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| ` स्वामी ब्रह्ममुनि अन्थमाला पुष्प ७२. 


सामवेद 
| | आध्यात्मिक मुनिमाष्या र 
EE उत्तराचिक 3ट-- 
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] 


रचयिता या हिन्दी भाष्यकार 


स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक विं्यामातंरड 
गुरुकुल कांगड़ी ( हरिद्वार ) 
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`+ पुस्तक मिलने का पता-- । 
. सार्वदेशिक थ्रार्य प्रतिनिधि सभध 
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युरुङुल कांगड़ी ( हरिद्वार ) 
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` श्रीं० डा. मङ्गलदेवजी शास्त्री, एम. ए., डी. फिल भूतपूर्व प्राचाये 
उपकुलपति, वाराणसेय, संस्कृत महाविद्यालय की सम्मति 


आदरणीय श्री० स्वामी ब्रह्ममुनिजी परित्राजक द्वारा निर्मित 
सामवेद-आध्यात्मिक मुनिभाष्य को मैंने न्न तत्र ध्यान से देखा, 
देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई | श्री० खामीजी वेदिक साहित्य के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं, उन्होने विद्वत्तापूणे ग्रन्थ लिख कर वेदिक 
साहित्य के भएडार को बढ़ाया दै, उनका सामवेद का आध्या- 
स्मिक भाष्य भी वैसा ही महत्त्वपूर्ण अन्य है । में उसका खागत 
करता हूं । 


२४/३ शक्ति नगर, देहली ७, मङ्गलदेव शास्त्री 
३०-९-७० ( १९७० ३० ) 


® 


ध्री० आचायं प्रियत्रतजी की सम्मति 


षि शैली पर _ 
ke गी त्रहामुनिजी का सामवेद भाष्य ऋषि 
मी खासी है, सासवेद उपासना काण्ड है, 


दृष्टि को निभा न सके। 
मन्त्र का स्पष्ट व्याख्यान 
| मिलता है। 


आध्यात्मिक दृष्टि से सफल भाष्य 
सायण तथा अन्य भाष्यकार इस 
स्वामीजी ने सप्रमाण निभाया । LS ढुरुद् 
किया । स्वामीजी की प्रतिभा और विद्वा का 


०७ 


भुस्तकाल ८८; 


५ 


1 
न 
2५ 
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` प्राक्वथन 


पूर्वाचिक भाष्य में प्राकथन से भिन्न इस उत्तराचिक. के प्राक” 
थनम्रसङ्ग में विशेष वक्तव्य यह है कि स्वामी दयानन्द . ने साम- 
बेद को उपासना का वेद बतलाया है, अतएव सामवेद आध्या- 
स्मिक वेद होने से “यूयमृषिमक्ड सामविप्रम” [ऋ० ५।५४।१४] 
ऋषियो या श्रोताओं ! तुम सामवेद के ऋषि को अपना स्वामी 
मानो या उसकी रक्षा करो तृप्ति करो। “ऋगिभः शंसन्ति यजुर्मि- 
यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति” [निरु० १३।७] ऋग्वेद्सन्त्रों से शंसन 
करते हैं । यजुर्वेद के मन्त्रों से यजन-यज्ग करते हैं साम मन्त्रों से 
स्तवन स्तुति करते हें । अतएव सामवेद में देवतानाम पद असि, 
इन्द्र, सूये, सोम आदि केवल परमात्मा के ही हैं इससे मन्त्रों का 
पुनरुक्ति दोष नहीं आता तथा पूत्राचिक के मन्त्रों का भी उत्तरा- 
चिक में पुनरक्ति दोष नहीं | आध्यात्मिक प्रसङ्ग दोषभागी नहीं 
पूर्वार्चिक का मन्त्र उच्राचिक में आ जाने से ऋषि एवं देवता से 
समवेत होजाता है । अन्य आध्यकारो ने सामवेद के मन्त्रों में 
असि आदि देवतानामों से जगत्‌ के जड पदार्थों की.जो कल्पना 
की वह सामवेद के लक्ष्य से बाहिरी है । 


धानावन्तं करम्मिणमपूपवम्तमुक्थिनम्‌ । र 
इन्द्र प्रातजुंषस्व नः ॥ . ( साम० पूर्वाचिक ० १।१०।७ ) 3 


७ यहा सामवेद में अध्यात्मपरक अथे है--( इन्द्र) परमा- 
मिनु! तू( नः) हम मनुष्यों में से ( घानाबन्तम्‌) घारणाओं 
) इ माञ धारणपोषणयोः” [ जुद्दो० ] एकाम्रमन वाले 
. बगी को ( करम्मिणम्‌ ) प्राण का आरम्भ नियन्त्रण करने वाले 


a 
Fs 


he आरणायामाभ्यासी- कोऽ प्रश्रे चाय ००१ जे ४३४ ४।११ २४] 


< 
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oe] ७ | गि 


( अपूपवन्तम्‌ ) प्रशस्त इन्द्रियों वाले संयमी जन को “इन्द्रियम- 
` पूपः” [ऐ० २२४] ( उक्थिनम्‌) स्तुतिवचन।' वाले को ( प्रातः 
जुषस्व ) प्रातःकाल या सर्वप्रथम अवसर पर प्रेमपात्र बनाइन० >. 


, ED ., 

बनाता है। हु पेण 
क विधी वस 

बसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः । loads es 


२०० र ~ 
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्तु रन्त्यः ॥ सेरे अणण णा हर 


२३ २७° 


( साम० पूर्वानिक ग्र ६।४।२) 5 जञ 

अन्य वेद में इस मन्त्र का अर्थ ऋतुपरक हो सकता है परन्तु 
यहां सामवेद में तो आध्यात्मिक ही अर्थ है--( वसन्त:-इत-नु 
रन्त्यः ) हे प्रकाशस्वरूप अप्रणेता परमात्मन्‌! मेरा प्राण “प्राण 
एव वसन्तः” [जे० २।५१] हां शीघ्र शीत्र-बार बार तेरे में रमण 
करने योग्य हो प्राणायामादि द्वारा ( ग्रीष्मः-इत्‌-चु रन्त्यः ) मेरी 
बाक--बाणी “वाग्रीष्मः” [जै० २।५०] हां शीघ्र शीघ्र -बार बार 
तेरे मे रमण करने योग्य हो स्तुति द्वारा (वर्षाणि-अनु ) साथ ही 
मेरी आँख “चश्ुवषा?! [जें० २५१] हां शीघ्र शोध बार वार 
तेरै में रमण करने योग्य हो तेरे दशन को उत्सुकता द्वारा तेरे 
रचे जगत्‌ में तेरो कला को देख देख कर ओरतेरे पाठ पढ्‌ पढ 
कर ( शरवः) मेरा श्रोत्र-कान “श्रोत्रं शरदः” [जे० २७५१] हां 
शीघ्र धीघ्र-वार बार तेरे में रमण करने यांग्य हा तेरे सम्बन्ध 
में श्रवण द्वारा (हेमन्तः) मेरा मन “मनो देमत्तः” [जै० २५१] 
शीघ्र शीक्र-बार बार तेरे में रमण करने योग्य हो तेरे मनन 
चिन्तन द्वारा ( शिशिरः-इत-चु रन्त्यः ) मेरा प्रतिष्ठान नाभि के 
नीचे का अङ्ग “ शिशिर प्रतिष्ठान” [वेश ४९१८] ह शोर, 
शीघ्र-बार बार तेरे में रमण करने योग्य हो आसन सदाचरस दारा 


नल“: ड्‌ Fs 


——् रडिडिडिठि 
dd 


ECCI ह्व ९१११९ Te Vidyalaya Collection. 
+ “बागुक्‍यम बिक ९1१९] ° ` 


ऊन | र नदा भी 4 क्योंकि तु ( खादो:-खादीयः ) खाठु--खादवाले 


हाथ स मी हातिक्नादुजाञरत्मन्त खादवासा-हैःव्खादुना संसज) .. 
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. सघातं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदस्‌ । 
य पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजान्विन्द् ते हरी । 
४2.४ ( साम” पूर्वाचिक ग्र ४।८।६ ) 


७ श्र 

अन्य वेद में इस मन्त्र का अर्थ विदुट्िज्ञान-चेद्यत यान . : 
परक हो सकता है परन्तु यहां सामवेद में तो अध्यात्मपरक ही ... 
अर्थ है-( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( सः ) वह तेरा उपासक आ- . ` 


त्मा (घ) हां ( तं वृषणं गोविदं रथम्‌.) उस सुखबषक स्तुति- 
वाणियों से प्राप्त होने वाले रथ-रमणस्थान मोक्षस्थान रथ पर 
(अधितिष्ठाति) बैठना चाहता है “लिङर्थे लेट” [अष्टा० ३४७] 
अब इस शारीरं रथ पर नहीं ( यः) जो उपासक ( हारियोजनं 
पात्रमू ) तेरे दयाप्रसाद रूप दुःखापहरण आर सुखाहरण करने 
बाले जिसमें निरन्तर तेरे द्वारा युक्त किए हुए हैं ऐसे नितान्त 
पालक रक्षक को (पूर्ण चिकेतति) पूर्णरूप से जानता है कि वल 
कल्याणस्थान यही है, अतः ( ते हरी ) तेरे दया ओर प्रसाद को 
(जु योज ) मुझ उपासक में शीघ्र युक्त कर । 


त्वे ऋतुमपि वृञ्जन्ति विशवे द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्युमाः । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजासमदः सुमधु मधुनाभियोधीः ॥ 
४८-५. ( साम० उत्तरा० ग्र १३ ख० ५ तृच २२) 


( बिरवे-ऊमाः ) परमात्मन्‌ ! तेरे द्वारा सब रक्षण पाए हुए 
मुमुक्ष ( क्रतुं बे बुखन्ति ) कम को तेरे अन्दर त्याग देते हैं-- 
निष्काम बन जाते हैं ( यत्‌-एते द्वि:-त्रि:-अपि भवन्ति ) चाहे वे 

एकाश्रमी ब्रह्मचारी हाँ या द्वितीयाश्रमी गृहस्थ हों या ठृतीयाश्रमी 


ना 
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अपने खादुखरूप से संयुक्त करा ( अदः-मधु ) उस अपने मधु- 
स्वरूप को ( मधुना सु-अभि योधीः ) मुझ उपासक आत्मा के 
साथ भली प्रकार सङ्गत कर मिलादे! ॥ 


सामवेद में युगल देवतानाम मित्रावरण आदि परमात्मा के 

;- ही वाचक हैं ऐसे ही बहुवचन प्रयुक्त देवतानाम भी परमात्मा का 

` . नाम जानना चाहिये अन्य भाष्यकारी ने बहुवचन के परमात्मा 

. से भिन्न अथे किए हैं जैसे “सोम: का अथे तो परमात्मा और 

` ` सोमाः बहुबचन का भक्तजन परन्तु यह वेदिक शैली के विरुद्ध 
` , है बह बहुवचनप्रयोग पूजना या आदरार्थ माना है जैसे-- 


एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वं अर्धे रजसो भानुमञ्जते । 
` निष्कृण्वाना आयुधानीव घुण्णवः अति गावोऽरुषीर्यन्ति भातरः ॥ 
र १००५ (ऋ० १।९२।१) 


एतास्ता उषसः केतुमकृषत प्रज्ञानमेकस्या एव पूजनार्थे बहुवचनं स्यात्‌ 
( निरु० १२७ ) 


निरुक्त के इस वचन को प्रमाण सायणाचाये और खासी 

दयानन्द ने भी स्वीकार किया तथा इस मन्त्र से भिन्न स्थलों पर 

मी बहुवचन आदराथे दर्शाया है । “पूयमानो यूयं पात” [साम० 

>. उत्तरा० अ० १२।३।८।३ पुजाथ बहुवचनम्‌, सायणः] तथा “तन्न 

इन्द्रो “यूयं पात स्वस्तिभिः [%० ७३५२५ आयोसबिनय प्रथम 
प्रकाश बहुवचन आदराथ] दयानन्द । 


७ 


त “आत्मा वै पुरुषस्य मधु” [त० स० २,३।२।६] 


| “युध्यति गतिकर्मा' [निध० २1१४] ग्रयवा “यू मिश्रण” 
[भ्रदादि०] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कुछ महानुभाव कहते हैं ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में हैं तष 
ऋग्वेद पूर्ववर्ती है, अन्य कह सकता है सामवेद के मन्त्र ऋग्वेद 
में है इस कथन को कौन रोक सकता है जबकि ऋग्वेद के अन्दर 
सामवेद का नाम प्रशसित किया “उद्गेव शकुने साम 
गायसि” [ऋ० २।४३।२] तथा “यूयमृषिमवुङ्गं सासविप्रम्‌?' 
[४° ५५४१४] अतः वेद में पौवापय नहीं देखना 'चाहिये । 


ऋग्वेद के उक्त कथन से साम - मन्त्र यज्ञ में उदूगता वारा 
गाकर पढ्ने योग्य है अन्य ऋत्विक द्वारा आहुति प्रदान अवेदिक 
है अत: साम पारायण गाने में या अथ जानने में करना चाहिए 
आहुति में नहीं। ४ 
Crore 


उने आने नी हा छ याना ग 
१ अट २०४३६ २. ` न | 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओस्‌ | क्‍ 
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अध्यात्मिक मुनिभाष्य 
उत्तराचिक 
प्रथम अध्याय 
प्रथम खण्ड 


अथस तूच 


ऋषि:--काश्यपो5सितो देवलो वा ( द्रष्टा-सूक्ष्मदर्शी से 
सम्बद्ध कामादि वन्धन से रहित या इष्टदेव पर- 
सात्मा को अपने अन्दर लेने वाला उपासक ) 


देबता-पबसानः सोमः ( आनन्दघारा में प्राप्त होता हुआ 


परमात्सा ) 
छन्दः--गायत्री । 
६२) १२ ३१२ 39२ 
-द्द उपास्मै गायसा नरः पवमानायेच्दचे। ( है गर्भ ब 
७५० ३२३१ रर as 


आमि देवाँ इयक्षाते ॥॥ र. ८. १7. 7 | मऊ = ३३-4२ 


®. (नरः) हे मुमुक्ष जनो ! “नरो ह वे देवविशः” [जै० १८९] | 
। तुम (अस्मै) इस-इ देव--(देवान-अमि-इयक्तत) देवो दिव्य 
` सुखो को जीवन पे से स या चाहते जी (ने च्य 8 


अक्र? 
[त विरासत क्यारे मोर, 
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२ ] सामवेद 


रसीले (पवमानाय) शान्त घारा में प्राप्त होते हुए परमात्मा के. 
“लिए (उपगायत) उपगान करो--आत्मभाव से स्तवन--उपासना 
करो । 
समस्त सुखों के मूल तथा उनको जीवन में समाविष्ट कराने 
वाले रसीले शान्तधारा में प्राप्त होने वाले परमात्मा की उपयुक्त 
स्तुति उपासना भुमुक्षु जनों को करना चाहिये ॥ १ ॥ 
3२ 3 9५ 3 9५9२ र 


RX 
१ अभिते मघुना पयो डथर्वाणो अशिश्रयुः । 
3२३१२ ३२ 


छा) ००० न /) पल | 
FN र गन रर 
(त) हे घारारुप में प्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ ! तरे (मधुना)' 
आनन्द रस के साथ “अन्तो वे रसानां मधु” [जै० ११२४] 
(अथवाणः) अचल--स्थिर मननशील योगी जन ( देवयुः-देनंः 
पयः) तुझ देव को चाहने वाले दिव्य प्राए-अमरतत्व आत्म- 
भाव को “प्राणः पयः” [श. ६।५।४।१५] (देवाय) तुझ परमात्म- 
देव को प्राप्ति के लिये (अभिशिश्रयु:) मिला देते- नितान्त अर्पित 
कर देते हैं। तभी तेरा साक्षात्‌ करत हे । 


स्थिर मन वाले योगी ध्यानी उपासक अपने दिव्य आत्मभाव: 


को जो परमात्मदेव को चाहता है परमात्मदेव की प्राप्ति के लिए . 


समस्त आनन्दों के आनन्द अन्तिम आनन्द में ध्यान द्वारा मिल्ला 
देते हैं तो अपने आत्मा में उसका साक्षात्कार करते हैं ॥२॥ 


|. १ २ ३ रख 3 १ २२३ ५र रर 
९.४२ स नः पवस्व शं गवे श॑ जनाय शमवते । 
१ १ २३ १ २ 


श राजज्ञाषघीभ्यः ॥३॥ -2} - €. १ eben 
( स:-राजन्‌ ) वह तू हे पवमान सोम-धारारूप में प्राप्त 
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होत हुए शान्तस्वरूप सगत्र राजमान परमात्मन्‌ ! (नः) हम 
उपासकों के ( गवे शम्‌ ) ज्ञानेन्द्रियमात्र के लिए कल्याणकारी 
होता है-असंयम में प्रवृत्त न होने से ( जनाय शम्‌) जनने- 
न्द्रिय के लिए कल्याणरूप होता है--च्यभिचार में प्रवृत्त न होने 
से (अडते शम्‌ ) प्रेरण घमेवान्‌ मन के लिए “अब-ईरणवानः! | 
[निरु० १०३१] कल्याणरूप हाँ (ओषधिभ्यः शम्‌) ऊर्जा— 
जीवनरस रक्त प्राणों के लिये कल्याणरूप हो “ऊग्वाओषघयः” 


[मै. २।६।७] | 


उपासक द्वारा परमात्मा की आराधना करने पर उसके ज्ञाने- 
न्ट्रियां मं शान्ति-असंयमरहितता, जननेन्द्रिय में झान्ति-व्यभि- 


चार की अप्रवृत्ति, मन में _शान्ति-चाञ्चल्यरहितता, और रस 
'रक्त प्राणों में शान्ति-रोगदोष उठ गरहितता हो जाती है ॥३॥ 


द्वितीय दच 


ऋषिः--कश्यपो मारीचः ( वासना अज्ञान को मार देने वाले 
से सम्बद्ध परमास्मद्रष्टा उपासक ) 


देवता छन्दसो--पूवेबत्‌ । 

३२ ३१ २३१२ 3२ ye. — १२०२) 
९५)/ दविद्युतत्या रुचा परिष्टोमन्त्या कृपा। ` CR 

१२ 3 १र 


A? स्या 
सोमाः शुक्रा गवाशेरः ॥१॥ »५ € , A Be 


सोमाः बहुबचनमादराथ देवतापदम्‌' (दविद्यतत्या) देदीप्य- 
मान-(रुचा) कान्ति-(परिष्टोमन्त्या) सबेविध गुणगीति “स्तोसति । 
अचतिकमा'' [निघ, ३।१] (कृपा) स्तुतिरूप अध्यात्मशक्ति से 


TE पि य 
† “कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सबै पश्यतीति सोंदस्यातुः तिता १८] 
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»] 
(सोमाः) आनन्दधारा में ग्राप्त शान्तस्वरूप परमात्मा (गवाशिरः) 


; ज्ञानेन्द्रियो में आथित होता हुआ-(शुक्राः) आत्मा में प्रकाशित 
| होता है । | | सः एका बे 
| ` सुवविध गुणगीतिवाली स्तुतिरूप ख परमात्मा 
। उपासक के अन्दर देदीप्यमान--कान्ति से ज्ञानेन्द्रियो में सङ्गत 
| होता हुआ शुभ्ररूप में साक्षात्‌ होता है ॥१॥ 
+ ३ २३१२३१२ दर 3करर ,: 
444. हिन्वानो हेतभिदित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । 
१२९ 3१२ 
-. सीदन्तो वनुषो यथा ॥२॥ 2८  - 
(बाजी) अमृत अन्नमोग वाला सोम शान्त परमात्मा “झस्‌- 
तोऽन्नं वे वाजः” [जै. २।१९३] तद्वान्‌ (हेतभिः-हितः) स्तुति- 
प्रेरक उपासकों द्वारा धारित उपासित हुआ (वाजं हिन्वान:-अक्र- . 
सीत्‌ ) अमृतान्नभोग को प्रेरित करता हुआ उपासक के अन्दर 
प्राप्त होता है (यथा बनुषः सीदन्तः) जैसे चाहने वाले हितैषी 
अपने शिष्या को गुरुजन प्रा प्त होते हुए उपदेश देते हैं। 
स्तुतिकता उपासकों द्वारा धारा हुआ उपासित किया हुआ 
। अम्रतभोग वाला परमात्मा अमृतभोग को प्रेरित करता हुआ 
। उपासक को ऐसे प्राप होता है जैसे गुरुजन शिष्या को प्राप्त होत 
हुए उपदेश देत हैं ॥२॥ ट्‌ जज 2 ही 2 
३१ २ ३१२ ३२ ३१२ , वहां जीव 


६५६ ऋधक्‌ सोम स्वस्तये सञ्जग्मानो दिवाकवे। 1000001 
| १२३१२ ३२ टु टी 
पवस्वु सूयो इश ॥३॥ 2६. ४. येः ३०, 


टि ९9 
६४. ० 


Site 0030 3 ut त्ते अश्ची 


7 „ (कवे सोम) हे क्रान्तदर्शी सवेज्ञ शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | तू | 
~ (लय) मेरे .सु-अस्तित्व कल्याण के लिये (दिवा सञ्जग्मानः) 
(अप्रकाश स सङ्गत करता हुआ (सूयः) की भांति 'छप्तोपसावाच- 
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कालङ्कारः' (दशे) निजद्शनाथ ( ऋधक्‌ पचस्व) समीप-साक्षात्‌ 
“ऋधक्‌ सामीप्य? [ अव्ययाथन्तिवन्धनम्‌ | ग्राप्त हो। 

उपासना द्वारा 'सर्वेज्ञ परमात्मा उपासक के कल्याणाथं 
अपने प्रकाश से सङ्गत करता हुआ सूयं के समान साक्षात्‌ प्राप्त 
होता है ॥३॥ 


तृतीय तच . 
ऋषिः-वैखानसः (अध्यात्म ज्ञान का विशेष खनन करने 
वाले उपासक ) 
देवताछन्दसो--पूवेवत्‌ । 


( ३ २ ३ १२ 
«0 पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्घर्गा अरूच्तत । 


$ श 3 १ २ ३ १२ ह 
&।वन्तो न श्रवस्यवः ॥१॥ ६८०८ ९ षा 
पु 0) (कवे वाजिन्‌) हे सवज्ञ वक्ता तथा अमृतभांग वाल सास 


£ परमात्मन्‌ ! “अमृतो5न्न व बाज [जै० २१९३] (त पवमानस्य) 
दी नस के का ना ना तात आनन्दधारा में प्राप्त होते हुए के (सगा Re ) अमृत 


~ 


च्यानन्दप्रंबाह उपासकों के अन्दर निरन्तर प्रवाहित होन लगत 
“स्रज धातोः क्सश्डान्दसः? ( अवन्तः-न श्रवस्यवः ) प्रशसनीय 
प्रगतिशील प्रशस्त,गन्तव्य खान को चाहते हुए उस पर पहुँचने 
चाले घोड़ों की भांति “श्रबस्यु भ्रमणीयम्‌” [निरु. ११५०] “श्रव . 
इच्छमानः प्रशंसामिच्छमानः' [निरु० ९।१०] 

सर्वज्ञ अमृतानन्दभोगप्रद परमात्मन्‌ ! तुझ 'आनन्दमवाहों 
से प्राप्त होने वाले के आनन्द प्रवाह प्रवाहित होत हुए एस सुस 
उपासक को प्राप्त होते हैं जैसे प्रगतिशील प्रशंसनीय घोड़े छुटे हुए 
प्रशंसनीय प्राप्तव्य खान को चाहते हुए उसे प्राप्त करत है॥९॥। 
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oss क २0०० ०... 


२ ३ २२.१ ३ २३१२३ ४२ 3 १२ 
अच्छा कोश मधुश्ुतमसभ्नन्‌ वारे अव्यये । 
3२ ३ १२ de 9? 
अवावशन्त घीतयः॥२॥ 7%, ` ` ` ¬ "` / 
(अव्यये वारे) अनश्वरं बरणीय परमात्मा में वतमान (मधु- 
श्चुत कोशम्‌ ) मधु चुवाने वाले कोश को (धीतयः-अवावशन्त) 
घारणाध्यानप्रज्ञावाले उपासक नितान्त चाहते हैं अतः वे 
( अच्छा-अस॒मन्‌ ) अपने अभिमुख खोलते हें प्रवाहित करत हैं 
' प्राप्त करत हैं। ` ; 
"अविनाशी वरणीय परमात्मा के अन्दर वतमान मधुर 
~ कोशः च च ~ 
आनन्दभरे कोश-थैले को धारणाध्यानप्रज्ञावाले उपासक 
~ i ~ ~ ७ रु 
नितान्त चाहत हैं अतः वे उसे अपनी ओर खोल लेते हे-प्रवाहित 
कर लेते हैं-प्राप्त कर लेते हैँ॥ २॥ 


क 
{ 


f> 


द > ८ 5 4८ 1012 RRR RS RRR Rs, TN ar sh, ess i तितचा कोन 


9 3 CE ती २३२ ७१२ f 
4९ अच्छा ससुद्रमिन्द्चोऽस्तं गादो न धेनवः । ४४ २०) 
१ १ २३२.३ २ ३ २ ७. ४९ 1060 ४ 220 
त करट त्य 


अग्मन्नुतस्य योनिमा ॥३॥ २° ` 


` (इन्दवः) आदर भावना वाले उपासक आत्माएं “इन्द्राः 
त्माए “इन्दुरात्मा'” 
[निरु० १३३२ वा १४१९] ( ऋतस्य योनिम्‌ ) अमृत के ग्रह-- 
भण्डार “ऋतममृतसित्याह? [जै० २1१६०] ( समुद्रम्‌ ) पूर्ण 
उरुष परमात्मा को “पुरुषो बै समुद्रः” [ जै०.३॥६ या ७५ ] 
हि Ral ) सम्यक समन्तरूप से प्राप्त होते हैं (धेनवः- 

“अस्त न) जैसे दूध से भरी गौएं खाभ्रयरूप घर को सी 

र रूप घर को सीधे 


दुधारू गोएं जैसे अपने आश्रयस्थान को प्राप्त होती हैं ऐसे 


° 


| ~ २ ९ 
ह pe से भरे श्रद्धापूणं उपासक आत्माएं अमृतसदन 
. पुरुष परमात्मा को सम्यक सुमन्तरुप,से-प्राप्तदोत हैं॥ ३॥ 


- 
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द्वितीय खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषि:--भरद्वाजो बाहेस्पत्यः ( स्तुतिवाणी में कुशल अंमृत- 
सोग धारण करने वाला उपासक ) 


देवता-अझिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 


न्दः:~-गायन्री । 
22५ २३ १२ ३१२ ३२ 39 .२ दानद 
44° अझ आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातथ। = | 


भ्र श्र 39२ ट्र ट 
) नि द्दोता सात्सि बहिषे 1100 /५ दन ज 
( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | तू (इव्यदातये - 
शृणानः) हमें अपनी भेंट देने के लिए हमारे द्वारा स्तुत किया 
जाता हुआं प्रतीकाररूप में अपनी प्राप्ति के लिए आ जा ( होता 
बर्हिषि नि सत्सि ) तू हृदयासन पर होता की भांति नितरां प्राप्त 
हो- निरन्तर रमण कर । े 
परमात्मा के प्रति. खात्मसमपेण करने से परमात्मा की स्तुति 
की जाती है तो बह अपने साक्षात्‌ दशन के लिए आता है ओर 
हृदय में विराजमान हो जाता है जैसे होता यज्ञासन पर बैठ 
जाता है॥१॥ 


हि १ २ २०१ २ र्‌ 39२ ह 
& | तं त्वा समिद्धिराज्ञेरो घृतेन वधयामलि | 


89 २ ७ र 
बृहच्छोचा यविष्ठय ॥२॥ १ १ ६-॥ | 
( अङ्गिरः-यविष्ठय ) हे अङ्गं को प्रेरित करनेधा ले अत्यन्त 
मिलाने बालों में श्रेष्ठ परमात्मन्‌ ! (तं त्वा) उस तुझ को (ससि | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ८] ः सामवेद 


ड्रिःध्रतेन .वधेयाससि ) प्राणों स॑प्राणायामो-इन्द्रियो के सदू- 
| व्यवहारा से “प्राणा वै समिधः” [ऐ० २७] और आत्मतेज से 
बढ़ाते हैं (बृहत्‌-शोच) तू हमारे अन्दर बहुत प्रकाशित हो । 
न 


अङगं को प्रेरित करने वाला, मेल करने वालों में सबसे अधिक 
मिलनसार परमात्मा को, ग्रार्णपण से प्राणायामों इन्द्रियसंयमों 
आर खकीय आत्मभाव से अपने अन्दर बढ़ावें तो वह हमारे 
| अन्दर बहुत प्रकाशमान रूप में साक्षात्‌ होता है ॥२॥ 
| १ २३२७२३१ २ 
८६> सनः पृथु भ्रवाय्यमच्छा देव विचाससि । 
| * 3१२ 3 १२ 


बृहदश्ने सुवीयंम्‌ ॥॥ २८ ६.) ६ ,/ ` 


( सः-अग्ने देव ) वह तू ज्ञानप्रकाशक%परमात्मदेव ! (नः) 

हमारे लिए ( प्रथु बृहत्‌ सुवीय श्रवाय्यम्‌ ) महान्‌ “परु महान? 

` [निरु० १२२६] ज्येष्ठ श्रेष्ठ “ज्येष्ठ बै बृहत्‌” [ऐ० ८२] सुनने 
योग्य अ्रशंसनीय शोभनवल--अध्यात्म या दिव्य आयु मोक्ष 
आयु “आयुवीयहिरण्यम्‌” [मै. १७५] को ( अच्छा विवाससि ) 


> सम्यक्‌ सम्पादित करता है “ : [fF 
ली ता है “विवासतिः परिचर्यायाम्‌? वस्‌, 


परमात्मा हुम उपासको के लिए 1 प्रम्परा से. 
ङ महान्‌ श्रेष्ठ प्रम्परा से 
असिद्ध दिव्य आयु मोक्ष को सम्यक सम्पादित करता है॥ ३] . 


द्वितीय तृच 


ऋषि:--बविश्वामित्रो गाथिनों जमदप्मिवां भागेबः ( गाथा'वाक_ 
वदवाक' वेदविद्या में निष्णात सर्वमित्र नपा पिया मेंनिष्णात सवेसित्र उपासक 


आय्य... 


†. “गाथा वाडनाम | न्धि 
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या साक्षात्‌ परमात्माग्नि वाला आत्मतेज से पूर्ण 
उपासक ) 

देवता- मित्रावरुणौ ( सत्कम में प्रेरक तथा अपनी ओर 
वरणकता परमात्मा ) 
छन्दः--पूबेवत्‌ । 


६६ १% आनो [मज्ाचरुणा चुतगव्यूतंसुक्षतम्‌ || 2 शी ८ 
Re १ ३१२ bh 
मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥१॥ अट . छ 2 | 
( सुक्रतू ) हे शोभन कमे वाले--( मित्रावरुणौ ) प्राणसमार्क छक्र 
तू संसार मं सत्कमांथ प्रेरित करने वाला पुनः अपान के समान 27” | 
मोक्ष में अपनी ओर वरने वाला हुआ “प्राणापनो मित्रावरुण! | 
> [तां० ६१०५] (नः) हमारी ( गव्यूतिम्‌ ) स्तुतिप्रवहणभूमि-- 
१. हृदयगुहा को (घृत:) अपने तेजोमय दशन स्नेहादि से 
( आ-उच्षतम्‌ ) सीच दे ( मध्वा रजांसि) अपने मीठे सुख भाग 
फलों से हमारी रीय इय क को सी; चरस कर दे। 
हे सुकमा परमात्मन्‌) तू ससार में सऱ्कमकरणाथं प्रेरकः 
पुनः मोक्ताथ अपनी ओर लेने वाला होता हुआ हमारी स्तुति 
स्थली को अपने दशन स्नेहादि से भर देता है तथा संसार में भी 
मधुर कम फलभोग से हमारी रखनीय इन्द्रियां को भी तृप्त कर 
देता है जिनमें पुनः भटकने अशान्त होने का अवसर नहीं: . 
रहता ॥ १॥ ` | 
¬~ ३ १ २३१ २.१ १२ -र 
६६” उरूशंखा नमोवृधा मह्ना दक्षस्य राजथः | 


द्राघष्ठाभः शुचिव्रता ॥२॥ >. १ ६ ° १ (, 


गः सवंत्र द्विवचनं परमात्मनो दविघमत्वप्रदर्शनाथंपू । Fos 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 4: २ सु 9 
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| 
| ( उरुशंसा ) हे अति प्रशंसनीय ( नमोवृधा ) स्तुतियों द्वारा 
| -मुक्त उपासक को बढ़ाने वाले ( मह.ना ) महान्‌ ( शुचित्रता ) 
| प्पवित्र कमे करने वाले मित्रावरुणखरूप परमात्मन्‌ (द्राधिष्ठामिः) 
तू दीघे काल की स्तुतियों द्वारा ( दक्षस्य राजथः ) मेरे आत्म- 
| -स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है । 
| परमात्मन्‌ ! तू अति प्रशंसनीय हॅ/पवित्रकारी महती पूर्वे से 
| “चली आई स्तुतियों से मुझ उपासक के आत्मवल पर अधिकार 
| किये रक्षा कर रहा है ॥ १॥ 
उ २ 32२ 3१ २३३ २ 
| ^ गुणाना जमदश्निना योनावूतस्य सीद्तम्‌। 
39 र्र्‌ A ~ 9 
पातं खोमवृतावृधा ॥३॥ 2८ ^° “^ˆ ¦ 
स जज 
तिन गृणाना) हे सत्कम में प्रेरक ओर अपनी आर 
:सोचाथ|लेने वाले परमात्मन्‌! तू प्राप्त वेराम्य वाले उपासक 
द्वारा स्तुत किया हुआ ( ऋतस्य योनौ सीदतम्‌) अध्यात्मयज्ञ के 
“सदन हृदय में विराजमान हो “यज्ञो वा ऋतस्य योनि: [झा. 
:१।३।४।१६] ( ऋतावृधा ) हे अघ्यात्मयज्ञ के बढ़ानेवाले परमा- 
त्मन्‌ ! ( सोमं पातम्‌) उपासनारस को पान कर--छीकार कर। 


i सत्क में प्रेरित करने वाला और मोक्षाथे अपनी ओर 

. आकर्षित करने वाला परमात्मा साक्षात्‌ होता हुआ उपासक द्वारा 

स्तुत किया हुआ अध्यात्मयज्ञ के सदन-हृदय में विराजता है 
“ओर उपासनारस भो खीकार करता है। ३॥ 


॥ 


२ 


तृतीय तृच 


; ऋषिः--इरिम्बिठः (अन्तरिक्ष में--हृदयाकाश में या शब्द... 
००म-+शतुतिव्क्च संग्शें'मंतिंबजिसकी है ऐसा विद्वान्‌ 
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“बिठमन्तरिक्षम!! [ निरु० ६३० ] “बिट्‌ शब्दे! 
[भ्वा०] “प्रषोदरादित्वादिष्टसिद्धि:!! 
- देबता--इन्द्रः ( ऐश्रयेवान्‌ परमात्मा ) 
आन्दः--पू्वेबत्‌ । 
CO ८. २१२ 3रड 3 २३ २ ७ १२३२ 
2 [याहि खुबुमाहि त इन्द्र सोम पिबा इमम्‌ । 
€} शेड 39१ २३ 9२ 4 
' एदे बर्हिः सदो मम ॥१॥ 2 ` ` ` 16 ह 
( इन्द्र ) ऐश्रयेवान्‌ परमात्मन्‌! तू (आ याहि) आजा 
द ते) तरे लिए ( सोमं सुषम हि) हम उपासनारस को सम्पा- 
दन करत ह्‌ ( इमं पिव ) इसे पान कर--खीकार कर ( मम-इदं 
बहिः ) मेरे इस हृदयाकाश पर “वहि:-अन्तरिक्षनाम!! [निघ० 
१३] ( आ सदः ) आ बैठ | 
परमात्मा के लिए उपासनारस तैयार करना उसे खीकार 
कराने का" आग्रह, करना अपने हृदयाकाश में समन्तरूप से 
बिठाना चाहिये ॥ १॥ । 
° 3 २ 3२३ २३१२ 3१.२ 
४९७७ आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतासेन्द्रकशिना । 
२३ १३ 


डप ब्रह्माणि नः श्टणु ॥ शा 2° '८ `) ७. २. 


( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवान्‌ परमात्मन्‌ ! ( त्वा ). तुभे ( ब्रह्मयुजा 
केशिना हरी ) तुझ ब्रह्म से युक्त होने वाले ज्ञानररिम वाले 
ज्ञानपूचक प्रवर्तमान “रश्मयः केशाः? [तै० सं० ७५२५1१] स्तुति 

और उपासना “ऋड्सामे बे हरी” [श० ४४३६] (आवहतास) 
मेरे अन्दर आमन्त्रित करें ( नः-ब्रह्माणि ) हमारे मनोभावो ओर | 


_ कामनाओं को “मनो व सम्राट : पंरसब्रह्म” [श० १४६१७१२] | म 
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fe ec 


“मनो ब्रह्मेत्युपासीत? [उपनिषद्‌] “मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌” 
[ति. आ. ९।४।१] ( उपश्शणु ) स्वीकार कर । 

परमात्मा को युक्त होने बाली स्तुति उपासना ज्ञानपूर्वंक 
करने से परमात्मा का साक्षात्‌ कराती है तभी परमात्मा हमारे 
सनोमावों को स्वीकार करता है॥ २॥ 


Po srs Snes ries, Aen nia mm चा 
Tee esis 


" 


“७ * ७-० ५ ५, ७ >. “क 


- 3 १९ 3२ 31 २३१ २ सरे 
oe ०० ~ Lo 
८ ६,८. ब्रह्माणस्त्वायुजा बयं सोमपामिन्द्र सोमिनः । 
३१ २ 5 


सुतावन्तो हवामहे ॥३॥ ॐ - = - (०५ ^ 


NINE ~ Bi 


(इन्द्र ) हे ऐश्वयेबान्‌ परमात्मन्‌ ! (वयम्‌) हम (सोमिनः) 
उपासनारस को समर्पित करने वाले ( झुतावन्तः) उपासनारस 
तैयार कर चुके हुए ( ब्रह्माणः ) ब्रह्मज्ञान में समर्थ मनस्वी उपा- 

` सक ( युजा ) योग-समाधियोग के द्वारा ( त्वा हवामहे ) तुभे 
अपने अन्दर आमन्त्रित करते हैं । 


पकाए 11:14 1100 “1003 3 मं, 
TP RS 


जब हम मनसी जन उपासनारस परमात्मा के समर्पणार्थ 
~ हि 
सम्पन्न कर समपण करना चाहें तब योगसमाधि का अनुष्ठान 


कर तो परमात्मा को अपने अन्दर साक्षात्‌ कर सकते हैं॥ ३॥ 
चतुर्थ तच 
ऋषि---विश्वामित्र: ( सब का मित्र या सव जिसके मित्र हैं 
- ऐसा उपासक ) ः 


ei देवते ( ऐश्वयंवान्‌ एवं प्रकाशस्वरूप पर- 
सात्मा | 


छन्द:--पूववत | 
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मिल १२ ३ PR, 3३२3३०२९ 2२१२ 
4 ५९... इन्द्राझी आगतं सुतं गीमिंशभो वरेण्यम्‌ । 
CL “३३7३ 33 3 


अस्य पाते चियेषिता ॥१॥ 20. ३० /2- |, 


(इन्द्राभी) हे ऐश्रयवान्‌ प्राणस्वरूप और प्रकाशमान उदान- 
स्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( घिया गीभिंः-इषिता ) ध्यान से और 
स्तुतियो से लक्षित हुए ( वरेण्यं-नभः) वरने योग्य हृदयाकाइ 
को ( आगतम्‌) आ-ऱप्राप् हो ( अस्य सुतं पातम्‌) इस हृदय 
के निष्पन्न उपासनारस को पान कर--स्वीकार कर । 


ऐश्रयवान्‌ तथा प्रकाशस्वरूप परमात्मा ध्यान से और स्तु- 
तियो से लक्षित हुआ हृदयाकाश को प्राप्त होता है और वहाँ 
निष्पन्न उपासनारस को स्वीकार करता है॥ १॥ 
& ३१२ र्र 3 २ 3 १२ 

इन्द्राझी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चतनः। 


| 
| 
| 
| 


3 १५१९ 3२ 3२ 


अया पातमिमं खुतम्‌ ॥२। 


( इन्द्रासी ) हे ऐश्वयेवान्‌ प्राणरूप और प्रकाशमान उदान 
रूप परमात्मन्‌ ! ( जरितुः ) यु स्तुतिकता का “जरिता स्तोत- 
नाम” [निघ० ३।१६] ( चेतनः-यज्ञः ) जड़ यज्ञ-द्रव्य यज्ञ-- 
होम यज्ञ नहीं अपितु चेतन यज्ञ--चेतन आत्मा में होने वाला 
आत्मभावनापंण ( सचा जिगाति) तरे साथ चलता है “सचा 
सहेत्यथः? [निरु० ०५] “जिगाति गतिकमाः [निघ० २।१४] 


( अया-इमं सुतं पातम्‌ ) इस भेरी स्तुति से निष्पन्न आद्रेभाव भरे 


[RRR 


_उपासनारस को पान कर--स्वीकार कर । क 
ऐश्वयेवान्‌ प्राणरूप ओर प्रकाशमान उदानरूप परमात्मन्‌! 


मुक स्तुतिकर्ता का खात्मभाव भरा आत्मसमपण यज्ञ निरन्तर 
चलता रहता है यह जड़यज्ञ बाहिरी द्रव्ययज्ञ जैसा अस्थिर नहीं 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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होता है तथा स्तोता को निरन्तर चेताता रहता है स्तुतिकतो की 
स्तुति से निःसृत उपासनारस को तू स्वीकार करता है॥२॥ 

१ २३१ २३ १ 39 २ ७ १२ 

{७ ॥ इन्द्रमभि कावेच्छुदा यज्ञस्य जूत्या जणे । 

2 १२ रर 3१२ न १": 


ता सोमस्येह तुस्पताम्‌ ॥३॥ 0८ १०४० ` 


इन्द्रम-अभिम्‌ ) ऐश्वयेवान्‌ प्राणरूप एवं प्रकाशवान्‌ उदान- 
हा रूप परमात्मा को ( कविच्छदा ) जो मेधावी ऋषिजनों का 
। रक्षक है स को त जूत्या इणे ) अध्यात्मयज्ञ की प्रीति 
र टन शि “जूतिः प्रीतिवा” [निरु० १०२९] के कारण वरता हूँ अपने में 
| धारण करता हूँ (ता ) उन दोनों रूप वाले परमात्मा को ( इह ) 
इस जीवन में ( सोमस्य तृम्पताम्‌ ) उपासनारस को स्वीकार कर 
| मुझे तृप्त कर । 
| स्तुतिकर्ता ऋषिजनों के रक्षक ऐश्वर्यवान्‌ प्रारूप और 
अकारवान्‌ उदानरूप परमात्मा को अध्यात्मयज्ञ रचाने की प्रीति 
अद्धा से खीकार करता हूँ बह इस जीवन में उपासनारस स्वी- 
कार कर मुझे तृत करे ॥ ३॥ 


बय 


तृतीय खण्ड 
प्रथम त्च 
ऋषिः-आजङ्गिरसोऽमहीयुः ( प्राणविद्यानिष्णात मोक्ष का 
. इच्छुक ) 
देवता-सोमः ( शान्तस्वरूप परमात्मा ) 
छन्द:--गायत्री| . 
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३ १ २ ३१२ रर 3१२ 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि स दूभूम्याददे । 


rte डरेड उ २३२ हा. ६ 
उग्रं शमे माहे श्रवः ॥१॥॥ >!" ¬ ^ ६-1८ 
( देखो अथेव्याख्या पूचाचिक प्रष्ठ संख्या ३८६ ) 


cL २ 3 २३ १२७३१२ 39 २ 
००. खन इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भयः 
मर र 


~~ » बरिबो वितूपरिस्तव॥॥ 2९-0०: १}. 22८४, 
( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ४८६ ), 


/ 1२०० उ) रर उरे ३ २३ १३ 


८७४ एना विश्वान्यय आद्युन्लानि मानुषाणाम्‌ 
(2 5 € 
` सिषासन्तो बनामहे॥३॥। >`. £ - ५॥ 
( देखो अथव्याख्या पू०५० ४८७ ) 
द्विती 7 डथूच 
ऋषिः--अमहीयुः ( प्रथिवी को नहीं मोक्ष को चाहने वाला )» 
देवता-पूरवेवत्‌ । 
छन्दः- ब्रहती ( प्रगाथः ) 
८.७४ 3 १ २ 3१ २३ १र रर 


८५ 2--पुनानः सोम घारयापो वसानो अषेसि। 
“शो १ २३१२ गरर39 २ 3 9 २७३ २३१२ 
आ रलघा योनिस्रतस्य सीदस्यूत्सो देवो हिरण्ययः ॥१॥ | 
9 2.०६ | ( देखो अथव्याख्या पू० पु० ४१५ )) 
3 १र्‌ रर-३ १२ रेर ३२ 2२३ ३२ ३१२ ४ 


` १७६ दुद्दान ऊधर्ह्िव्यं मधुप्रियं प्रं लघस्थमालद्त्‌। 


न्त ३ २ इक रर ग्रे ३ 
आपृच्छ्यं प वाज्यषेलि चुभिघीतो चिचच्तणः ॥२॥ 
* 1० षत अ 
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( इभिः-घौतः-विचक्षणः ) मुसुक्षजनों द्वारा परिष्कृत उपासक 
“नरो हवे देवविशः” [जै० १२३] ( दुहानः ) जब हे सोमरूप 
शान्त आनन्दधारा में आने वाले परमात्मन्‌ ! तुमे हुहने वाला 
अपने अन्दर आकर्षित करने वाला उपासक ( मधु प्रियं प्रन्नम्‌- 
"आफएच्छयं धरणं सधस्थं दिच्यम्‌-ऊधः-आसदत्‌ ) तुझ मीठे प्रिय 
शाश्वत जिज्ञास्य सर्वाधार साथ रहने बाले हृदयस्थ दिव्य-अलौ- 
किक आनन्दरसपूणे को दोहनाथे प्राप्त होता है, तो ( वाजी- 
अषेसि ) तू अमृत अन्न भोग वाला उपासक को प्राप्त होता है 
“अम्रतोऽन्नं बै वाजः” [जै० २१९३] 

उत्तम जनों से शिक्षित उपासक जब तुझ शान्त स्वरूप सधुर 
प्रिय शाश्वत--स्थायी जानने योग्य सर्वाधार साथ रहने वाले 


परमात्मा को अपने ो त भी अवश्य भात देता ह रो हया तेरी ओर प्राप्त करना चाहता हुआ तेरी ओ 
आता है तो तू भी अवश्य प्राप्त होता है॥ २॥ 


तर्ताय तूच 


(OS 


ऋषिः-कव्य उशनाः ( मेधावी से सम्ब द्ध मोक्षकांक्षी ) 
देवता--पूववत्‌ । |] 
| छन्द:-- त्रिष्टुप्‌ । 
ह चा र 3 ५ २३ १२, ३२.३ 
Br रिक Fe 3 १ रर 
१७ स छु दव परिकाशं निषीद नाभेः पुनालो आशेवाजसष । - 
ह १७ २३१ २ मे जा र २ 3१२ 39 प्रे 
| 'अश्वेन त्वा वाजिनं मजयन्तो 5च्छा बहि रशनासेने यन्ति ॥१॥ 
न fs | ( देखो अथव्याख्या पू० प्र ४२४ ) 
द ए 34+ ८७१ | 
८७८. . २ छेरैर रर . 3२ “3२३ १२ 
` ' स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा चुजना रक्षमाणः। - 
पिता र 9 तः २६३२ RR २ 3.२ 3:१ २ 3 . २ 
वाला जानता छदक्षा विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः।२ 
00-0, Panini Kanya Maha ७८०६००2 ० 
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अध्याय १ खण्ड ३ 
भः शर्त «थे गे थर? 1१७ 


_ (इन्दुःदेवः) आनन्दरसभरा शान्त परमात्मदेव (खायुधः) 
खंशक्तिरूप आयुध वाला विरोधी के ताडन करने को खशक्ति- 
रूप अन वाला ( अशस्तिहा ) पापनाशक “पाप्मा वा अशस्तिः! 
[श० ६।२।२।७] ( वृजना रक्षमाणः) समस्त बलों को रखता 
हुआ “इजनं बलनाम” [निघ० २।९] ( देवानां जनिता पिता ) 
दिव्यगुण पदार्थों का उत्पादक और रक्षक ( सुदक्ष: ) इर 
आणग्रेरक “आणो बै दक्षः? [श० ४.१४5४१] ( दिवः-विष्टम्भः २१ 
झुलोक का सम्भालने वाला ( प्रथिव्याः-धरुणः ) प्रथिवी लोक का 
धारक ( पवते ) आत्मा में प्राप्त होता है । 


_ आनन्दरस का भरा परमात्मा जो महान्‌ द्युलोक का सस्मा- 
लने वाला और प्रथिवी को धारण करने वाला है अपितु समस्त 
दिव्यगुण पदार्थों का जनक और रक्षक है जिससे सब में 
सम्यक्‌ प्राणएसव्चार होता है वह पापविनाशक वलों का रक्षक 
उपासक के अन्दर प्राप्त होता है॥ २॥ 

SN 39२ र उर २ 3३२७ 9 २ 
१, ७९ ऽऋषिरिप्रः पुरएता जनानास्नसुर्धीर उशना काव्येन । 
9 २२ 3 १२३१२ 3 २७ २३ १ २ 


२ 
' चिद्विवेद निदितं यदाखामपीच्यांरे गुह्य नाम गोनाम्‌॥३॥ 


( जनानां पुरः-एता ) जनों जी जी हे जान धागा (ऋषि:- 
विप्र: ) सबेद्रष्टा विशेष प्राप्त ( धीरः) धारणको ( काव्येन- 
उशनाः-ऋसुः) कोशल से कमनीय प्रकाशमान सोम शान्तखरूप 
व म च अल हन है ( सः-चित्‌ ) वह ही ( गोनां गुह्य नाम) वेदवा- 
जियो के गुप्त रहस्य को ( विवेद ) खोलकर जनाता है ( यत्त- 
आसामू-अपीच्ये निहितम्‌ ) जो कि इन में अपचित--सार 
“अपीच्यम्‌--अपचितम्‌ः [निरु० ४२५] रखा है ।. 

मनुष्यों को आगे उन्नति की ओर ले जाने चाला सबब्रष्टां | 

El |“ जक 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कक 


१८ ] Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha वी सामवेदः 


सवसात्ती अन्तर्यामी विशेषरूप से प्राप्त सब का धारणकर्ता 


प्सा शती कनाल 


नाकोशल से कमनीय प्रकाशमान सोम सोम--झान्तस्वरूपः 


परमात्मा है वही वेदबाणिया-चेदवचनों के गहन रहस्य को 
जनाता. है विशेष उपासकजनों को जो उनमें साररूप में रखा 
हुआ है ॥ ३॥ 


चतुर्थ खण्ड 
प्रथम दच ले 


ऋषि:--वसिष्ठ: ( परमात्मा में अत्यन्त बसने वाला उपासक) 


दढेवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 
छन्द:-ण्बृहता । 
र न? 3 3 93.9 २ 
2 7...” अभि त्वा शर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
न १२ 3 र रर ३२३१ २ 3 १२. 
लम जगतः स्वर्डशमीशानसिन्द्र तस्थषः ॥१॥ 
ie-b 
३2०३२१ ब देखो अथव्याख्या पू० प्०.१८५) 
9 रर 3 २ 3 
ed न त्वाचाँ अन्यो दिव्यो न पार्थियो न जातो न जानिष्यते । 
१ २-३१ २ 
१:८7 अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्त 
र या र य तस्या ६ हवामहे ॥२॥ 


( मघवन-इन्द्र ) हे मोक्षेश्रयवान परमात्मन्‌ ! ( त्वावान्‌ ) 
जैसा शरण्यदेव ( अन्य:-न दिव्यः-न पार्थिव: ) कोई 


चुलाक वाला न प्रथिवीलोक वाला ( न जातः-न जनिष्यत ) न 
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उत्पन्न हुआ न उत्पन्न होवेगा यह निश्चय है. ( अश्वायन्तः-गव्यः 
न्तः ) इम सदन्तःकरण चाहते हुए संयत इन्द्रिय चाहने वाले 
होत हुए ( वाजिनः) अमृताज्ञमोग के भागी ( खा हवामहे ) तुभे 
आमन्त्रित करते हैं । 


मानव का शरण्यदेव वास्तव में केवल परमात्मा ही है कोई 
अन्य न द्यलोक का पदार्थ न कोई एथिवीलोक का पदार्थ हो 
सकता है। उस के आश्रय से हम उत्तम अन्तःकरण बाले संयत 
पवित्र इन्द्रियां वाले होते हुए अम्रतभोग मोक्ष के भागी हो सकते 
हैं, उसका अपने अन्दर आमन्त्रण करना चाहिये ॥ २॥ 


|/ द्वितीय तृच 
| ८ 
| ऋषिः-वामदेवः ( वननीय परमात्मा की उपासना करने 
बाला) 
| . देवता--पूवेबतू । 
| छन्दः--गायत्री । 
| {८२ 9 २ SRS श्र च 2 जर ३ २. 
| . “कया नश्चित्र आसुवदूती लदावूघः सखा । | ह 
é १६२ ३ १२ ३ २ >(- ४५ २) २ a ख प्न 
| कया शचिष्ठया वृत्ता ॥१॥ 2290 २०" १२४-/ / 1३6. 
| १ र क € न 
| ( देखो अथव्याख्या पू० प १३८) 
| 0-८३ ३ रोड पर रह ११ ३३ २ 
| .* <-क्रस्त्वा लत्योमदानां मं हिष्ठो मबु । म्य 
| ३१ ६३२३१२ 15९24 95 र ७ 
| | दढा चिदारुजे वछु ॥२॥ )/४१/ २०१९४ २ 


(अन्धसः) अध्यात्म यज्ञ के “यज्ञो वा अन्धः [जै०१॥११६] 
( सदानास्‌ ) हषे वाले--इषेप्राप्रियोग्यो में “अत्र मत्वर्थीयो5का- 


| woreda ४४७४६, 


2०८1 के 
aS 


Fi आ 


34552 ७ 4३०७ YT NES STS SYN I 
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रश्छान्दसः? ( कः) कोई भाग्यशाली (सत्यः) सत्पुरुष (मंहिष्ठ:) 
अतीव महनीय प्रशंसनीय उपासक (त्वा मत्सत्‌ ) तुझ इन्द्र 
परमात्मा को तृप्त करता है--सन्तुट करता है. “मदी दपियोगे” 
[चुरादि०] तथा ( ढा चित्‌-वसु-आरुजे ) दृढ भी बसुओं मध्य 
में बसे बाधकों को समन्तरूप से भङ्ग करने को समथ होता है। 

अध्यात्मयज्ञ के आनन्द प्राप्त करने वाले अधिकारियों में 
विरला प्रशंसनीय उपासक सच्चा जन परमात्मा को स्वोपासन 
कमे से सन्तुष्ट करता है तथा बडे बसे हुए बाधकों को भङ्ग--नष्ट 
करता है॥२॥ 


बंड ३ १२ 3 १ २ 3 २ 
अभीषूण: सखीनामविता जरितणाम्‌ । की 
३१ २ 3३२ Ne ४-२. १९७) Hr Ao 
र, द टी <<. 


2.0 १ ०४१ 
पद fo Sess फी» . 
FSR मे - 


शतम्भवास्यूतये ॥३॥ 

(नः-जरितृणाम्‌ सखीनाम्‌ ) हे इन्द्र ऐश्वयंवान्‌ परमात्मन्‌ ! 
तू हम स्तुतिकता उपासक मित्रों की ( ऊतये ) रक्षा के लिए 
( शतम्‌-अमि ) आयु के प्रति--जब तक आयु है--आयुपयन्त 
“यच्छतमायुष्टत्‌” [ जै० २४४७ | “अभ्याप्तुम प्राप्त करने को 
( सुभव ) सुगम हो जा । 

परमात्मा अपने सित्ररूप स्तुतिकर्ता जनों की ओर आयु भर 
भुका हुआ या प्राप्त होने को उद्यत रहता है उनकी रक्षा के लिये, 
परमात्मा की स्तुति करने वाले उसके मित्र हो जाते हैं उनकी 
आयु भर रक्षा करता है॥ ३॥ 


तृतीय छघूव ` 


ऋषिः--नोधाः ( स्तुतिधारका ) 
. _ † "नोधा नवनं दधाति” ( निरु, ४१६) 
७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवता--पूवेवतू । 


छनन्‍्दः--बृहती । 


५२३ १२३२३ १२ ३ ५र श्र 


टर, ते वो दस्मखतीबदं वलोमेन्दानमन्धलः । 


3३१ 3 २ ३ १र श्र ३२३१२ ot 
^~ आभि वत्ले न स्वसरेषु धनव इन्द्रं गीर्भिनेवामह ॥१॥ 
HR: ( देखो सदनया, पूछ ३० १८८ ) 
Te 


७२३२३१२ 3१२ ३1२ २र ३१२ 


८. ४ दयुक्षं खुदालु तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरभोजखम्‌। 


३२३१२३१२ ३१२ ३१र रर 


च्नुमन्तं वाजक्रेशतिन सहास्रणं मच्तू गोमन्तमीमहे ॥२॥ 


( तविषीभि:-आवृत्तम्‌ ) नाना बलप्रवृत्तियो से परिपूणं (गिरिं 
न ) पवत के समान ( पुरुभोजसम्‌) बहुत पालक ( सुदानुम_) 
सुखदान करने वाले (ज्युक्षम्‌ ) प्रकाश में निवास कराने वाले 
(द्युमन्तम्‌) प्रकाशवान्‌ ( गोमन्तम्‌) ज्ञानवान्‌ सुकुज्ञान प्रद 
सवज्ञ ( वाजभ्‌ ) अमृता अन्नभोग वाले 'मकारो5त्र त्वर्थीय:! 
( शतिनं सहस्रिणम्‌) अतगुग्एति सहस्रगुणित वर 5 वाले 
ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा को ( सच्च-ईमहे ) शीघ्र--वार वार प्रार्थित 
करते हें “इमहे याञ्चेमाहे” [ निघ० ३।१९]। ना 


हमें उस नाना शक्तियों से युक्त बहु प्रकार से पालनकर्ता 
सुखदान करने वाले प्रकाशमय मोक्षधाम में निवास कराने वाले 
स्वयं प्रकाशस्वरूप ज्ञानवान्‌ सववज्ञ अमृतानन्दभोग के स्वामी 
अपनी स्तुति प्रार्थना उपासना का भेंट के शतगुणित सहस्रगुरित 
फल वररूप में देने वाले परमात्मा की शीक्ष--पुत्त:--निरन्तर 
प्राथना करनी चाहिये ॥२॥ ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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1 चतुर्थ दृथूच 

lg ऋहषिः—कलिः प्रगाथः ( प्रकृष्ट वाणी वाला वक्ता ) 

| देवता--पूवेचत्‌ । 

i १४ पूर € ., 

| छन्दः--पूववत्‌ | 

४ १२ 31२३१२४३१२३१२ 

६-०. तरोभिवो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये । 

i 2३७ ३३५२ रर ` जर ड२3रंडउ ४ २ 39२ 

शः ७ 7 ~ १०१ > [a 

॥ बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्चरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥१॥ 
! ( देखो अथे व्याख्या पू० प्र १८९) 
| क र्ड , 33र रर 3 २ ८३ श्उ ३ १ र चर रर 

- धर न ये दुध्रा वरन्त न स्थिरा सुरो मदेषु शिप्रमन्धल; । 


| ची” २ ३१ २ ३७ १२ -3३२ शर 3२ उक रर 
॥ ie (ॐ य आारत्या शशमानाय सुन्घते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥२॥ 
ह ८४ Core™ Nn 
। do ( अन्धुसः-सदे ) आध्यानीय उपासनीय के आनन्दप्रदान के 
ॐ निमित्त उपासूकाथे (यं सुशिप्रम-इन्द्रम) जिस सुगतिमान्‌ 
विभुगतिमान्‌ परमात्मा को ( दुधा:-न वरन्ते) ढु्घारणाबाले जन 
नहीं प्राप्त करते हैं ( न खिरा:-मुरः ) निष्कर्म ढीठ अविचारशील 
नहीं प्राप्त करते हैं (यः) जो ( शशमानाय सुन्वते जरित्रे) 
' हासमान--प्रशसा करते हुए उपासंनारस निष्पादन करते हुए 
स्तोता के लिए ( आहत्य -उक्थ्यं दात) आदर---स्नेह करके प्रश- 
स्य स्व आनन्द को प्रदान करता है । 


उपासनीय परमात्मा के आनन्द्रस प्राप्त करने के लिए उस 
षिसु परमात्मा को दुष्ट बिचार वाले ढीठ या विचारशून्य जन 
आप्त नहीं कर सकते हां वह परमात्मा प्रशंसा करने वाले उपा- 
सनारसनिष्पादक स्तोता उपासक के लिए स्नेह स्वागत से अपना 
प्रशंसनीय | 
आनन्द अदान कार ता है| २]... 


0 ०-0, Panini Kanya Maha 
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प्रथम तच 


. ऋषि:--मधुच्छ न्दा: ( मीठी इच्छा वाला ) 


| ` देवता--पवमानः सोमः ( आनन्दथारा में प्राप्त होने वाला 
| ५ परमात्मा ) 

| 'छन्द्‌:--गायत्री । 

| 


सवादिष्ठया मदेष्ठया पवस्व सोम घारया । 
{ट १९७ १२ 


न्द्राय पातवे खुतः ॥१॥ 71: £. / | 
( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३८७ ) 


| 

| 

| 

| i 

| १२ 3 १२ 3२ 3 १२ - 
| 

1 


७ २ ४१ २ २उ 39 २ ७ पतन मे (१ 
८५९. ° रक्षोष्दा विश्वचर्षणिरमियोनिमयोइते। लेल ९. 7 
१२ 93२३१२ त्स 


द्रोण खघस्थमासदत्‌ ॥२॥ 26 7( ` ? ` ^ वार 


| 
1 ( रक्षोहा ) पापवासना का नाशक ( विश्वचषरिः ) सबंद्रश 
| थरमात्मा ( अयोहते ) हिरण्य “अयः-हिरण्यनाम'' [निघ १२] 
| —ज्योति से संहृत--आत्मज्योविसम्प्रेरित ( द्रोणे ) हृदयकोष्ठ 
। को “द्वितीयाड-सपमी' ( सधस्थं योनिस्‌-अमि-आसदत्‌ ) 
आत्मज्योति और सगद्रष्टा परमात्मा का समानस्थान ग्रह है 
अभिम्राप्त होता है । ; 


संगंद्रष्टा पापनाशक परमात्मा उपासना द्वारा आत्मा ओर 
परमात्मा के समानस्थान आत्मा से सस्म्रेरित हृद्यकोछ को. 
सम्यक प्राप्त होता है॥ २ ॥ 
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39 २ 

वरिवो घातमो सुवो मेहिष्ठो ब्रहन्तम 

२३ १२ 39 २ 

पर्षि राघो मघोबाम्‌॥३॥ 9८ - < ' / : ~ 

( वृत्नहन्तम 9 हे अत्यन्त पापनाशक परमात्मन्‌ ! तू (वरिव:- 
घातमः) धन का अत्यन्त धारक “वरिव:-धननाम!! [निघ० 
त २।१०] साथ ही ( मंहिप्ठ: ) अत्यन्त दाता भी है ( मघोनाम्‌ } 
| घन वालों को तू ही ( राधः पर्षि ) घन पूरता है। 

पापाज्ञान का नाशक परमात्मा महान्‌ धन का धारक होला 
हुआ अतीव दानकता भी है, जितने भी धनवान्‌ हैं उनको वही 
घन से भरपूर करता है । परमात्मन्‌ ! तरे जैसा कोई दानी नहीं 


जोर निज नही रे पत को धन भी तू ही दानाथ धनोदेता है तेरी उपासना से 
कोई निधन नही र 1॥ ३॥ 


द्वितीय द्वेंच्रच 
ऋषि:--गौरिवीति: ( त्रह्मावचेस्‌ तेज का सम्पादकः ) 
देवता-पूर्जवत्‌। 
छन्द्‌:-कङ्कुप्‌ । 


५१२९ ७ १२ 3 १ २ 3 १२३१२ 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। 


१२ 3१२३१२ 


महि चुम, मदः ॥१॥ 2 - 6.१०८६१ 
( देखो अ्थेन्याख्या पू० ए० ४७५ ) 


/ 5 ? डू 1) CC-0 हवस गोरिवीतम” (, ऐ.१।४।३) 


65 
(> 


RUN Nie SiO I WTP 


7९५ 


TR SL Yd 
३ ५ ९२०7“ 275% >>: 7-72“. 


॥ 
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छ,न्द:--ज्रृहृती । | 
१२ ३ १ २३१२३२३ २३२ 33२ 

६-९३ यस्य ते पीत्वा वृषभो बृषायतेऽस्य पीत्वा स्वर्विदः । 
२ ३१ रो उक रर ३ >> “3२39२ की क्षेत्रि 

ख़ सुप्रकेतो अर जजास च त “या: 

(यस्य ते) जिस तुझ सोम-शान्तस्वरूप परमात्मा केः 
आनन्दरस का ( पीत्वा ) उपासना द्वारा पान करके ( वृषभ:- 
वृषायते ) वृषभ की भांति उपासक आत्मा वृषसमान पुष्ट प्रफु- 
हिलत हर्षित हो जाता.है तथा ( अस्य स्वर्विदः पीत्वा) इस तुक 
सुख को प्राप्त कराने वाले का आनन्दरस पान करके ( सः-सुप्रन 
केतः ) वह उपासक सम्यक. ज्ञानमय बन कर हो कर ( इषः 
झभ्यक्रमीत्‌ ) अपनी एषणाओं-चासनाओं को स्वाधीन करता 
है--जीत लेता है--( वाजं न-एतशः-अच्छा ) जैसे घोडा संग्राम: 
को सामने होकर स्वाधीन करता है। 


उपासक जन परमात्मा के आनन्दरस का पान कर बुषभ-- 
समान पुष्ट बलवान्‌ वन जाता है और उस स्वगीय सुखस्वरूप 
परमात्मा का आनन्दरस पान कर उपासक आत्मा सम्यक ज्ञान” 
मय प्रसिद्ध हो अपनी वासनाओं को स्वाधीन करता है जैसे बल” 
वान्‌ घोड़ा संग्राम को सीधा स्वाधीन करता है॥२॥ 


तृतीय ठच 
ऋषि :--अभिश्चाक्षुषः ( ज्ञानदृष्टिमान्‌ तेजस्वी उपासक ) 
'दवेवता--पूववत्‌ । Ee 
छुन्द्‌:-उष्णिक्‌ । ॒ _ >> 
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६९०४ २७१ २ RRR ३ नर 

`. इन्द्रमच्छ सुता इभे वृषणं यन्तु हरयः । 

कु ३२ ४२ 3 १२ 3 9२ 

१६० शुट जाताल इन्दवः स्वर्दिद्‌। ॥१॥ 

( देखो अथेव्याख्या पू० प्र० ४६६ ) 

(02 ३३२ सर अर सर Meir SU | 

~° . अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 
i ५ २ क २ न 3 १२ ३२ 
_ .खोमो जैत्रस्य चेताति यथा विदे ॥२॥ १. -2 „ 6 { ४- 

: (अयं सानसिः सुतः सोम; यह सम्भजनीय साक्षात्‌ किया 
शान्त परमात्मा ( इन्द्राय ) आत्मा के “ष्ठचर्थ चतुर्थी 
न्‌ भराय ) भरण पोरण के लिए ( पवते ) आनन्दधारा रूप में 
आप्त होता है, पुनः ( जैत्रस्य ) इन्द्रिय जयशील के ( यथाविदे ) 

` -अभाथवटत्व-यथाथ ज्ञान के लिए ( चेतति ) उसे चेताता है। 


डी य साक्षात्‌ किया हुआ परमात्मा उपासक आत्मा 
हा] र पोषण के लिए आनन्दधारा में बहता सा आता है । 
"उन: इन्द्रिय मन पर जय पाने वाले उपासक के यथार्थ --ज्ञानाथ 
“उस सावधान करता है॥२॥ 


3 २३ 3२३२ 3 
८, ¢ दि दन्दो § 2 २ 3२ 
८ अस्येदिन्द्रो मदेष्या आँ ग्रभ्णाति सानलिम्‌ । 
१३२ ७ १ २ ४ १२ उ २ 


चञ्च च षणं भरत्‌समप्छाजित्‌ ॥३॥ ९, Ho 
( इन्द्रः) उपासक आत्मा ( अस्य-इत्‌ ) इस आनन्दधारा में 


दद -च्या प्रवृत्तियों ७७ Us ~ हर 
` व्याप्त प्रवृत्तियों में बिजय पाने वाला, (वषग वज्र सरत्‌ ) 
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झानन्दवृरषेक रोज को धारण करता है “वज्रो वा ओजः” 
[ श० ८४१२० ] 

उपासक- आत्मा आनन्दधारा में ग्राप्त होने वाले परमात्मा 
को विभुरूप में नहीं किन्तु यावत्‌ शक्य खरूप को ही सेवन 
करता है, इतने मात्र से वह. अपनी ओर प्राप्त होने वाली समस्त 


प्रवृत्तियों को जीत लेता है तथा आनन्दवषक ओज को भा प्राप्त 
करता है॥ ३॥ 


चतुर्थ तच 


ऋषि:--श्यावाश्वः ( निमेल इन्द्रिय घोड़ों वाला ` संयमी 
उपासक ) 

देवता-पूचेवत्‌ । 

छन्दः--अलुष्टप्‌ । 


89 २ 3 १२ 3१२ 3१२ 


९1 पुरोजिती बो अन्घलः सुताय मादयिल्लवे । 


४ २३ १२ 


अप श्वान* अथिष्टत सखायो दीघ जिह्दयम्‌॥१॥ 
र 
देखो अथव्याख्या पू० पू? ४४७ 
छन्द: गायत्री । * 


` ५ २९ 3 १२ ४ १२ 3:२ 


€=. यो घारया पावकया परिप्रस्यन्दत खुतः । 


र प्त जज क्यः ॥२॥ ५१९ .. ५ 1९१. "2. 
| (यःइन्द्रः) जो आद्र आनन्दरसपूण परमात्मा ( सुतः ) 
'निष्पादित--उपासित हुआ ( पावकया धारया ) पवित्र करने 
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दोष्‌ पाप दुःख निवारण करने वाली ज्ञानधारा से (परिप्रस्यन्दते } 
सवतोभाव से प्राप्त होता है ( अश्व:-न कृत्व्यः ) कमे--गतिकमे 
कुशल घोड़े की भांति “कुसी कर्मनाम” [निघ० २।१] 

- जैसे सवतोभाव से मार्गेव्यापनशील घोड़ा पूर्णरूप से माग 
को व्यापता है ऐसे उपासना द्वारा साक्षात्कृत परमात्मा उपासक 
आत्मा को निमल करने वाली ज्ञानधारा से सर्वतोभाव से प्राप 
होता है॥ २॥ ॒ 


१ 392२३3५१३४ 3 १२ ३ १ २ 3 २ 


& ९ ते दुरोषमभीनरः सोमं विश्वाच्या चिया । 


“| 


३१२ ३ १२ ७32 स की 

यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥४॥ ^` ` € */४/.*... 

( अद्रयः-नरः ) विघ्न बाधाओं से दीण--क्तीण न होने वाले 
सुसुक्ष उपासक “नरो ह वे दैवविशः” [जै० १८९] ( विश्वाच्या 
थिया ) सवोत्मना प्राप्तिशक्तिमयी उपासना क्रिया से “घी: करी- 
नास” [निघ० २१] (तं दुरोषं सोमम्‌) उस ओष- दाइ को 
जड ल शान्तस्वरूप परमात्मा को (यज्ञाय) अध्यात्मयज्ञ 

स्पादन क लिए (अभि सन्तु) स्वाश्रय करते 
य 4 रय करते हें-स्वात्मा में 
धारण करते हें | 


४ र च 
उस उपासक सवात्म प्राप्ति कराने वाली उपासना क्रिया से 
 यात्मयज्ञ चलाने के लिए उस दाह ताप के नाशक परमात्मा 
को खात्मा में धारण करत हैं ॥ ३॥ 


पञ्चम तृच 
ऋषि:--भागेव: कवि; (अध्यात्मज्ञान से देदीप्यमान मेधावी) 
देवता--पूवेबत्‌ । | 
छन्द्‌:जगती । 
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3 १ २ 3 १ 


३ २ २ ड 
2° आभि प्रियाणि पवते चनो हितो 


१ २ ३२३ 3 २३ 3२ 

नामानि. यह्लो अघि येषु वर्धते । 
१र रर ड २ ३२उ. 3 २४७ 
आर सूथेस्य बृहता बृहन्नधि रथं 


१२ 3२ 

विष्वञ्चमरुहृद्‌विचष्ाणः ॥१॥ > 2:6. ? ; 
( देखो झथेन्याख्या पू० ५० ४५४ ) 

३१ २ 33 २ ३१२ 3 


२ 
ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं _ मधु प्रिये 
3 १र २९ 5000 3 १र श्र 
वक्का पतिर्घियों अस्या अदाभ्य: । 
१ २ 3 '२ 3१ २३ १ 3 २ 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यांशेनास 


३२३५२ 3२ ३२ _ र 
वृतीयमधिरोचन दिवः ॥॥ >¢ ` ` 


( ऋतस्य जिह्वा) अमृतखरूप सोम शान्त परमात्मा की 
बाक--स्तुति “ऋतममसतमित्याह” [जे०२।१ ६०] (मधुप्रियं पवत) 


मधु है प्रिय जिसको ऐसे उपासक को पवित्र कर देती है ( अस्या 


घिय:-वक्ता-अदाभ्य: पतिः ) इस स्तुतिरूप घी का प्रज्ञा अवचन- 
कर्ता अदभनीय पति है--अधिकारी है ( पित्रोः पुत्रः ) द्यावा- 
भ्रथिवी लोकद्वय का त्राणकतो ( दिव:-अधि रोचनं तृतीयस्‌ ) 
अकाशमय मोक्ष में रुचिकर तृतीय अमृत नास ओरेस्‌ सोम 
{ अपीच्यं नाम दधाति ) अन्तर्हित “अपीच्यम्‌-अन्तर्हितनास 
[निघ० ३।२५] नाम को धारण करता है। 


आमृतस्वरूप शान्त परमात्मा की स्तुति परमात्मसम्बन्धी 
मधुऐ इसको चाहने वाले को उपासक को पवित्र कर देती है, इस 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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स्तुतिरूप प्रज्ञा का प्रबचनकर्ता अहिंसनीय अधिकारी हो जाता 
है द्यावाएथिवी का त्राणकता मोक्ष में रुचिकर अमृतनाम ओडम्‌ 
अन्तर्हित को धारण करता है॥ ३॥ 2 


ठ 3२ 3२ ३१२ 3 १ २ 
७०१ अवद्युतानः कलशाँ आचिक्रदन्चृभि- 
३२३ ७ १ २३ १२ 
यंमाणः कोश आ हिरण्यये । 


3२ ३१ २ Re 3१ २ 
अभी ऋतस्य दोइना अनूषताधि 
३२ ३२२ १२ ल 


जिपृष्ठ उषसो विराजसि 1३॥ 20. £ . ००० *_ 


( द्युतान: ) द्योतमान खात्मरूप से प्रकाशमान सोम झान्त- 
स्वरूप परमात्मा ( वृमिः-हिरण्यये कोशे-आयेमान: ) सुनहरे 
कोश--हृदयकोश में आकर्षित किया जाता हुआ ( कलशान- 
अभिक्रदतू ) समस्त ज्ञानाशयों में प्रवचन करता है ( ऋतस्य 
दोहना ) सोमरूप अमृत के दोहने बाले सुसुक्ष जब ( अनूषत ) 
उसकी स्तुति करत हैं तब परमात्मा ( उषसः-अधि त्रिपृष्ठे विरा- 
जसि ) परमात्मन्‌ ! तू ज्ञानप्रकाशतरज्ञ में होने वाले स्तुति 
प्राथना उपासना के स्तर में विशेषरूप से प्रकाशमान होता है। 


- स्वरूप से भकाशमान परमात्मा' जब मुमुक्ष द्वारा दिव्य 
हृदयकोश में आकर्षित किया ज़ाता है ध्याया जाता है तो वह 
समस्त ज्ञानविषयों को सुझाता है, पुन: उस अमृतरूप परमात्मा 
को दोहने वाले . सुमुक्ष उपासक जब उसकी स्तुति करत है तो हे 
परमात्मन्‌ ! तू ज्ञानप्रकाशधारा में होने वाले स्तुति. प्राथेना उपा- 
सना खर में विशेषरूप से प्रकाशित होता है साक्षात होता है॥शा 


—0१— : 
१ 
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ष्ठ खण्ड 


प्रथम डयुच 


ऋषि:--हणपाणिः शंयुः ( तुच्छ भेंट आत्मसमां, परमात्मा 
का इच्छुक उपासक ) 
देवता--अप्नि: ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ) 
छन्‍्दः--बृहती । 
ल 3 १२ क नप ३१ २ डे ३२ 
(७००. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्तले । 
३५ १२३२३१२ ३१२ 8२ 39र रर | 
प्र प्रवयमसुतं जातवेदसं प्रियं मित्र न शंलिषम्‌॥२॥ . 
“११, १६ ¢ ("1 त मै ७५ ०, 
Oi ( देखो अर्थव्याख्या पू० प्र० ३१ ४ 
3 १३ रर3 २ 3 १र रर 39२ रर 3 १ २ ` 
ऊर्जा नपातं स हिनायमस्मयुदोशेम इव्यदातये । 
२३ EN 3 १र शर 3२ ३२ ३२ ३१२ 
व बिता भुवदूवृध उत जाता .तनूनाम्‌ ॥२॥ क 
सुब सुन्द प्रर्ट Se ह 


( झुजे:-नपातम्‌ ) हमारे आत्मस्वरूप को न गिराने वाले 
अभि ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा को “उरबै खे यावद्दै पुरुषस्य 
स्वं भवति’ [श० ५३५१२] उपासित करें ( सः-हिना-अयसू- | 
अस्मयुः ) वह सचमुच यह हमें चाहने वाला अपनाने वाला है 
( हृव्यदातये दाशेम ) हम अपनी उपासनाहवि को देने के लिए | 
अपने को समर्पित करते हैं. ( वाजेषु-अविता भुवत्‌ ) वह असत. 
अन्नभोगों के निमित्त रक्षक है ( उत ) ओर ( तनूनां वृधे त्राता 
सुचत.) उपासक आत्माओं के वधन--उत्कष के लिए “आत्मा 


बे तनूः” [ श० ६७२६] रक्षक होता है! . | आ 
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३२ ] 
हम अपने आत्मस्वरूप को न गिराने वाले अपितु उन्नत करने 
चाले ज्ञानप्रकाशास्वरूप परमात्मा की उपासना करें वह भी यथार्थ- 
"रूप से हमें अपनाने वाला है, अतः उपासनारूप भेंट अर्पित 
-करने के लिए हम अपने को उसकी ओर प्रेरित करें बह हमारे 
-असृतभोगों के हेतु रक्षक बनता है ओर वह सदा उपासक 
-आत्माओं की बृद्धि उन्नति के लिए रक्षक होता है।॥ २ ॥ 


हिताय तृच 


ऋषि:--भरद्वाज: ( अमृतान्न को धारण करने वाला ) 
'देवता--पूवेवत्‌ । 


-छुन्दः:--गायत्री । 
र ३१२ २र 3 १ .ह ३१ १3.9 २ डी 
७०४. . पमष ब्रवाणि ते इत्थेतशा गिरः। ॥ 0000 
_ ७00 ३१२ ३१ ३ cp SP 2 र 
पभिर्घाल इन्डामिः ॥१॥ २° ४7 (0८7 ५ 
( देखो अर्थेव्याख्या पू० प्र« ७) 
छ २३कडरर ३ २३:१२ ३ १२ 
७० यत्र कच ते मनो दुं दघसे उत्तरम्‌ । 


२३ १ २ 


| ge 
तञ्ञ योनि छणवले ॥२॥ 2: ॐ ` / “`> ` 


` (यत्र क्व च ) जिस भी उपासक में ( ते ) तरे लिए (मनः ) 

सनोभाव--मनन--आर्तिकता है वहा तू ( उत्तरं दक्षं दधसे ) 

अपना उत्तम वरने योग्य स्वरूप धारण करता है--स्थापित.करवा. 

है ओर (तत्र ) वहाँ (योनिं कृणवसे. ) अपना निवास खान 
बुाताःहै। .' . ` | 

परमात्मन्‌ ! जिस उपासक के अन्दर तेरे प्रति मनोभाव 
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[ ३३ 
आस्तिकता है वहाँ तू ज दशन-ज्ञान कराता है और वहाँ 
अपना निवास वनाता है॥ २॥ | ट 

` आक्षिफक 000 
MNES तक 
~~ न हिते पूत्तेमक्षिपरुवन्नेमानां पते । ८7 एलन (८९८३० 

२ 33 १ - ऽ” र ¢ 2 ¢ क) जे पता LOG 
भथा दुबा चनचसे ॥३॥ “`: ^` 


नवजा र अ: ६.१३ . 
Eo ( नेमानां पते ) हे र्मे वाले उपासको के रक्षक परमात्मन्‌ ! 
# ई त-अक्षिपत्‌ पूत्त न हि भुवत्‌ ) उनके लिए तेरा इन्द्रिय-शक्त्यों 

का गिराने वाला उन्हें समाप्त करने वाला तेज या ताप प्राप्न नहीं 
होता है ( अथ दुवः-वनवसे ) और तू उनके सेवा उपासना को 
स्वीकार करता है 'वनवसे' ह्विविकरशप्रयोगश्छान्द्स: । 
“ण "प 
उपासको का पालन करने वाला परमात्मा है उनकी इन्द्रिय- | 
आर्त्या को परमात्मा तेज ताप नहीं देता भौतिक अग्नि की 
भांति, तथा वह उनकी उपासना को स्वीकार करता है॥३॥ 


तृतीय ड्युच 
ऋषिः:--सौमरिः ( परमात्मा के आनन्द को अपने अन्दर 
भरने में कुशल ) 
'देवता--इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 
-छन्दः--गायत्री । ट्भरगी-किडल 


२८... _..3२३७ १२ ३७२३ 3१२ ३ १२ 3 


- -वयसु त्वामपूव्ये स्थूरं न कच्चिद्धरन्तो$वस्यवः । 


१२ ३१ २ =~ पु 
वज्चिञ्चिे हवामद्दे ॥१॥ 2५ ४ २१, 


( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ३३६ ) 
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३४ ] . सामबेढ 


छुन्द.--ब्रहती । 
१ ४१२३२३ २ ३ २ 39 २ उ २ ३-२ 
© ९ कर्मत ~ च 
ॐ उ पत्वा कमेक्षूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो श्ुषत्‌ । 
१ २२३१२ ३२३१२ 3 २ 
त्वाभिमिद्वयवितारं वच्चमद्द खलाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 


आए . 'ट.” <॥- ८५ 
( कमंन्‌ ) प्रत्येक कम सें ( ऊतये ) रक्षा के लिए (त्वा-उष) 

तरा हम उपासना करते हैं ( स:-य:-युवा-उप्र:-वृषतू-न:-चक्राम ) 
वह जो कि युवा--सदा युवा पूण समथ प्रतापी पापप्रताड़क 
होता हुआ हमें उत्साही तजस्वी करता है, अतः ( इन्द्र त्वा सान- 
सिम-अवितारम-इतू-हि ) हे ऐश्वयवान्‌ परमात्मन्‌! तुझ सम्भ- 
जनीय रक्षक को ही निश्चय ( सखाय:-ववृमहे ) हम तेरे सखा-- 
उपासक जन वरते हैं--अपनाते हैं । 


प्रत्यक कम में सदा समर्थ पापनाशक सम्भजनीयः परमात्मा 
को उपासना करनी चाहिये ॥-२॥ 


चतुथ तच 
ऋषिः--त मेष: ( गुमुच्च मेघा वाला ) 
देवता--पूर्वेवत्‌ । 
छुन्दु-कङुपू । 


२ 3क२१र 3 १२ 3 ११ ३१२ ३१ २ 
० अधादीन्द्र गिर्वेणः उप त्वा काम ईमदे ससुग्महे । 
३२३ १ २ ३२२ 
उदेव ग्मन्त उदाभेः ॥१॥ 9 - ८८ “८ ` 0 । 
PN Ri २० 2 ie 
( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३३५ ) 
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छन्द:--उष्णिक । 
|| 7 ररे ३ २३१२ 3 
| #7) वाण त्वा यव्यामिर्वघेन्ति शर ब्रह्माणि । 
> 

मुह TC रेट, 
| वावृष्वांखं चिदद्रिवो दिवेदिवे In pe ; 


` ( शूर-अद्रिवः ) हे-पूणं समथ आनन्दमेघवन्‌ परमात्मन्‌ | 
( त्वा ) तुझे ( ब्रह्माणि ) हमारे स्तवन--स्तुतिवचन ( यव्याभिः- 
वाः-न वधन्ति) नदियां से--नदिया के जल “यव्या:-नद्यः! 
[निघ० १।१३] जैसे महान्‌ जलाशय को बढ़ाते हैं--भरते हैं ऐसे 
( दिवे दिवे ) दिन दिन--प्रतिदिन ( वाबृध्वांसं चित्‌.) बढ़ते हुए 
जैसे को भरते हैं । 


हे आनन्द मेघ वाले समर्थ परमात्मन्‌ ! तुझे उपासक जन 
अपने स्तुतिवचनों से ऐसे भरते जाते हैं जैसे नदियां अपने जलों 
से महान्‌ जलाशय को भर दिया करती हैं इसलिए कि तुक से 
अमृतानन्दरस पाने के लिए ॥२॥ 


छन्द--पूववतू । . 
३२३ १२ ३२ ३१२३१२२६३१२ ३३ २ 


७ )^ युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे वचोयुजा । 


१ २ ३१ २ 
ड ॥ Meee 0 = 

इन्द्रवाहा स्वर्विदा ॥३। Se 5 

( इषिरस्य ) प्रेरक परमात्मा के ( हरी ) दुःखापहरण सुखा- 
हरङ्खगसाघनभूत ऋक साम वाणी से स्तवन ओर मन से उपासन 
को “ऋक्सामे व हरी” [श० ४।४।३।६] “यद्द शिवं शान्तं वाच- 
स्तत्‌ सास” [जै० ३५२] ( गाथया ) वेदवाक--मन्त्र से “गाथा 
वाङ, नाम” परमिघ० ११९३ '९चचोयुज००शरा्थसावचन से जो | 


८ ठे ~ = क यक न हि - ला लल हल. Senos ann on 
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युक्त है ( इन्द्रवाहा ) परमात्मा को ले आने वाले ( खर्विदा ) 
मोक्ष प्राप्त कराने बाले हैं उन स्तवन डापसन को ( उरुयुगे-उरो 
रथे ) महान्‌, योगभूमि वाले महान्‌ रसरूप ध्यानयज्ञ में “तं वा 
एतं रसं सन्तं रथ इत्याचक्षत” [गो० १२२१] ( युजन्ति ) 
उपासकजन युक्त प्रयुक्त करते हे । 


वेदमन्त्रानुरूप प्राथेनाप्रयुक्त प्रेरक परमात्मा की स्तुति उपा- 
सना करो जो कि परमात्मा के आमन्त्रित करने वाले मोक्ष प्राप्त 
कराने वाले महान्‌ उपाय महान्‌. योगभूमिवाले रसरूप ध्यान में 
उपासक प्रयुक्त करते हैं हमें करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


'इति प्रथमोऽभ्याय$ 


® 
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अथ द्वितीय अध्याय 


प्रथम खण्ड 
प्रथम तच 


ऋषिः--श्रुतकक्ष: ( सुना है अध्यात्मकक्ष--भाग जिसने 
ऐसा उपासक ) 

देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 

छनन्‍्द:--अनुष्ठुप्‌ । 


२ 3२९ 3 १ २ 3 १7 २९ 3 १र२२र 


"१९% 3 १२३१२३२३ ३ २ 


विश्वासाहं शतकतुं महिछँ चषेणीनाम्‌॥१॥ 


देखो अथेव्याख्या पू० प्र० १२९ ) 
त €_२- 1 र 


छन्दः--गायत्री । 

/, > 3 १ २ ७ २ 3 > १२ न 
॥ पुत रुत गाथान्यांऽ३ऽसनञ्चतम्‌ । वि | CS 
Mm 90, 

र 


इन्द्र इति ब्रवीतन ॥२॥ . 


( पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ ) बहुत आस्तिकों के द्वारा आमन्त्रणीय 
तथा बहुत आस्तिकों द्वारा स्तुत्य ( गाथान्यम्‌ ) गाने वाली 
ऋचाओं से गाने योग्य ( सनश्रुतम्‌) भजन स्तुति सुनने वाले 
को ( इन्द्र-इति त्रवीतन ) ऐश्वयेवान, परमात्मा कहो-जानो | _ EY > 

(०-0, Panini Kanya खनी alaya PF) बन क न न 
मा सूट परवान सैनी नवीन र्‍्युच्यन 


aVi 
FR Hot = टर नब. 


बन... En १ 
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बहुत आस्तिक जनों के आमन्त्रणीय वहुत आस्तिकजनों के 
स्तुतियोग्य वेदमन्त्रों से गाने-जानने योग्य भजन स्तुति सुनने वाले 
को इन्द्र परमात्मा कहो--जानो॥२॥ 


छन्द:--गायत्री । 

३१७ २३ १२ 0000 3 १र रर लत 

०) इन्द्र इन्नो महोनां दाता चाजाधां बतुः । 

3१ २३ १ २ DE 
महा अभिइवा यमत्‌ ॥३॥ ` ८-7 + ^` 2 


( इम्द्र:-इत्‌ ) [इन्द्र--ऐश्वयबान्‌ परमात्मा ही ( नः ) हमारे 
लिए ( महोनां वाजानां दाता ) बहुमूल्य--महत्त्वपूर्ण अम्न॒तभोगों 
का अदानकर्ता है तथा ( सहानं-अभिज्ञ नृतु:-आ यमत्‌ ) महान्‌ 
कृपाळ नेता हुआ हस पर शासन करता है। 


परमात्मा हमारे लिए महनीय महत्वपूर्ण अमृतभोगों का 
नै वाला और महान ऋपाछ नेता हुआ शासन करता है ॥ ३॥ 


द्वितीय ठच 
ऋषि:--वसिष्ठ: ( परमात्मा में अत्यन्त बसने वाला ) 
देवता--पूवबत्‌ । 
छन्द:--गायत्री | , अणि 
जभन्न" 2426 


) २३१ २७३ ३२३१३२ १... 
1६. प्र व इन्द्राय मादन हयश्वाय गायत । 
[RT IES 3 


9 
सखायः खोमपात्त ॥१॥ x ° 0 ११४१ 
( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० १२९ ) 
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७ ८ 


र 3 २ ३ १२ ३२१ ३२३ ३ १२ = ००१३ 
हौँ ९ 4 ८1 ० ढं & 
८१८ शखेडुकथं खुदानव उत युक्तं यथा नरः। ७१०५ 
Tie Memes 1 

नङमा खत्यराघले ॥२॥ 96. ७, २.१.2. 


( नरः) मुमुच्च जन “नरो ह बे देवविशः” [जै० १८९] 
( यथा ) जिस प्रकार ( सुदानवे ) उत्तम दान करने वाले ( उत ) 
ओर ( सत्यराधसे ) सत्य--स्थायी मोक्तेश्रय वाले--अनश्वर घन - ॥ 
चाले परमात्मा के लिए ( उक्थं शंसेत्‌ ) वक्तव्य प्रशंसावचन-- टत 
स्तवन वोलता है ( चक्कम ) हम भी वसा ही आचरण करें। का 


मुमुक्ष जन जैसे श्रेष्ठ दानदाता स्थिर सोक्षेश्रय वाले परमात्मा 
की स्तुति किया करता है वेसा हम उपासको को भी करना 
चाहिये २॥ 


१ २ 3 २उ' 3१ २ 
त्वं न इन्द्रवाजयुस््वं गव्युः शतक्रतो । 


३31२ र्‌ पु 
रवं हिरणययुवेलो ॥३॥ “५ & ३). हू 


__ ( शतक्रतो-इन्द्र ) हे अनन्त ज्ञानकम वाले परमात्मन्‌! 
( त्वम्‌) तू (नः) हमारे लिए ( वाजयुः) अमृत अन्न--मांक्ष 
को चाहने वाला हो “अस्रतो5न्नं वे वाजः” [जै० २।१९३] 

न्दसि परेच्छायामपि क्यच्‌' ( त्वम्‌) तू ( गव्युः ) सरस्वती-- 
ज्ञानशक्ति का चाहने वाला हो “सरस्वती हि गौः” [श.१४२।१।७] 
( बसो ) हे हमें वसाने वाले ( त्वम्‌) तू ( हिरण्ययुः) आयु-- 
दीचे जीवन का चाहने वाला है “आगुवे हिरण्यम्‌” [काउ०११।८] 


: . परमात्मा उपासकों का आयुष्काम विद्याकाम और मोक्तकास 
है वह अनन्त ज्ञान कमे वाला और बसाने वाला है॥ ३॥ 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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तृतीय तृच 


ऋषिः-भेधातिथिः प्रियमेधा वा (मेधा से परमात्मा में 
अतन गमन प्रवेश करने वाला या प्रिय है अध्यात्म. 


यज्ञ जिसको ) 
देवता--पूवेवत्‌ । . 
छन्द्‌:गायत्री । 
टे 3 १२ eR RRS ३२ 3 9 २ 
२०० त्रेयसु त्वा तदिद्‌र्था इन्द्र त्वायन्तः लखायः । 
७ १ २ 3 १२ 9 


कण्वा उक्थेभिजेरन्ते ॥१॥ १: ` ८-.२-/& 
( देखो अथेव्याख्या पू० प्र १३० ) 
3 २3 90२ रर ३ १२३२३ $ 


ज्र २ 
। ^> न धेमन्यदापपन वज्रिन्ञपसो नविष्ठी । 


रेउउर १ र 
तबेढुस्तोमैश्चिकेत ॥२॥ ५८. ८-२. } ८ 


7 (वज्रिन्‌) हे ओजस्वी तेजस्वी परमात्मन्‌ | “वज्रो चा ओजः” 
Ce १।२०] ( अपसः ) तुझ व्यापक कर्मशक्तिमान्‌ की 
३ स्तुतियज्ञ में “शु स्तुतो” [अदादि०] ( अन्यत्‌-न 
च कत का स्तुति कभी नहीं करता हुँ ( तव-इत्‌- 
SR : ) समस्त स्तुतिवचनं में “ :? 
( चिकेत ) इष्टदेव जानता--मानता हूँ) र 
परमात्मा bls स्तुतियाग में किसी अन्य की स्तुति नहीं करनी 
चाहिये, > के स्थान पर न कोई जड और न चेतन स्तुति 
न्तु समस स्तुतिप्रसङ्गो में परमात्मा को ही इष्टदे 
मानना चाहिये ।। २॥ PR 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| अध्याय २ ख | | ४४ 


{ 3 9 1 ३ 3२ 3 र ररः 
इच्छान्त द्वाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 


१ २३२३१२ RF 
यान्त अमादमतन्द्राः ॥३॥ 292 ,२५./८- व. 


( देवा: ) इन्द्र--ऐश्वयवान्‌ परमात्मा 'बहुवचनमादराथ यद्वा 
स्तातव्यद्वस्यानेकयुणप्रदशन परम्‌' ( सुन्वन्तम्‌-इच्छुन्ति ) उपा-- 
सनारस निष्पादक को चाहता है-अपनाता है ( स्वप्नाय न 
स्प्रह्यन्ति ) असावधान--नास्तिक को नहीं स्नेह करता है (अत- 
न्द्राः प्रमादं यन्ति ) सावधान उपासनारसनिषपादक आस्तिक जन 
प्रकृष्ट हष--त्रह्मानन्द को प्राप्त होत हैं 

उपासनारसनिषपादक उपासक को परमात्मा स्नेह करता हैः 
असावधान नास्तिक को नहीं, सावधान आस्तिकजन ब्रह्मानन्द. 
को प्राप्त करते हैं ।॥ ३ ॥ 


700 


चतुर्थ दच 


. ऋषिः-श्रतकत्तः ( सुन लिया अध्यात्मकक्ष जिसने ) 
देबता-पूर्वचत््‌ । 
छ न्द:--गायत्री । 
(०४ १ २३१२ 3१र रर जे 
०) इन्द्राय मद्धने सुते परिष्टोभन्तु नो गिरः 
१५-3१२ ३१२ १९. 
अर्कमर्चन्तु कारवः ॥१॥ > ६ क्श्चन Re. }je- / 
( देखो अथव्याख्या पू० प्र १३१ ) 
३ २३ २ १२ 3२३१२ 
७११ यस्मिन्विश्वा अधिश्रियो रणन्ति सप्त संसद्‌: 
१२ ३२२ - (? 2" ७ 


€ अ 
इन्द्र सुते म कम CR 
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( यस्मिन्‌ ) जिस ऐश्वयवान्‌ परमात्मा में ( विश्वाः श्रियः) 
“समस्त ऐश्वयेशक्तियां या प्रकृतियां सूक्ष्म सत्तायें जगजिर्माण धार- 
'णाथ ( अधि ) अधिष्ठित हैं--वर्तमान हैं, तथा ( सप्त संसदः ) 
सात छन्दोमय स्तोम--सन्त्र--ज्ञानधारायें या सप्त--समवेत 
“होने वाले चेतन आत्माएं “संसदां संसत्त्वं यदेते स्तोमाश्च छन्दांसि 
च मध्यतः संसन्ना:” [जै० २३५०] ( रणन्ति ) रमण करते हैं 
_ रि्या::रमणीया:” [निरु० ६३३] ( इन्द्र-सुते हवामहे ) उस 
'ऐेश्वयेवान्‌ परमात्मा को उपासनारस के निमित्त आमन्त्रित 
“करते हैँ । 


क ¢ च ७ ७ 
. जिस ऐश्वयबान्‌ परमात्मा में सारी ऐश्वयेशक्तियां या सूक्ष्म 
अक्ृतिसत्तायें अधिष्ठित हैँ जिस में सात गायत्री आदि छन्दोमय 
“मन्त्र ज्ञानधारायें या उसमें समवेत होने वाली चेतन सत्त्पये हैं 
'उस परमात्मा को उपासना-समय अप्मन्त्रित करना चाहिये अन्य 
नको नहा ॥ २॥| 
ण कनक IR SIR 39२ 
८२. निकद॒केषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । 
ह डय. 2 - ट थे 
तमिद्दद्धन्तु नो गिर; ॥३॥ ५100 ४ 
न्तु ॥३॥ छ्न 2.0. 9०. "वि 


शर 


( देवासः) सुसुक्ष जन ( त्रिकद्रकेबु ) तीन योगभूमियों-- 
धारणा ध्यान समाधियों में “प्रथिवी ब्रै कद्रूः” [श० शशरर] 
“देशचन्धश्चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानस्‌, तदेवाथ- 
__6 -सात्रनिमासं स्वरूप शूरन्यारि मेव सभाधि:” [योग० ३। १-३] ( चेतनं 

यज्ञम्‌ ) अध्यात्मयज्ञ योगाभ्यास को ( अल्लत ) तानते हैं--सम्पा- 
. दन करते हैं ( तम्‌ इत्‌.) उसे अवश्य (न:-गिर:) हमारी स्तुतियां 
ई वर्धन्तु ) बढावें--बढाती हे | 


सुसुक्षुजन अध्यात्मयज्ञ को धारणा ध्यान समाधि रूप तीन 


00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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योगामूमियों में विस्तृत करते हैं, अतः हमें अध्यास्मयज्ञ करना 
चाहिये उसे हमारी स्तुतियां उन्नत करें, हम स्तुतियां में ओश्म 
परमात्मा को धारणा ध्यान समाधि का अवलम्बन बनावे “तज्ज- 
बस्तदथभावनम्‌’' [योग० १।२८] को घटावें ॥ ३ ॥ 


— 0 — 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम तूच 
-ऋषिः-इरिभ्विठः ( हृदयाकाश सें स्थिर स्तुतिकता ) 
` 'देवता--पूवेवत्‌ । 
"छन्द:--गायत्री । 


3५ २ 3 CR NR १२ ३१२ 
# आयं त इन्द्र खोसो निपूतो आधि बहिषि। 
9 


जे २३ ४ ५ 
थ॒हीमस्य ता पिब ॥१॥ > - ८-1 P/N १९४२४ 
( देखो अ्थंव्याख्या पू० ए० १३९ ) 


219 


है, 


हि 


>¢ १२३ १ उ २१२ रेर्‌ ३२ 
७ ^ ^ शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय त सुत; ल प 
२ आ 9%9 9५ 4 “दने 


शाखण्डल प्रहयले ॥२॥ १,१००) २७, 2, ४९ 


( शाचिगो ) हे प्रज्ञा सें--प्रज्ञानुरूप गो-वेदवाक जिसकी 
शेसे प्रज्ञानुरूप--प्रज्ञावृद्धिकर हे वेदघाक के स्वामी “शचीति 
अज्ञानाम” [निघ० ३॥९] “बद्धिपूवा वाक्कतिवँदे” [वशे० ३११] 
शची--प्रज्ञा में सम्पन्न 'सम्पन्नाथ छान्दस इञ्‌ प्रत्ययः 
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( शाचिपूजन ) प्रज्ञानुरूप पूजन उपासन जिसका होता है न कि 
अन्धविश्वास से ऐसे परमात्मन्‌! ( अयं सुतः) यह उपासना- 
रस ( ते रणाय ) तरे रमण के लिए-तरा रमण हमारे अन्दर 
हो इस लिए ( आखण्डल प्र १शसे ) हे पापदोषों को छिन्न भिन्न 
करने वाले “आखण्डल आखण्डयितः” [निरु० ३१०] तू प्रकृष्ट 
रूप से निमन्त्रित किया जाता है। 


प्रज्ञानुरूप वेदज्ञानवाला तथा ग्रज्ञानुरूप उपासनावाला पर्‌- 
मात्मा है उसमें रमण कराने के लिए उपासनारस तैयार करना 
चाहिये, वह पापदोषों का सदा निवारक है॥ २॥ 


(nh 3 १२ 3१ २ 
> यस्तेस्एङ्गवृषो णपात्‌ प्रणपात्‌ कुएडपाय्यः 
र 3 १र रर 


ब्ला. गे 3 2_ 
न्यस्मिन्‌ दध आ मनः ॥३॥ _ १° ` `` ' ! ” „ 
रौ क्रं Cems 23 


( त श्वह्ठवृष: ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ तुझ अज्ञानान्धकार- 


नाशक ज्ञानप्रकाशवषक का “श्वज्भाणि ज्वलतो नाम” [निघ० . 


११७] ( नपात्‌) न गिराने वाला अपितु धारण करने वाला 
तथा ( ग्रणपात्‌ ) आत्मा को भी प्रकृष्टरूप से न गिराने वाला 
उत्कषकता ( कुण्डपाय्यः ) कुण्ड से जैसे पान करने योग्य भरपूर 
आनन्दरस पान करना होता है वह जो अध्यात्मयज्ञ है “क्रतौ 
कुण्डपाय्यसञचाय्यो”' (अ Ea ३।१।१३०] ( अस्मिन्‌) इस--उस 
में ( मनःनि-आ दध्रे ) जीसक जन अपने मन को नियम से 


निरन्तर रखते हैं--समर्पित करते हैं 


अध्यात्मयज्ञ जो कि अज्ञानान्धकारनादक ज्ञानप्रकाश सुख 
चषान वाले परमातमा का न गिराने-साक्षात्‌ कराने वाला 
आत्मा का भी उत्कष कराने वाला है उसमें उपासक जन अपना 
सन निरन्तर लगाया करते हैं ॥३॥ 
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द्वितीय दच 


ऋषिः-काञ्बः कुसीदी (मेधावी से सम्बद्ध योगभूमि पर 
आरूढ उपासक ) 
देवता-पूवेबत्‌ । 
छन्द्‌:--गायत्री । 
Loe 39 २ ३२ ३9२ रर 
_ ° आतून इन्द्र श्वुमन्त चित्र रामं सङ्गभाय । 
१६७ 3 उर. रा झै २2027; 
महा हस्ती दच्तिएन ॥१॥ 2८ 2. “८८ 
२ 
, 2( देखो अथव्याख्या पू० प्र १३६) 
IR रर “डर 3१.२ ३२२ 
७ ~ विद्या हि त्वा डुविकूर्मिन्ताविदष्णं तुवीमघम्‌ । 
३ १र रर ३ 


तुबिमात्रमबोमिः ॥२॥ ५ ` प +/« «4 


(स्वा ) हे इन्द्र--परमात्मन्‌ ! तुझ ( तुविकूर्मिम्‌ ) बहुत 
आणशक्तिमान्‌--बहुत बलवान्‌ “तुवि बहुनाम” [निघं० ३।१] 
“आणो वै कूमेः प्राणो हीमाः सवाः प्रजाः करोति [श. ७५।१।७] 
( तुविदेष्णम्‌) बहुत प्रेरणाकता “दिशधातोश्छान्दसं रूपम्‌? 
( तुवीमघम्‌ ) बहुत ऐश्वयंवान्‌-वहुत प्रकार से धनदाता (तुविः 
मात्रम्‌) बहुत ग्रमाणवाले-महान्‌ व्यापक अनन्त को ( अवोः 
भिः-विदूम हि ) हमारे प्रति विविध रक्षणा ऋपाभावों से हस 
नितान्त जानते हैं । 


परमात्मा की हमारे प्रति विविध रक्षाएं ऋपाएँ हैं जिनसे 
हम उसे महान्‌ प्राणशक्तिमान महान्‌ प्रेरणाकता महान्‌ घन- 
साधनदाता"ओरर'सर्वेच्यापफ'असन्त'आानते'हें-जाने माने ॥ २॥ 
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३३ ] सामवेळू 


रर ३ १र स्र 3 १ २ 


१र EN 
> न हि त्वा श्र देवा मर्तासो दित्सन्तम्‌। 


डर ३१२ 
a] ८५ 


भीमं न यां वारयन्ते ॥॥ 2८ . ८-८, 


( शूर ) हे समर्थ परमात्मन्‌ ! ( त्वा दित्सन्तम्‌ ) तुझ यथा- 


5 ९ ९ ७) ९०, ७५ ० ~ 
योग्य कमफल देने की इच्छा करते हुए को ( न हि देवाः) न 


ही देव ( न मत्तोसः ) न मनुष्य ( वारयन्ते ) हटा पाते हैं ( भीमं 
गां न ) भयङ्कर वृषभ को जैसे उसके वलकाये से कोई नहीं हटा 
सकता है। 

जैसे भयङ्कर वृषभ को उसके वलकाय से कोई नही हटा पाता 


ऐसे [1 ~ ९ ॥ 24 € _ 
है ऐसे ही परमात्मा को उसके बलकाये करते हुए कमेफलः के 


देसे हुए को कोई नहीं रोक सकता है ॥३॥ 


तृतीय तूच 
ऋषिः-काणवस्निशोकः ( मेधावी से सम्बद्ध मन आत्मा 
परमात्मा ञ्योतियों से सम्पन्न ) 
देवता--पूरवचत्‌ । 
छन्द्‌ः-- गायत्री । 


| SR ३२ ५319 २ 39२ 
०३. झभि त्वा बुष भा सुते सुतं सजामि पीतये । . 


७ 9 २ 3 १२ हे हा >> RN 
तम्पा व्यशचुद्दी मद्म्‌ ॥१॥ > पट त TT 
( देखो अ पू० प्० १३३ ) 


१ “२ 39 २३ २३ २७१ २ 3 १२ 


ॐ मात्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आद्‌भन्‌। 


“9२ ३१२ 


माकी ब्रह्मद्विष्न त्ता पीच लक Net in के 
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kK = | 

दे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( त्वा ) तुमे (मूराः ) मूढ भोगमूढ 

“मूराः-मूढाः' [निर० ६८] ( अविष्यवः) भोग की कामनाः 
करने वाले ( मा-आदभन्‌ ) नहीं दबा सकते; और ( उपहस्वानः-- 
मा ) न उपहास करने को नास्तिक जन तुझे दबा सकते हैं 
( ब्रह्मद्विषम्‌ ) तेरे प्रति द्वेष करने वाले ऐसे भोगी और नास्तिक 
को ( माकीं वनः) न कभी तू सम्भजन. करता है उसका पक्त; 
करता है अपनाता है । 


सोगविलासी तथा नास्तिक मूढ जन परमात्मा के दण्ड से 
बच नहीं सकते ऐसे ब्रह्मद्वेष ईश्वरीय नियम और उपकार के: 
हषी जन को परमात्मा कभी अपनाता नहीं है॥ २ ॥ 


0. खरा IC 39२ उ १२ ७ 
८०३३, इद्द त्वा गोपरीणसं महे मन्द्न्तु राघले । पराए 
॥ SR oR > बळी 
खरा गारा यथा पिब ॥३॥ £ ८८१ 
1 


(त्वा bo तुझ स्तुतिवाणियों डः 
प्राप्त होने बाले झध्यात्म अन्न को “अन्न बे परीणसम्‌” [जै० 
३।१७४] ( महे राधसे) महान्‌ मोक्षेश्यये की प्राप्ति के लिए. 


( मन्दन्तु ) उपासकजन स्तुत करें--अचित करें “मदतिः-अचेति. - 
कर्मा” [निघ० २।१४] ( गोरः-यथा सरः पिब ) गौर हरिण जैसे F 
सर--उद्‌क जल तृप्ति से पीता है ऐसे उपासक के उपासनारसः 

का पान कर। 


तियों he ha ha हक 
स्तुतियों से प्राप्त होने योग्य मोच भोग वाले तुझ परमात्मा 
की -मोच्चेश्वय के लिए उपासक अचना करते हैं, तू उनके अचना 


रूप आद्रेरस को पूणरूप से पान कर्‌॥ ३॥ क 
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चतुर्थ तच 


ऋषि:--सेधातिथि: ग्रियसँघो वा ( मेधा से परमात्मा में गमन 
प्रवेश करने वाला या भ्रिय है मेघा जिसको ) 


१ € 

देवता--पूववत्‌। 

'छन्दः--गायत्री । 

33 २ उश्ड 3 २४ १२ ७१२ सद? 
इद्‌ बसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णसुद्रम्‌। ४2.1. 
१ २ ३१ ३ कडा ८ 


बु 


अगा ररिमा ते ॥१॥ १८८. - ९ 
| 


( देखो अथेव्याख्या पू० प्र० १०७ ) 


३ २ वे २ उ २उ' ३२ 3६३६३ १२ 
उभिधीतः सुतो अश्नैरव्या वारैः परिपूतः। 
२३२३२ ३ 


9२ र 
अश्वो न निक्को नदीषु ॥२॥ 2- = ८०. २ “^ ' 


(नृभि:) मुसुक्ष जनों द्वारा “नरो ह वे देवविशः” [जै० 
१८१] ( सुतः ) निष्पादित (धौतः) प्राप्त र ) 
योंगभूमि---योगस्थली के “इयं प्रथिवी वा-अबिः” [श. ६१।२।३३] 
डाववारणसाधना--अभ्यासों से ( परिपूतः) सब ओर से पर- 
सात्मा रक्षित होता है ( अशचः-नदीमिः-निक्त: ) जैसे खुली जल- 
'धाराओं से घोडा कान्त बनाया जाता है ऐसे । 


: सुसुक्त जन परमात्मा को अपने अन्दर श्रद्धा भरै यो 
1 सुमु' र ) गगर्भूमिस्थ 
अभ्यासा द्वारा निमल साक्षात्‌ करते हैं जैसे जलघाराओं से घोड़े 
को खान करा निर्मल कान्तरूप में देखते हें॥२॥ 
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०. ते ते यव यथा गोभिः स्वाढुमकर्म श्रीणन्तः । CE 


१२ ७ १ २ 3१२ र जा ध्द 
इन्द्र त्वास्मिन्त्लचमादे ॥॥ 22. ८ "टक पर छि 


( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे लिए ( तं गोभिः) उस 
उपासनारस को अपनी वाणियों से (यथा यवं श्रीणन्तः) जैसे 
यव आदि अंन्पान को गोडुग्धो से मिलाते हुए ( खादु-अकने ) 
स्वादुबाला तैयार करते हैं, ऐसे मिलाते हुए तैयार करते हैं, 
अतः (त्वा) तुझे ( अस्मिन्‌ सधमादे ) इस मेरे आत्मा के 
साथ या सुकं आत्मा के साथ अपने हृषेखान हृदय में आमन्त्रित 
करते ह्‌। £ रू 

जैसे मनुष्य अपने लिये अन्नभोजन को दुग्ध घृत आदि 
मिश्रित कर खाद वाला बनाते हैं ऐसे उपासनारस को श्रद्धा भरे 


वडा खल बना कर हृदयस्थान में परमात्मा को आमन्त्रित 
र्‌] प 


न 


. . तृतीय खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषि---विश्वामित्र: ( सब का मित्र उपासक ) 
देवता--इन्द्रः ( ऐश्वयबान परमात्मा ) 
छन्‍्दः--गायत्री । 
०१६, कर रर 39 २ 
र ~ इदं. ह्यन्वोजखा सुतं राघानां पते । 
i पिवा त्वाऽ३स्य गिर्वणः ॥॥ 20१३-७1-19. 
` (देखो अर्थव्याख्या पू० ए० १३५) 
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यस्ते अजु स्वघामस“त्सुते नियच्छ तन्वम्‌ । रक 

१ २ 9 22 
"र 3 १8) ९ 91 

स त्वा ममत्तु सोम्य ॥२॥ 7£. «०१, ०४ Pi 


(ते ) हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! तेरा ( यः) जो उपासक ( सुते ) 
उपासनारस निष्पन्न होने पर ( खधाम-अनु-असत्‌ ) अपनी 
आत्मसमपंण क्रिया के अनुसरण हो रहा है ( तन्वं नियच्छ ) 
स्वकीय आत्मा--खरूप को “आत्मा बे तनूः” [श० ६७२1६] 
उसके लिए प्रदान कर--प्रदान करता है (सोस्य स:-त्वा ममत्त ) 
हे उपासनारस के योग्य परमात्मन्‌ ! वह उपासक तुझे उपासना- 
रस से निरन्तर हर्षित करता रहे । छ श्छ ; 


_ परमात्मन्‌ ! जो उपासक उपासनासमय अपने आत्मा का 
तरे प्रति समपंण करता है तू भी अपने खरूपदशेन का प्रसाद 
उसे देता है, पुनः बह उपासक उपासनारस से तुझे तृप्त हर्षित 
करता रहता है। २ ॥ 


॥ 2 
U2 2 Eo 


३९-२२३ 3 रड 39२३ १२ 
9 प्र ते अश्नोतु कुचयोः प्रेन्द्र ्रह्मणा शिरः। 


१ 3 १ २.३ १२ 


Af हे 9 >] 
प्र वाहू शुर राधखा ॥३॥ 2° - =} ` १ 


( इन्द्र ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! उपासक ( ते कुक्ष्यो:- 


अओतु ) तेरे जा धोर नचा पाश्वों में वतेमान अभ्युदय और निःश्र 
उ सोचा को भा क र मोक्षानन्द को माध कुरै करता है 


न्नह्मणा शिरः प्र ) पर वेदज्ञान से अपने मस्तिष्क को प्रवृद्ध 
करता है ( शूर ) हे महाबलबन्‌ परमात्मन्‌ ! ( राधसा बाहू प्र ) 
संसिद्धि--संयमरूप आराधना से शरीरात्मबलों को प्राप्त करता 
है “बाहुर्वीयः” [ता० 8१८] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परमात्मा से उपासक मोक्षानन्द और संसारसुख तो प्राप्त 
करता ही है परन्तु साथ उसके ज्ञान से मस्तिष्क को विकसित 
करता और संयमपूवेक आराधना से आत्मबल और जीवनबल 
को भी प्राप्त किया करता है । ३॥ 


द्वितीय तच 
त्रषि:--मधुच्छन्दाः ( मीठी इच्छा वाला ) 
देवता--पूवेवत्‌ । 
छन्दः--पूवेवत्‌ । 


र्उ 3 २३१२७१२ श्र 


0% _ आ त्वेता निषीदतेन्द्रमभिप्रगायत । 


११,१२३ १२ 
2 
सखाय स्तोमबाइसः ॥१॥ ?'` ` “१०४ अथ?" श्र 
( देखो अथव्याख्या पू० पु० ११४) _ 


39 २ उग्र रर १२ 


है शभ पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । पि (ह 


२३२३.१ २३२ 


इन्द्रं सोमे खचा सुते ॥२॥ ह > 2 7२2 न 


( सोमे ) परमात्मा के उपासनारससम्पादन के निमित्त उपा- ल 
सको ! ( पुरुतमम्‌) व हुतेरे प्रसज्ञों में कांक्य वाळ्छनीय--(पुरूणां ED 2 
वायाणाम्‌-इशानम्‌ ) बहुत--अनेक वरणीय शुसकामनाओं, 2६ 
कमनीयं वस्तुओं के स्वामी ( इन्द्रम्‌) सपक (सचा) 
एक मन होकर गाओ--स्तुत करो) २१ 

उपासनारसनिष्पादनाथ हे उपासको ! बहुत वाञ्छनीय 6 पुरी 
अनेक वरणीय कामना ओर कमनीय वस्तुओं के स्वामी परमात्मा 


कता एकमत्त होकर, स्तुति: गीति गाची, चाहिये टी 
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| ज्य oe. 


ख़ घा नो योग आभुवंत खं राये ख पुरन्ध्या । 


(aN 


9 २ जर २३ १ २३ २ 33र रर 


२३३२ 3१र रर प्र ८.४-:2 
गाः 9 | ॥ ९० iN दै on ६.) 
मद्वाजाभेरा ख नः ॥३ सि तद्ध १ 


( सः-घ ) वह ही इन्द्र-परमास्मा ( नः) हमारे ( योगे ) 


अध्यात्मारन्द के निमित्त ( सः) वह ( राये) लौकिक ऐश्वय के. 
निमित्त ( सः-पुरन्ध्या ) वह पुर--शरीरधारणस्थिति के निमित्त 
“सप्वस्यथ तृतीया व्यत्ययेन’ ( आमुवत्‌ ) स्वासीरूप सं वतमान 
रहे (सः) वह (नः) हमारे लिए ( वाजेभिः) अपने अमृत- 
भोगों के साथ “अस्रतो$न्नं वे वाजः” [जै० २१९३] (आगमत्‌ ) 
आवे--प्राप्त हो। 


परमात्मा हमारे योगान न्द--अध्यात्मानन्द के लिए परमात्मा 


हमारे सांसारिक सुख के लिए तथा स्वामी रक्ता करता है और 
वह हमारे लिये अम्ृतभोग प्रदान करता रहे |) ३॥ 


तृतीय तृच 
ऋषिः-आजीगतः शुनःशेपः ( इन्द्रियभोगो की दौड में 
शरीरगत में गिरा उत्थान का इच्छुक ) 
देवता--पूववत्‌ । _ 
छन्द:--पूववत्‌ । 


39२३ 


योगे योगे तवस्तरं बाजेवाजे इवामहे । 


28% 3 १३ १२३१२ 5 
: . सखाय इन्द्रमूतये ॥१॥ 202 ? 20-00. 


७ (देखो द्याय पू० पू० फी 


(नगवट्ध गिता गोरं ari Kariya MTN EN सक=«ग प्रा 
बसवतरम (कः | यर्म दरत्तीति इवम्‌ - --। 
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१२३१२९ रर 3१२ 3१र रर 
५४० आनु प्रनस्योकलो हुवे तुविप्रतिं नरस्‌। ` Ne 
२३ १२ ३२३२ 4 र हड 

यं ते पूर्व पिता इवे ॥र॥ .१९- / 2०९/778 २-२8 ३ 

४/ ७) 


( प्रश्नस्य-ओकसः ) दिव खान “असो वे द्यलोक: प्रत्नम!! 
[मै० १५५] “त्रिपादस्यामृतं दिविः' [ऋ० १०९०३] मोक्षस्थान 
के ( अनु ) ऊपर वतमान ( तुविप्रतिम्‌ ) बहुतों के प्रतिपालक-- 
बहुतेरे सुक्तात्माओ के खानन्द से पूरण करने वाले--( नरम.) 
नेता--स्वामी परमात्मा को ( हुवे ) में आमन्त्रित करता हूं ( यं 
ते पिता हुवे ) जिस “ते-स्वाम! विभक्तिव्यत्ययः तुझ परमात्मा 
को मेरा पिता आमन्त्रित करता रहा। 

सोत्तधाम के ऊपर शासक परमात्मा जो कि बहुतेरे मुक्ता- 
त्माओं का खानन्द से पूरण करने वाला है उस नेता को उपासक 
अपने हृदय में आमन्त्रित करें और परम्परा से अपने पूवज ब्रह्मा 
आदि भी आमन्त्रित करते रहे हैं । परम्परा का आदश आचरण 


अथवा हेतु ग्राह्म है “स पूर्वमिक्र षिभिरीड्यो नूतनरुत” [ऋ० 
९।१।२]॥ २॥ 


2 9 ३२३ १२ 3 1 २ ३17 २ 
> आ घा गमद्यादि श्रवत्लहस्रिणीभिरूतिभिः। 
१२३१२३ १२ 2३". 9 ०. 72: 


वाजभिरुप नो हवस ॥३॥ 


(न:-हवं यदि श्रवत्‌) हमारे नम्र स्तुतिवचन या आमन्त्रण को _ | 
वह इन्द्र-परमात्मा यदि सुने--खीकार करे तो ( घ ) निश्चय 
अवश्य ( सहत्जिणीभिः-ऊतिभिः ) आयुष्सती-दीघ जीवन देने 
बाली रक्षा पद्धतियों के साथ “आयु सहस्तम” [तै० १८1१५] 


( आगमत्‌) आ जावे तथा ( वाजेभिः-उप ) अमृत अन्न 
के द्वारा उपक्रतकरे व Kanya Maha Vidyalaya Collection... 


उ 


३१. . 


0१२ 7 // “दरखा 


टी 
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उपासक नम्र स्तुतिवचन या आमन्त्रण परमात्मा के प्रति 
करे तो परमात्मा उसे अवश्य सुन--खीकार कर दीघ जीवन देने 
वाली रत्ताविधियों के साथ उसके हृदय में प्राप्त होता है साक्षात्‌ 
होता है तथा उस उपासक को अमृतभोगों से भी उपकृत कर 
देता है॥ ३.॥ 


चतुर्थ तच 


ऋषि:--ना रद! ( नर्‌द--सद्भाव का रदन न करने वाले का 
शिष्य या नारा--नर सम्बन्धी जीवन विज्ञानदाता) 


देवता--पूव बत्‌ । 


छनन्‍्द:--उष्णिक्‌ । 

१२३२३ २२३७३ १२ डक उर 

इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 

3२ ३3२३ १२ 3२ जहां 


ड न 4 ई 


विद बुधस्य दक्षस्य महा&हि षः ॥१॥। ४९ ` ¬ ¦ ` 
( देखो अथव्याख्या पूचाचिक पष्ठ संख्या ३१७ ) 
9 २ 303 a he द २ ३ १२ 3२ 
ख प्रथमे व्योमाने देवानाछसद्ने वृघः। 
3 २ ३१२ ड १२ ३ २ १ 
सुपारः सुथवस्तमः समप्छु जित्‌ ॥२॥ 2८- ८. )१०२. 


( सः-प्रथमे ) वह परमात्मा प्रमुख ( देवानां सदने व्योमनि ) 
मुक्ता के स्थान विशेष रक्षणस्थान मोक्षरूप में ( वृधः ) जो उपा- 
सर्को का द्र्धेक ( सुपारः) संसारसागर से शोभन पार 

सुश्रवस्तमः ) शोभन यशोजीवन का अत्यन्त निमित्त ( सम्‌: 
अप्सुजित्‌ ) हृदयावकाश में कामादि का सम्यक नाशक उपास- 
नीय है “आप्पे सर्ब कामा:/७[श०,०४९७] । 


§ 


UX 
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मुक्तां के सदन विशेष रक्षणस्थान प्रमुख मोच्चधाम में आन- 


न्दवधक संसार से पारकता अच्छे यश का निमित्त हृदय के 
कामादि का नाशक परमात्मा उपासनीय है॥ २॥ 


१२ उ १ २ ३२३ १ २ 3१२ 


ज तस्नु हुवे बाजलातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्‌ । 


१२ 3 कर रर 3 9 


भवा नः स॒स्ने शन्तमः सखा चृधे ॥३॥ 7९. च प्र पि 


( त शुष्सिणम-इन्द्रम-ड ) उस सव बल वाले परमात्मा को 


अवश्य ( वाजसातये भराय हुवे) अम्ृतभोग--मोक्षानन्द के 
लिए “अमृतोऽन्नं बे वाजः” [जै० २।१९३] तथा सांसारिक 
भरण पोषण सांसारिक शुभ सुखभोग के लिए आमन्त्रित 
करता हूँ, अतः हे परमात्मन्‌ ! तू ( नः ) हमारे ( सुम्ने ) सव- 
सुख के निमित्त “सुम्नं सुखनाम’ [निंघ० ३६] ओर ( वधे ) 
वृद्धि के लिये-जीवन विकास के लिए ( अन्तमः सखा भव ) 
अन्तिकतम--अत्यन्त समीपी साथी हृदयस्थ हो जा । | 


समस्त बल रखने वाले परमात्मा को हृदय में आमन्त्रित 


करना चाहिये वह ही मोक्ष का अमृतभोग और सांसारिक भरण 
योपणरूप सुख एवं सवं सुख देता है तथा हमारे जीवनविकास 
में अत्यन्त समीपी साथी हृदयवासी है ॥ ३॥ 


चतुर्थं खण्ड 

प्रथम दृयूच 
ऋषि:--वामदेवः ( वननीय परमात्मदेववाला ) 
देवता-ठ्आमि: ६ बनप्रकाहुखरूप, पुरसात्सा,) 
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छन्दः बृहती । 
क जट २.७ १र रर ३३ शर७५२ 
202. एना वो आने नमखोर्जा लपातमाहुवे । 
I 3 १२ रर ३3१ २ ३१र २र 3२39२ 


गरियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्य दूतमखुतस्‌ ॥१॥ 
5d et $f, ~ र 
HERE. fir | देखो अर्थव्याख्या 
22 ५ (देखो अथव्याख्या पू० ए० ३९) 


९५, 9 ३ ले तीर ३ १ २ डक र्‌ 
“८-0? स योजते अरुषा विश्वभोजसा ख ढुद्रवत्‌ स्वाहुतः । 
~ 39 २३२ ३२३ १२ ऽरड 3 १२ 
छत्रह्मा यक्ष: खुशमी वसूनां देव राधो जनानाम्‌ ॥२४ 
30011: य पड 
( स:-विश्‍वभोजसा-अरुषा योजते) वह ज्ञानप्रकाञ्चस्वरूप 
परमात्मा विश्व का पालन करने वाले तेज से युक्त है ( सः-खा- 
हुत:ढुद्र्वत्‌ ) वह सम्यक आमन्त्रित हुआ उपासक के अन्दर 
शोभनरूप में प्राप्त होता है ( झुत्रह्मा यज्ञः ) शोभन मन्त्र यथार्थ 
पवित्र स्तवन वाला यजनीय है ( सुशमी ) शोभन शान्तिप्रद्‌ है 
( बसूनां जनानां देवं राधः ) उसकी शरण में वसने वाले जनों 
को वह दिव्य धन देता है। र 


त परमात्मा विश्व का पालन करने वाले, ज्ञान. 


तेज से युक्त है से कि सवेपालक देह तेज दाहक नहीं, किन्तु , सबंपालक है]बह 
उपासक द्वारा हृदय से आमन्त्रित हुआ शोभनरूप में प्राप्त होता 
है|तथा सुन्दर पवित्र स्तुतिपात्र यजनीय सङ्गमनीय है |उसकी 


शरण भें बसनेःवाले , उपासको का दिव्य घन है या दिव्य धन- 
दाता है ॥२॥ , 


द्वितीय द्वयुच 
ऋषिः वसिः परमात्मा मे, अम्र; बसनरे'बाला ) 
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देवता--उषाः ( परमात्मा की आभा ) 
छन्दः--बृहती पूर्ववत्‌ । 


Fa १२ १ २ 3 २ ३२ 
| प्रत्यु अद्श्योयत्यूउ३ऽच्छुन्ती दुद्दिता दिव! 
३43. १२ ३१२ 3३ १२३२३ १ २ ३१२ . 
` अपो मह्दीब्ूणुते चल्नुंषा तमो ज्यातिष्ङणाति सूनरी ॥१॥ 
2७.८१.) ( देखो अथव्याख्या पू० प्र २४७ ) 
२३१२ 3 २३ १२३१र२र ३२ 


॥ Yr / "> छ, 
ठा. उदु स्रियाः सजत सूयः सचा उद्यमचावमर्चिबत न | 
डुर्नियाः रजत सूर 66 पकी 


१र रर 3 २ 3 १२ 3 २३१२ 


AR 
तवेदुषो व्युषि खूयेस्य च खं भक्केन गमेमहि ॥२॥ मरक 


tp EY. 

( सूयः ) सूय ( याया -उत्सृजत ) रश्मियों को फैलाता है 
(सचा) साथ ही ( उद्यत्‌-नक्षत्रमू- अर्चिवत्‌ ) उदय होन वाल 
नक्षत्र को भी अपनी ज्योति से ज्योतिवाला करता लय ठीक है,- 
परन्तु (उषः ) हे परमात्मा की आभा (तब-इत्त-व्युषि ) रे. 
Sree 
संसार में भासमान होने पर ( सूय स्य च भक्तन संगमेमहि ) सूथः 
के उद्यभाग के साथ ही सूय के उदय होने पर तुझे संगत हा । 


यह ठीक है यह भौतिक सूर्य प्रकाशरश्मियों को फैलाता है 
प्रत्येक नक्षत्र को ज्योतिष्मान्‌ बनाता है परन्तु परमात्मा को 
आभा के संसार में आने पर सूये प्रकाश को प्राप्त होता है उद्या 


pp है उसके उदय होने को लक्ष्य कर परमात्मा की आभा से. | 
हम समागम कर पाते र ॥२॥ _ 


तृतीय दयुच 


ख्रषि:-“बैसिष्/(।परभारमा? में'अत्पन्त-्ब्सने बाला ) 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"४८ ] सामवेद 


देवता--“अश्विनौ ( प्रकाशखरूप और आनन्दरसरूप पर- 
सास्मा † ) अन सो | 
{1 hy > 
छन्दः- पूववत्‌ । FE 


3१२ उ १२ 3 9१ २ 


ह र्‌ ष्र १. 
०22 इमाउ' वां दिविष्टय उस्त्ना हवन्ते अश्विना । 
२ उ 


ऱ्य ट्या कका 


७ ळर च वि Hb 07 
च्य शचीवस्‌ विशंविशं हि गच्छुथः ॥१॥ 
BL ( देखो अथेव्याख्या पू० ए० २४८ ) 
3२ 3१5 ४१ २ 3 १२ 39२ 
युवं चित्रं ददथर्भाजनं नरा चोदेथां सुचुतावते । 
रउ ड १२ ३ १२ ३ १२ उ १ रर 
अर्वाग्रथं समनसा नियच्छुतँ,पिबत सोम्यं मधु ॥२॥ 
Ys ® th = ५ 
__ (नरा) हे अशिनौ नरौ- हे व्यापनशील प्रकाशस्वरूप और 
'आनन्दरसरूप परमात्मन्‌ ! ( युवम्‌ ) तुम ( सूनृतावते ) स्तुति- 


"चाण वाल उपासक के लिए ( चित्रं ओजनम्‌ ) चायनीय--प्राह्म 


अद्भुत सुखभोग को (व ) देते हो ( चोदेथाम्‌) और उसे 
अपनी ओर प्रेरि हो (समनसा ) समान मन से--समान 


ड ba 2 

"भाव से ( अवाक नियच्छतम ) रमणीय सुखभोग को इधर 
“इस लाक म नियत करते हो, और ( सोम्यं मधु पिबतम्‌) शान्त 
"मधुर उपासनारस को पान करो--खीकार करो अथवा स्व मधुर 
“दशनरस उपासक को पिलावो । 


स्तुति करने वाले उपासक के लिये ज्योतिस्वरूप आनन्दरसः 


ु ल अदूसुत श्रेष्ठ भोग कराता है अपनी ओर प्रेरित 
ता ६, समानभाव से रमणीय सुख को इस लोक में देता है 
अपने मधुर दशनासरत को पिलाता है॥ २॥ 


+ “मिनो मोतो, छः “अश्विनो ज्योतिषाउन्यी «रे ताग [58०७७७० 
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पञ्चम खण्ड 


प्रथम तुच 


ऋषिः--अवत्सारः ( रक्षक परमात्मा की ओर शरण्‌--गमन 
करने वाला उपासक ) 


देवता--अभ्निः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) ह, ... 
क वृ 
छन्दः--गायत्री । ITP 


३ २ ३२३ 3 2१ 83 कयी अळीत गम. 
७ ४-& अस्य प्रत्ञामनु द्युतं शुक्रं डुदुह अहयः । 
१२ ४ १र रर ३ शिवलकर 


ie ~ ९०. १ 'ह्षपर ष 
पयः सहस्जखास्षिम्‌॥१।। 2 >> 17 अपर: 


( अस्म) इस ज्ञानप्रकाशखरूप अर्मात्मा की (प्रत दतम्‌ ) 
शाश्वती अमर ज्योति को एवं ( सह्रसाम्‌-ऋषिं पयः) सहस्र 
लाभ देने वाले निमेल निञ्रौन्त दूधरूप मन्त्र--वेद को ( अहयः- 
दुदुहे ) अह्ृतप्रज्ञा वाले- सवंगुणसम्पन्न आदि विद्वान्‌ ढुहते हैं 
साक्षात्‌ करते हैं। 2% (€ 2०1. 


` ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा की शाश्वतिक अमृत ज्योति को 
और बहुत लाभ देने वाले निश्रोन्त दुघरूप मन्त्रज्ञान को सबे- 
गुण सम्पन्न आदिविद्वान्‌ दुहा करते है ॥ १ ॥ ७ 


देवता--पवमान: सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 


3 १२ रर 3२७ १र रर 


०४ अबं सूय इवोपद्दगयं सरांलि घावति । | 
सप रते आविस [२९६ EN. ' 


है hes 
CAS 
me "00 3७७ ११९९०० 


९०, hh सामवेद, 
7 -”( अयम्‌) यह ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ( सूर्यः-इव-उप- 
{ / 


11 
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“- हक ) सूय के समान स्पष्ट प्रकाशक है--साक्षात्‌ प्रकाशमान है 
डपासकों के सम्मुख या हृदय में (अयम्‌) यह परमात्मा (सरांसि 
घावति) उपासकों के प्राथेनावचनो को “सरः-बाङ नाम” [निघ 
१११] प्राप्त होता है “धावति गतिकर्मा” [निघ० २।१४] ( सप्त 
ग्रबतः-आ दिवम्‌ ) परिचरणशील--उपासनाशील “स्रपति परि- 
चरणका” [निघ० ३५] नम्र स्तुतिकर्ताओं को अमृतधाम-- 
मोक्ष तक पहुंचाता है । 

प्रकाशस्वरूप परमात्मा उपासकों के प्रति सूर्य के समान 
साक्षात्‌ प्रकाशमान होता है उनके प्रार्थनावचनों को स्वीकार 
करता है तथा हृदय में नम्र स्तुति करने बाले उन उपासकों को 
मोक्षधाम तक पहुंचाता है अपनाता है || २॥ 


॥ उर हर ड ग्र रर “र १२ 
५४“ अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो युवनोपरि । 
१ ३ ०७७ र्र्‌ 2 ty ३ 


सोमो देवो न सर्थः॥३॥ शर ८ ` “४ ४ 
( अयं सोमः-देवः ) यह्‌ शान्त परमात्मा ( विश्वाति सुचना 
पुनानः ) सारे लोक लोकान्तरों को शोधने के हेतु तथा गति देने 
के हेतु ( उपरि तिष्ठति ) उनके ऊपर अधिष्ठातारूप में विराज- 
मान है ( देवः-न सूय: ) सूय दिव्यलोक की भांति । + 
„ सूय दिव्य पदार्थ के समान शान्त परमात्मा सब लोक 
४ लाकान्तरां को शोधने और गति देने के हेतु उनके ऊपर अधि- 
ˆ छ्वाता के रूप में विराजमान है॥ ३ ॥ 
द्वितीय तच 
2 < ~ ~ गों 
ऋषि:--आजीगत; शुनःशेपः ( इन्द्रियभोगों की दौड़ में 
शरीहसव्र म.रा त्याच, बच्छुक-). 
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“ ` देबता-सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
छन्द:--पूवेवत्‌ । 
oe 3२३२३ १ २ © ३२ 89? २. ३२ ७ 6 
2/..-- एव प्रश्नेन जन्मना देवा देवेभ्यः सुतः ७ धयो 
५२ 3५२ ०. A 
0 दरिः पवित्रे झर्षति ॥१॥ ९-5-35 0 
> ME रा चु 


( एषः-हरिः-देवः) यह दुःखापहरणकतता सुखाह टम 
सोम--शान्तस्वरूप परसात्मदेव “भद्रः सोमः पवमानो वृषा हरि? |, 
[काठक० ६३] ( प्रत्नेन जन्मना ) पुरातन--शाश्वत प्रसिद्धि से 
( देवेभ्यः ) जीवन्मुक्तो के 'विभक्ति व्यापयेन' ( पवित्रे सुतः ) 
हृदयाकाश सें साक्षात्‌ होता है । 


४ ४९ . न र 
“= ढुःखापहरणकता सुखाहरणकता परमात्मा शाश्‍वत प्रसिद्धि 
से जीवन्युक्तो के हृदयाकाश में साक्षात्‌ होता है ॥ १॥ 
४२ 3 २७१२ ७२ 3२९ 3 १ २ 
एष प्रत्नेन मन्मना देवो देदेस्यर्परि। 
. 3 १र रर 


वविर्वि नि है टर he > 
रेण वाबुचे ॥॥ 7९ "पे 


: (एषः-देवः) यह सोसू--शान्तस्वरूपः परमात्मा ( प्रत्तेन 
सन्मना ) शाश्वत मानिनीय सन्त्र के द्वारा ( देवेभ्यः-परि ) आदि /> 
विद्वानों से--उन Nn से परिप्राप्त होता है--अन्तःकरण में 
सममा जाता है (कबिः) वह सब में कान्त--पहुंचा हुआ परमात्मा 

( विप्रेण वावृधे ) मेधावी विद्वान्‌ ब्रह्मा जैसे के द्वारा बढ़ाया जाता 
है—प्रचारित किया जाता है । 


शान्तस्वरूप परमात्मा शाश्वत मन्त्र--वेद के द्वारा आदि- 
विद्वानों से उनके उपदेश देने से जाना जाता है, वह सचन्र प्राप्त 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वि 
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परमात्मा मेधावी उपासक के द्वारा अन्तःकरण में बढ्ता जाता है. 
--सात्तात्‌ होता जाता है॥ २॥ 


३ २ 3 ५र रर ३३३४ १२ 


२° ढुद्दानः प्रत्नमित्‌ पयः पवित्रे परिषिच्यखे । 


१२ 3५ २ च फळ 


कन्दं देवाँ अजीजनः ॥३॥ € NX. 


( दुहानः) दुह्ममानः' कर्मणि कठ प्रत्ययः, वेदज्ञान से 
ढुह्यमान- ढुह्टा जाता हुआ हे सोम-शान्त परमात्मन्‌ ! (प्रत्नमू- 
इत्‌ पयः ) शाश्वत दृधरूप ही ( पवित्रे परिषिच्यसे) पवित्र— 
हृदय में परिषिक्त किया जाता है--बिठाया जाता है ( क्रन्दन्‌ 
देवान्‌-अजीजनः ) तूउपदेश देता हुआ मेरे अन्दर दिव्यशुणों 
को उतपन्न करता है। 

शान्तखरूप परमात्मा वेदज्ञान से प्राप्त किया हुआ शाश्वः परमात्मा वेदज्ञान से प्राप्न किया हुआ शाश्वत 


_दधरूप हृदय में निश्चित बेठ जाता है, बहा उपदेश करता हुआ 


5) 


दिव्यगुणों को प्रकट करता है॥३॥ 
तृतीय तृच 


ऋषिः-असितो देवलो वा ( कामबन्धन से रहित या पर- 
सात्मदेव को जीवन में लाने धारण करने वाला; 
उपासक ) 

देवता--पूबवत्‌ । 

छन्दः--गायत्री । 

3 1२ 3२ ३१ २३ १ 
उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा घेहि शत्रवे । 
9२ 3 3३२ £. 


पवमान विदा रबि ॥१॥ 3५ २ ` | @ 
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र र क दै! ci 
( पवमान ) हे आनन्दधारा में आने वाले परमात्मन्‌ ! तू ४१7५ 
( अपतस्थुषः ) मेरे अन्दर अन्यथा स्थित दोषों के प्रति ( उप- ~= 
~ 
झिच ) झान्तरिकभाव से सममा ( शत्रवे भियसम्‌-आधेहि )- 


मेरे अन्तःस्थल को नष्ट करने वाले काम आदि शत्रु के लिए मेरै 
अन्दर भय बिठा (रयिं विदा ) अपना खरूपैश्रये अनुभव करा ।' 
आनन्दधाग सें. आने वाला परमात्मा उपासक के अन्दर 
अन्यथा खित दोषों के प्रति घृणा कराता है काम आदि शत्रु. 
चश भावों के प्रति भय दिलाता है और अपने स्वरूपैश्रये काः 
अनुभव कराता है॥ १॥ 
“25 ३ २ 3२3२३१ २३५२ रर , 
“००० उपो षु जातमप्तुरं गोभिसेड्ध पदिष्कृतम्‌। 
| ६.४ १२ 39 २ ¢ प्र 
१३३ इन्दुं देवा अयासिषुः ॥३॥ 27. 0,502. टर 
० र, ° 
( देखो अथव्याख्या पू० प्र० ४०० ) 
oe १ २ ४१२ ३१ २ 
७७५० _उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
नु ३२३१ रर 


! आमि देवाँ इयक्षते ॥१॥ 
( देखो अथव्याख्या उत्तरार्चिक पृष्ठ १) 


य टी) 9 
रट - LS fis 


षष्ठ खण्ड 
प्रथम तूच 
ऋषिः-त्रित आप्त्यः ( तीनों स्तुतिप्राथना उपासना सेः 
सम्पन्न परमात्मप्राप्तिकुशल ) 20 
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: देवता--सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
छन्द्‌:--गायत्री। 
20 RR IR ९. 3१२ 
०१". प्र खोमासो विपश्चितोऽपो नयम्त ऊर्मयः । प्रा 
१ पेट, ०११२ 3 १.१ 22 55 कक (जाहु Ls 
. चनानि महिषां इव ॥१॥ >- ४” “` / (५2 
( देखो अर्थव्याख्या पू० प्र ३९४ ) 


४८ ५ रा रर ३१3 3२ ३२ ३ १२ 
2 ^ ^ अभि द्रोणानि वञ्नवः शुक्रा ऋतस्य घारया । 
“२७ 3२ हा 00: किक फन 
वाजं गोम़न्तमक्षरन्‌ ॥२॥ १५ - ` ` ४702 “~ 
( शुक्रा:-वअवः ) तेजखी--सोम शान्तस्वरूप परमात्मा 'बहु- 
-वचनमादराथंम! “सोमो वे बञ्चः” [श० ७२४२६] ( ऋतस्य 
'बारया ) ऋत-असृत की धारा से-द्र्घारा रूप में “ऋतमसृत- 
'सित्याह” [जै० २। १६०] ( वाजं गोप्नन्तम्‌ ) स्तुति वाले--स्तुति 
से प्राप्त अमृतभोग को ( द्रोणाति ) हृदयपात्र में ( अभि-अक्ष- 
_ रन्‌ ) मिराता है। 
तेजस्वी शान्त परमात्मा स्तुतिसम्पन्न अमृतभोग--मोच्चानन्द 
'को उपासक के हृदयपात्र में अम्रतधारारूप में किराता है॥२॥ 


SR २१7 रर. ३२३१२ ३१ २ 
» सुता इन्द्राय वायचे बरूणाय सङुद्भयः । 


१- २ १ २ : 
वी 2 खोरमो अन्तु विष्णवे ॥३॥ ८- ११,3 


त्त 

ह i : ) उपासिते : 03 ॥ 
के सुता सोमांः ) उपासितं शान्त: पर्दूमात्मा ( इन्द्राय ) वाणी « 
के लिए “अथ य इन्द्र: सा वाक?! [जै० १११] (वायवे) मन के 


च 
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"लिए “मनो वायुः” [काठ० ११] ( वरुणाय ) प्राण के लिए 
“यः प्राणः स वरुण?” [गो० २४११] ( मरुद्धयः) ओज 
आत्मतेज के लिए “ओजो बे वीर्य मरतः [जै० ३३०९] 
( विष्णवे ) वीय के लिए “बीर्य विष्णुः (तै० शणरारश] 
( अषन्तु ) आप्त हों । 

उपासित शान्तखरूप परमात्मा उपासक के वाक्‌- वाणी, 
'मन, प्राण, ओज--आत्मतेज, वीय--शारीरिक बल को प्राप्न हो 
इन्हें यथोचित उन्नत करे ॥ ३॥ 


उ द्वितीय तृच 
ऋषिः-विश्वामित्रः (सब का मित्र ) 
देवता--पूर्जेवत्‌। 
छन्दः-ब्रृहती । 


# ~, १ २ ३१२ उ २ 39 २३ १२ 
४५४ प्र सोम देववीतये लिन्घुने पिप्ये अरा क्यो । 
% 1 रा रर 399२ २२३२ उ १२ ३ १२ 
ययखा मदिरो न जाग्रविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥१॥ 
( देखो चृथन्याख्या पू० ए० ४१८ ) 
८६ १ राच १ २ 3 २ 3 १र श्र 
७» आ हयेतो अुंनो अत्के अव्यत प्रियः सूचुने मज्यंः। 
अते, १२ ३२३ २३१२३१२ श्र 
4177 तमीथुँहिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदौ गभस्त्योः ॥२॥ 
(जार रु Ne Cte. 
( हयतः ) कमनीय “ह्येति कान्तिकर्मा” [निघ० २।६] 
(आज्ञः ) जीबन में अर्जित करने योग्य या निर्मल ( सूनुः-न 
` भियः) पुत्र के समान स्नेहपात्र (मज्ये: ) तथा अलङ्करणीय 
निज अचना स्तुति से प्रशंसनीय “मृजू शौचालइुरणयोः” सोम- 
५ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
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झान्तस्वरूप परमात्मा ( अस्के-आ-अव्यत ) “अत सातत्यगमने?” 
[भ्वादि०] निरन्तर पुनः पुन ता! जिसमें प्राप्त होता है उस हृदय- 
प्रदेश में आ जाता है प्राप्त होता हु ( तमू-इम्‌ ) उसे अवश्य 
( अपसः ) कमे वाले अभ्यासी योगाभ्यासी जन “अन्न मत्वर्थीयो- 
ऽकारश्छान्दसः? ( हिन्वन्ति ) प्राप्त करते हैं अनुभव करते हैं 
“हिन्वन्ति अबा निरु० १२०] (यथा नदीषु रथं गभ- 


स्त्यो-आ) जैसे नदियों/-जलधाराओं में जलयानों ,नौका को दोनों 


अरित्ररूप बाहुओं--भुजाओं में बलवान्‌ मल्लाह ब्ञाप्लुवन्तिः 
प्राप्त करते--सम्भाले रखते हैं “गभस्ती बाहुनाम” [निघ०२।४]। 

कमनीय खात्मा में अर्जित करने योग्य,या निसेल पुत्र के 
समान स्नेहपात्र,तथा अचनाओं से भूषित करने प्रशंसित करने 
योग्य, शान्तखरूप परमात्मा हृदय में आता है, प्राप्त होता है 
उसको अभ्यासी उपासक जन अनुभव करते हैं प्राप्त करते हैं।जैसे 
जलधाराओं में जलयान--नौका को बलवान्‌ मल्लाह चप्पूसहित 
दोनों मुजाओं में सम्भाले रहते है ॥ २॥ 


तृतीय तूच 
ऋषिः-श्यावाश्वः ( निमल इन्द्रिय घोड़ों वाला ) 
देवता--पूवेवत्‌ । 


छनन्‍्दः--गायत्री । 
७... ष्र श्र 3 २३ १२ ३१ २ 
) (०८... प्र सोमासो मदच्युतः अवसे नो मधोनाम्‌। 
8922 विदथे अ ३१-१ : 
खुता विदथे अक्रमु;॥१॥ ८-२ 


१७ 


( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ३९३) 
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a / 37 NI TORUS 50 2 
Ge आदीर्थुहेसो यथा गणं वेश्वस्यावीवशन्मातम्‌ || 
२ ३ र रर 


अत्यो न गोमिरज्यंते ॥२॥ 2//- £ ` * ४-३. 


( आत्‌-इम्‌ ) तो फिर ( यथा हंसः-गणम-अवीवशत्‌ ) जैसे 
हंस अन्य पक्षी गण को अपने श्वेत सुन्दरता आदि गुणों से वश 
करता है अपेक्षा से प्रशंसापत्र बनता है ( विश्वस्य मतिम्‌) ऐसे 
यह सोम--शान्तखरूप परमात्मा अपने न्याय द्या आनन्द आदि 
गुणों में संसारभर के मतिमान्‌ जन को “अत्र मतुपप्रत्ययस्य लुक्‌ 
छान्दसः’ बश करता है खप्रभाव में ले आता है तथा ( अत्यः-न 
गोभिः-अञ्यते ) जैसे अतनशील घोड़ा अन्ना्यों--दाने चारे आदि 
से व्यक्त--पुष्ट प्रसन्न किया जाता है ऐसे सोम--परमात्मा भी 
स्तुतियां से हृदय में साक्षात्‌ किया जाता है 'उपभेयलुप्लोपमा- 
लङ्कारः? । 


हँस जैसे पक्षीगण को अपने गुणों से अभिभूत करता है 
मोहित करता है ऐसे परमात्मा संसार के मतिमान्‌ मात्र को 
प्रभावित करता है तथा गतिशील घोड़ा जैसे दाने चारे जल से 
प्रसन्न पुष्ट किया जाता है ऐसे परमात्मा स्तुतियों.से हृद्य में 
साक्षात्‌ किया जाता है ॥२॥ 
७७] ५ २३२३१२३१२ उ १२ 

आदीं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिंः । 
है २२१ २ ३१२ रं द्र | 

_ इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥३॥ 2८ "0 ` ~ 

( आतम्‌ ) पुनश्च (त्रितस्य ) मेघा से तीणेत॒स उपासक 
की “त्रिणस्तीणतंमो मेधया' [निरु० /४७] : (योषणः ) ग्रोषन"- 
सिलने वाली-टसमागम कराते वा स्तुतिया्‌ “यू सिश्रेणे””” °` 
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[अदादि०] “योषा हि वाक” [श° १।४।४।४] (हरिम्‌ ) दुःखाप- 
हरण सुखाहरण करने वाले सोम--शान्तखरूप परमात्मा को 
४“ ( अद्रिभिः) आदरणीय श्रद्धा“नप्रता“आस्तिक“सावनाओं से 
( हिन्वन्ति ) ग्राप्त करती हैं प्राप्त कराती हैं “अन्तगेतण्जिथः' 
( इन्द्राय-इन्दु पीतये) आत्मा के लिए आनन्दपूणं परमात्मा 
का पान कराने केहलिए । 
मेधा से उत्कृष्ट बने उपासक की स्तुतियाँ दुःखापहरणकता 
सुखाहरणकता परमात्मा को श्रद्धा नम्रता आस्तिकभावनाओं के 
साथ हमा के लिए आनन्दरसपूण परमात्मा का पान ज्ञान 
॥३॥ र 


चतुर्थ तच 


ऋषि ~ चाश्लुषोऽमिः ( दृष्टिविज्ञान में कुशल अग्रणी उपा- 
सक ) इति इयोः । प्रजापतिः ( इन्द्रियां का स्वामी ) 


इति टृतीयायाः। 
देवता--पूववत्‌ । 
छन्द:--पूर्ववत्‌ । 
3 SETS ३१र रर ३२२ १२ 3 9 २ 
४22. झया पवस्व देवयूरेमन्‌ पवित्रे पर्येषि विश्वतः 


२३ Re 


१ 
मघोधोरा अस्दक्षत[॥१॥ 26 -८. - १०४ 


सोम--शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू (देवयुः) मुमुक्ुओं को 
चाहने वाला उनकी हितकामना करने वाला ( अया ) इस उपा- 
सना से ( पवस्व ) प्राप्त हो (पवित्रे रेभन्‌ विश्वतः पर्येषि) उपासक 
के हृदय में प्रवचन शब्द करता हुआ उसे सब प्रकार से ग्राप्त हो 
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रहा है ( मधोः-घारा:-अरूक्षत ) तेरे द्वारा मधुरस की घारायें 
छोड़ी जाती हैं। 

शान्तस्वरूप परमात्मा उपासक के हृदय में प्रवचन करने 
वाला सुमुक्ुजनों को चाहने वाला उसके सब ओर रहता है ओर 
मधुर धाराओं के समान अपना अम्ृतदश न कराता है॥ १॥ 


23 . १९. 1100 सर ARN 

~ पवते इयतो इरि रति हरांखि रंह्या। _ 

१0, उकर्‌र 39 २ 3२३ १२ `; 2458 दे 3. 
अथ्यर्ष स्तोतृभ्यो बीरवद्‌ यशः ॥२॥ ` ४०५ शै 


( देखो अथेव्याख्या पू० प्ृ० ४७३ ) 


११११ १ २ ३१र रर 3२३ १२३ ररर 


ह प्र सुन्वानायान्धसो मत्तां न वष्ट तद्वचः | 
200. २३ १२, 39२ डर आर रर PFS, 
२ झप श्वानमराधखं हता मखं न सुगवः ॥३॥ 


ch u(t णा ३२) 


(८- &-- = - तनः - 
२८०७-22 - Eo 
इति द्वितीयोऽध्यायः 


क्र 


CC-0, Panihi Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ तृतीय अध्याय 


प्रथम खण्ड 
प्रथम तूच 
ऋषि:--जमदप्िः ( प्रज्वलित ज्ञानाभि वाला उपासकर' ) 


सिड 
देवता--पवमानः सोमः ( आनन्दधारा में आता हुआ 
। परमात्मा) ` 

छन्द्‌:-गायत्री । 

)) १२ ३ १ २३३२ .*र 3१२३ ३२ ह 
^ पवस्व वाचो अग्रियः सोम चिच्राभिरूतिसिः | . 

3 १२ ब्र 3 १ २ 


_ आभि विश्वानि काव्या ॥१॥ 9८ .€ - £ २ - २ॐ 


( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( अग्रियः ) अग्र 
भारा अग्रणायक हुआ ( चित्राभिः-ऊतिभिः ) चायनीय-- 
मंहनीय- भ्रशंसनीय बलिष्ठ रक्षाओं--रक्षणक्रियाओं के द्वारा 
पी स oa तथा ( विश्वानि काव्या ) हमारे 
र नकृत्यो आच (अभि-पवस्व ) स्वाभिमुख अपर्न 
ओर प्रेरित कर । क 

हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू अग्रणायक हुआ अपनी प्रश- 
Se रचाओं-रक्षणक्रियाओं के द्वारा हमारी वाशियों 
ओर हमारे सारे कमेव्यवहारो आचरणां को अपनी ऑर 


ff + समन निर (नि २ 
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श्रेरित कर हमारी वाणियां तेरे गुणगान में लगें हमारे सारे आच- 
रण तेरी प्राप्ति के निमित्त हों॥ १॥ 


APT १ २३१ ३२ ३ २ रथो र्र र (र ॥ 
७०७5 _ त्वे सम्चुद्विया अपो5 प्रियो वाच इरथन्‌। 222 20 
ला ड द्विरिव 


2 Ca व्त्क 
i णे DAR ¢ च्य 
पवस्व विश्वचर्षणे ॥२॥ र १२ १४२०-४८ कोला 2-८ कदा 
(विश्वचर्षणे ) हे सवंद्रा शान्त परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌) तू 
६ अग्रियः ) अग्रणायक हुआ अग्रं गति देता हुआ ( समुद्रियाः- 
अपः ) सन के साथ सम्बन्ध रखने वाली-मन में होने वाली 
"मनो बे समुद्रः”? [श० ७५२५२] काम--कासनाओ को “आपो 
चे सब कामाः” [श० १०५।४।१५] ( वाचः-इरयन्‌ ) स्तुतियों की 
ओर प्रेरित करने के हेतु ( पवख ) पवित्र कर । 
हे सवेद्र्टा अन्तर्यामी शान्त (परमात्मन्‌ ! तू अग्रणायक हो 
हमारी मानसिक--मन में वतमान कामनाओं को अपनी स्तुतियों 
की ओर प्रेरित करने के हेतु पवित्र कर हमारी कोसनाय संसार 
की ओर न जावें संसार में न फंसाएं अपितु तेरी स्तुतितों में . 
लगें॥ १॥ 
का र उबर रर 39१ २ 
५०७०. तुभ्येमा भुवता कवे महिले लोम तस्थिरे । 


१ २ ३१ २ न ग्‌ 26 
तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥२॥ 2५८ €. ६४ 


( कवे सोम ) हे क्रान्तदशैक--पमस्त बाहिर भीतर के द्रष्टा 
शान्त परमात्मन्‌ ( इमा सुबत्ता ) बाहिरी लोक लोकान्तर ओर 
भीतरी -इन्द्रियसंखान ( तुभ्यम्‌) “तब-विभक्तिव्यत्यय:' तेरी 
(महिस्ने) महिमा को दर्शाने के लिए ( तख्थिरे ) वतमान हैं | 
र नियत हैं?(“तुभ्यं-थेमव!्कबम्तिः)-तेसीन्सहिमा दशोने ओर 


} 4 
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गाने के लिये बाहिरी वाक्‌ विद्युते विद्युच्छक्तियां और भीतरी 
वाणियाँ प्रगति कर रही प्रवृत्त हो रही हे । १ 

` है व्यष्टि समष्टि के द्रष्टा शान्त परमात्मन्‌ ! समस्त लोक 
लोकान्तर ओर इन्द्रियसंखान तेरी महिमा दर्शाने को वर्षमान दै 


खिर है दर्शा रही हे और विद्यत्‌-शक्तियां > 
द्यतू-शा ओर 
महिमा को गा रही हैं ॥३॥ वाणियां तेरी 


द्वितीय तृच 
ऋषिः-अमहीयुः ( मही--प्रथिवी का नहीं मो " 
1 नहीं मोक्ष का इच 
उपासक ) क न 
देवता--पूववत्‌ । 
छन्दः--पुवेवत्‌ । 


» १२ 3 १२ ३२ 3१ २ 3२ 3 १२ 


० 
9 ०-- पवस्वेन्दो बुषा सुत; कृधी नो यशसो जने । 


Fut २ उ १३ १२ 
विश्वा अप द्विषो जहि ॥१॥ 2८ £; £११- 2... 


> 


( इन्दो ) हे आनन्दरस भरे आन ले 
ु मी न्दधारा वाले परमात्मन्‌! 
त दर) हृदय में साक्षात्‌ किया ( वृषा ) कामनावषक हुआ 
प ) ह्‌ हो ) जनसमुदाय में (शसः ) यश वाले “अका- 
रोऽत्र सत्व ( कृधि ) कर ( विश्वा:-द्विष:-अपजहि ) सारी 
इषभावनाओं को दूर कर दे। द 


हे आनन्दरसभरे परमात्मन्‌ ! तू हृदय में साक्षात्‌ 

न्द्रसः ! तू हृ च्तात हुच्य 

कामपूरक हो जनसमुदाय--जनसमाज में यशस्वी कर दे और 
काम कोष चादि, शुभनाम कोबरा 
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२ 3२३१ २३१२ 3२ 
५०७५... यस्य त खख्य वय खाखह्याम पृतन्यतः 
१९२ उ १ २३२ > 
` तवेन्दो म्न उत्तम ॥२॥ 2८ -© - &)- २९ 


(यस्य ते ) जिस तुझ शान्तखरूप परमात्मा, के ( सख्ये )' 
सखापन मं ( वयम्‌ ) हम ( प्रतन्यतः ) संघष करते हुए--अहार 
करते हुए काम आदि दोषों को (सासह्याम) निरन्तर सहन करें--- 
दबा सकते हें ( इन्दो ) हे रसीले परमात्मन्‌! ( तव-उत्तमे द्यस्ने,) 
तरे उत्तम द्योतमान यशोबल में हम स्थिर रहें । 


परमात्मा के मित्रभाव में काम आदि ग्रहारक दोषों को हमः 
दबा सकते हैं उसके उत्तम यशोबल सें हम खिर रहें ॥२॥ 


8-७ १ २ 39२ ध्र ३२७३ २३१२ 
` या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि खन्ति धूः 


ह नाळ 
Hi © 


०७, ९ 


रक्षा समस्य नो निद्‌ः॥३॥ ` ` 


£ 


( घूबेणे ) हे धूबेणि ! काम आदि शत्रु के नाशक (ते) 
तेरे (या) जो (भीमानि) भयङ्कर ( तिग्मानि ) तीक्ष्ण (आयुधा) 
उपदेश शस्त्र ( सन्ति) हैं (समस्य निदः) समस्त निन्दक केः 
दबाव से ( नः-रक्षा ) हमारी रक्षा कर। 

` हे शान्तस्वरूप काम आदि के विनाशक परमात्मन्‌ ! तरे जो. 
भयङ्कर तीक्ष्ण उपदेशा हैं उनसे समस्त काम आदि के दबाव: 

से हमारी रक्ता कर ॥ ३॥ 
तृतीय ठच | [ 


ऋषिः--ीसि्ः "कश्यप: ('चॉसनाओं की “भार देने वाली 
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२७७ ] सामवेद ` 
ज्योति से सम्पन्न नियन्त्रित मन से पान करने 
वाला † ) 

देवता--पूवेवत्‌ । 
'छन्दः--पूवेबत्‌ । 


3 2253 य 3 0 3,953 
७८, चुषा सोम दुमा आलि बुषा देव ब्रुषव्तः । 
२३२३ 

Y फणि दहि न ह ८१ १ 

टश चुषा घर्माण दश्रिषे ॥१॥ 2८ . ८. ८८), 
( देखो अर्थव्याख्या पू० पु० ४११ ) 

र न चुष्णस्त दुष्य शवो दूषा वनं बुषा सुतः । 
भ्र रर्‌ उ प्र 


° र्र a 
ख त्वं वृषन्‌ वृषेदसि ॥२॥ ८ . © . ६४. 2 


( उषन्‌ ) हे सुखवषेक शान्तस्वहूप परमात्मन्‌ ! (त वृष्णः ) 
पफ उषा- खुखवषक का ( शवः-बृष्णयम्‌) बल “शवःःबलम्‌' 
[निघ० २।९] सुखबर्षण निमित्त है (वनं वृषा) सम्भजन बलरूप 
है ( सुतः-वुषा ) उपासित हुआ भी सुखवषेक है ( सः-त्वमू ) वह 
तू ( इषा-इत्‌-असि ) सुखवर्षक.ही है । 


७ ९ 
है सुखवषक परमात्मन्‌ ! तरा बल सखवषे थे ह. 
गी 9 र वष 
-गान भी सुखवषेक है सु क्‌ है तरा ,भजन 


५ के € तू साक्षात्‌ हुआ भी सुखवर्षक 
सुच सुखवषक ही है॥ २॥ 13 25 01 


२ 33३ २ 3 २ ३9 
नट? भ्र र २२ 3 १र रर 
[9 अश्वा न चक्रदो वृषा सङ्गा इन्दो समर्वत; । 


१ २ 39र रर . 
वि नो राये डुरो बधि॥३॥ 2. - ¢ - ८४. २ 
0000 0 स अ [सि 


3. 
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( इन्दो ) हे रसीले शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! ( अश्वः-न सं द्राः 

चक्रदः ) घोड़े की भांति संक्रन्दन करता है सवत्र व्यापता है 

व्याप रहा है ( वृषा ) सुखवषक हुआ (गाः सं०) हमारे इन्द्रियों 

को भी व्याप रहा है इन्द्रियों द्वारा तेरा प्रत्यक्ष हो रहा है (अवतः 

सं० ) हमारे मन आदि गतिशील को भी व्याप रहा है मन 

आदि द्वारा तेरा भानचिन्तन हो रहा है ( नः) हमारे अभीष्ट 

( राये) मोक्षेश्रयप्राप्ति के निमित्त ( दुरः-विवृधि ) द्वारों को 

"खोल दे-चाधक अज्ञान पाप आदि को हटा दे। 
हे आनन्दरसपूण परमात्मन्‌ ! जैसे घोड़ा माग में व्यापता 

है ऐसे तू विश्व में व्याप रहा है हमारी इन्द्रियों में व्याप रहा है 

उनसे प्रत्यक्ष हो रहा हमारे मन आदि में भी व्याप रहा है 

“चिन्तन ध्यान में आ रहा हे हमारे मोक्षेश्रय के निमित्त अज्ञान 

याप को परें करदे ।। ३॥ 


चतुर्थ तच 
_ - ऋषि:--जमदभिः ( प्रज्वलित ज्ञानाग्नि वाला ) 
देवता--पूर्ववत्‌ । 
'छन्दः--पूववत्‌ । 


8३ १२ 3 १२ ३१२ 
(०२४ बुषा ह्यसि भानुना द्युमन्त त्वा हवामहे । 


yr 9 २ 9२ धु. 
77५८८ पवमान स्वदैशम्‌ ॥१॥ >` ` ` ^ ^ ४ 


नै ( देखो अथेव्याख्या पू० ए० ३९५ ) 
१२ ३१२ र 
७८% यदद्भिः परिषिच्यसे मस्तेज्यमान आयुभिः | | 


१२ 39 


सचस्थमश्छुषे 41280/००9|९०,48% dion 
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( यत्‌-आयुभिः ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! जंब तू. उपा- 
सक जनों के द्वारा “आयवः-मनुष्यनांम” [निघ० २३] ( मस... 
ञ्यमानः ) पुनः पुनः साक्षात्‌ करने के हेतु ( अद्रिः ) श्रद्धाभावों: 
से “आपो वे श्रद्धा” [मै० ४।१।४] (परिषिच्यसे) परिषिक्त किया: 
जाता है द्रवित किया जाता है अपनाया जाता है तो तू ( द्रोशे'): 
हृदय में ( सधस्थम्‌-अश्नुषे ) समानस्थान को प्राप्त करता है । 

ड उपासकों द्वारा जब परमात्मा पुनः पुनः साक्षात्‌ करने केः 
हेतु अद्धाभावो से द्रवित किया जाता है--अपनाया जाता है तो 
हृदय में समानस्थानत्त्व को ग्राप्त होता है॥ २॥ 
- ५२ ३२३ १२ 
=. झापवस्व खुवीय मन्दमानः स्वायुच । 
३9 २ ३१ २ 
इहो ष्विन्द्वा गाहि ॥२॥ ९. © - ६२ ॐ. 


. (खायुष इन्दो ) हे शोभन आयुध वाले--काम आदि दोषों. 
को सरल भाव से मिटाने वाले युणरूप शास्रं वाले शान्त परमा- 
त्मन्‌ ! | मन्दमानः ) स्तुत किया जाता हुआ “मन्दते अर्चति-. 
कर्मा” [निघ० ३१४] ( सुवीरयम्‌-आपवस्र ) शोभन--श्रेष्ठ बल 
को प्रेरित कर ( इह-उ ) यहाँ हृदय में अवश्य ( सु-आगहि )- 
भली प्रकार आ--प्राप्त हो । | | 

कास आदि को नष्ट करने के लिए शान्तादि गुण प्रभाव वाला 
परमात्मा अचित उपासित हुआ हृदय में साक्षात्‌ आत्मबल को; 
अरित करता है॥ ३॥ 


पञ्चम तच 


ऋषिः-अमद्दीयुः ( प्रथिवी का नहीं मोक्ष का इच्छुक: 
न उपासको) ८ Maha Vidyalaya Collection. > 2: 
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देवता--पूर्वेवत्‌ । 
छन्दः--पूबेबत्‌ । ) 03 
TR ण 3२ 39२ ३२ “ 
८.० पवसानस्य त वयं पवित्रमभ्युन्दतः । 
3 १ 


र र yt ~ ee 
खखित्वमातृणीमद्दे ॥१॥ >. ©` ६ / . ४ 


& 


( पवित्रम्‌-अभ्युन्दतः ) पवित्रकारक आनन्दरस को क्षरित 
करते हुए--बहाते हुए ( ते पवमानस्य ) तुक आनन्दधारा' सें 
ग्राप्त होते हुए परमात्मा के ( सखित्वम्‌आवृणीमद्दे ) सखापन 
'मित्रभाव को हम समन्तरूप से वरते हँ- अङ्गीकार करते हैं। 


आत्मा को पवित्र करने वाले -आनन्दरस को क्षरित करते _ 
हुए आनन्दधारा में ग्राप्त होने वाले परमात्मा की मित्रता को 
अवश्य अपनाना चाहिये ॥१॥ 


{ न १२७३१२३१२ 3 २३ 
2७. Cis 


° ` ये ते पवित्रमूर्मयोऽभि क्षरन्ति घारया। 
१२ 22 
भिः खोम सुळय ॥९॥ £- 67 2- 


(सोम ) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌ ( ये ते) जो तेरी (ऊमय:) 
'आनन्दतरङ्ग (धारया) घाराप्रवाह से निरन्तर ( पबित्रम्‌-अभि- 
तरन्ति ) पवित्र रूप में अभिक्षरित होती हैं. ( तेभिः) उन से 
( न: ) हमको ( सुळय ) सुखी कर । 


झान्तस्वरूप परमात्मा की आनन्दतरङ्ग धाराप्रवाह से निर- 
न्तर पवित्र बद्द रही हें उनके द्वारा हम उपासकों को सुखी करता 
है॥२॥ 


क” सि ~ 
"3 1: 
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! >€ १ २ 332२ २२३२ ३३२३५२ 
~ <= ख नः पुनान आ भर राय बीरवतीमिषम्‌ । 
१ २ 3१२ 
शानः सोम विश्वतः ॥२॥ >. ८? , १, १ टल 


fa 


( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! (सः) व तः 
झान्तरूप रपत होता हुआ ( नः ) हमारे लिए ( रक र 
अयरूप धनको ओर ( वीरवतीम्‌-इषम्‌ ) बलवती इस लोक- 
स्थिति को “अयं वे लोक इषमिति” [ऐ० ६ ७] (आ भर ) आ- 
भरित करदे ( विश्वतः-ईशान: ) तू विश्व का स्वामी है । 


दे शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तू विश्व का खासी है अपनी 
आनन्दधारा में ग्राप्त होता हुआ हमारे लिए सोक्षेश्वय को और 
इस लोक गुणवती स्थिति को आभरित कर दे॥३॥ 


1 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम तुच 
जतिः सैधातियिः (मेधा से परमात्मा में गमन करने वाला) 
दवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । ˆ 
९2 अधि 39 २ 33 २ हि १ 
~~ आप दूत वृणीमदे होतारं विश्ववेद्सम्‌ । 
3 3 २ ३१२३१२ DN 


अस्य यशस्य सुकतुम्‌ ॥१॥ २६ ` ik 1२. | 2.० - ११ (-१. 
( देखो थथेव्याख्या पू० ए० ५०३ ) 
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| G22 3. 239 72 के; उद 3 २२ 
-४- अझिमझिं हवीमभिः खदा इवन्ते विश्वपतिम्‌। 


३ १-२ 3 २ 


हव्यवाहे पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ >: . ? ./२.४ /37 2750८ १7]. 2 


( हवीमभिः) आह्वानसाधन मन्त्रों से ( पुरुग्रियम्‌ ) बहुता 
के प्रिय या बहुत प्रिय ( हव्यवाहम्‌) हाव भाव स्तुतिरूप भेंट 
को प्राप्त करने वाले-स्वीकार करने वाले ( विश्पतिम्‌ ) ज्येष्ठ 
“ज्येष्ठ विश्पतिः'’ [वै सं० २।३३३ | ( ञुग्रिम्‌-अभिम्‌.) ज्ञान- 
अकाशस्वरूप परमात्मा हां ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा को (सदा). 
नित्य, अत एवं अमिम-अप्रिम्‌! पाठः “नित्यवीप्सयोः? [अष्टा० ८” 
८।१।४] ( हवन्ते ) उपासकजन आमन्त्रित करते हैं। 

_ आहानसाधन मन्त्रों मननीय वचनों से बहुत प्रिय स्तुति 
भेंट को स्वीकार करने वाले ज्येष्ट--सर्वश्रेष्ठ अग्रणायक ज्ञान- 
प्रकाशखरूप परमात्मा को नित्य उपासक जन आहूत करते है---. 
आमन्त्रित करते हैं ॥२॥ 
आग न 
हे < १२३२३१२ 3३२ ३१२ ` 
/० ८3 अक्षि देवा इहावह जज्ञानो च॒क्तब हिषे । > 
“7३३ १२३१ २ 1८". १-92 29 2४०) 
असि होता न इंड्यः ॥३॥ 2° ` १-12-2/ 2००9७) - ३ 


( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! तू ( वृक्तबहिषे ) 
छिन्न ग्रजासम्बन्ध या त्यक्तप्रजासम्बन्ध--पूणं ब्रह्मचारी या 
संन्यासी उपासक के लिये “बहिः प्रजा” [जै० १।८६] ( जज्ञानः)- 
साक्षात्‌ होता हुआ ( इह ) इस जीवन में ( देवान-आवह ) दिव्य 
शुणों को ले आ--ले आता है ( नः) हमारा (इड्यः-दोता-असि)' 
स्तुत्य-उपासनीय ग्रहण करने वाला--खीकार करने वाला है। . 
गाह्रेस्थ्य सम्बन्ध त्यागे हुए पूर्ण ब्रमचारी या संन्यासी 
उपासक के लिए इसी जीवन में परमात्मा दिव्य गुणों दिव्य; 
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सुखों को प्राप्त कराता है कारण कि बह उपासक का स्तुतियोग्य 
अपनाने वाला उपास्यदेव है॥ ३ ॥ 


द्वितीय तृच 


ऋषिः-मेघातिथिः (मेघा से परमात्मा में गमन प्रवेश करने 
वाला ) 


देवता-मित्रावरुणो ( प्रेरणा देने वाला और वरने अपनाने 
वाला परमात्मा ) 


छन्दः--पृवेवत्‌ । 


(, 63... 3२३१२ 3 १२३ १३ 


#७ उ. £] ७१ ° ७ 
मत्र वयं हवामहे तरुण सोम्रपीतये । र 
२ ३२१ 39२ 


री (अला > 
या जात ३-४८ 
। पूवद्चला ॥१॥ „ . १ २.५ GT 


( बयम्‌.) हम ( सोमपीतये ) मोत्तानन्दरसपान के लिए 
७ क NS 
{ भिन्नं वरुणम्‌ ) संसार में शुभकमाचरणाथ प्रेरक शुभकभफल- 
आंगाथ अपनी ओर बरने वाले परमात्मा को ( हवामहे ) स्मरण 
Se 5 हैं ( आ जाता ) जो हमारे 
“लय दा घस वाले भिन्ररूप में ओर वरुण रूप में पवित्र बल 
बजे म ब 
वाले प्रसिद्ध स्वतः सिद्ध हे । न ी 
"` हुम मोक्षानन्दरसपान के लिए उस परमात्मा का स्मरण 
के. उसका उपासना करें जो दो धर्मों वाला एक शुभ कमे 
ऋरणाथ संसार में हमें प्रेरित करता है पुनः शुभ कर्मों का मोक्ष- 
लार अपनी ओर वरण करने बाला है उक्त दोनों घर्म 
उसके पवित्र--निर्दोष--नितान्त प्रशंसनीय और स्वत:सिद्ध 


असिद्ध. हैं ॥ १॥ 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अध्याय ३ खण्ड डि91290 By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ ८१ 


s „3 १२३3१२३२ 3. 9 २३ 9 २ 


७८ ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्यातिषस्पती । 
२ 3 १र रर 


ता मित्रावरुणा हुवे ॥॥ >` ` ?-2१- 


( यौ ) जो ( मित्रावरुणौ ) मित्र और बरुण परमात्मा ( तौ) 
चे ( ऋतेन ) यथार्थे ज्ञान से वतमान हें ( ऋतावृधौ ) यथाथ 
ज्ञान के वर्धक हैं (ऋतस्य ज्योतिषः) यथार्थ ज्ञानञ्योति के 
(पती) पालक हैं-पालन करने वाले हैं ( ता ) उन्हे ( हुवे ) में 
आमन्त्रित करता हूँ । 


संसार में कमेकरणाथे प्रेरक और मोक्ष कमेफलभोगाथे 
अङ्गीकारकतो परमात्मा यथार्थज्ञान से वतमान है यथार्थज्ञान का 
चर्घक है यथार्थज्ञानज्योति के पालन कराने वाला है उससे जीवन 
धारण करना चाहिये ॥ २॥ ` 


९% १२ ३-१२ 390२ रर 3१ २ 
¢ वरुण; प्राविता सुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 
१२ 3 ७१ २ त न टूट 
करता न; सुराधलः ॥३॥ "` 7-२५ 
( बरुणःमित्रः ) मोक्षकमेभोगाथ बरने वाला तथा संसार में 
_ कमेकरणाथे प्रेरित करने बाला परमात्मा ( विश्वाभिः-ऊतिभिः ) 
समस्त रक्षणविधियों द्वारा ( अविता प्रभुवत्‌ ) रक्षक प्रभूत है-- 
रक्षक होने में समथे है ( नः सुराधसः करताम:) हमें शोभन 
थन वाले--शोभनसिद्धि वाले कर दे । 


मित्ररूप बरुणरूप : प्रमात्मा समस्त रच्षाविधियां से रक्तक 
होने में समर्थ है हमें शोभन धन वाले ओर शोभन सिद्धि वाले 
कर देता है जब कि हम उसके उपासक हो जावें ॥ ३॥ 
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तृतीय चतू ऋच 
ऋषि:--विश्वामित्र: ( सब का मित्र उपासक ) 
देवता--इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 
< 
छन्दः—पूच॑वत्‌ । 
(९९ २ ३२ >. २ 39२९ RU २३१३ 
५-2 इन्द्रमिद्‌ गाथिवो बृहदिन््रमकेसिराकिणः । 
२३ १२ हि 
१. ७-/ 


इन्द्रं वाणीरनूषत ॥१॥ “९ 
( देखो अथव्याख्या पू० प्र १५९) 


२३ रड 3 २8३ १ २ 3 १ २३ १ २ 


(० ९४०, इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिश्ल आ वचो युजा । 


Sa 
PS १ २३१ २३ १२ क 

इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥२॥ टेट ¦ ` ?` ~ 

(देखो अथव्याख्या पू०पुप्र० ४९१ ) 

है २ ३ १ २ 
॥ 2 जा 
छ दद इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । 
ठू 39 3 १ २३१ २ दर ह 9 

उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥॥ ४२८" ॥ "° ` 


(.देखो अथेव्याख्या पू० प्० ४९२ ) 


९ १ २३२३१२३ १र रर 
५८. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सुर्य रोहयदू दिवि। 


रउ ३३ २ 


पव गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥४॥ (९. ७6. ४१ ५ 92% 4 ) 


उनभ्बी- २०2२: ६ 
( इनदरः ) ऐश्रयेबान्‌ परमात्मा ( दीर्घाय चक्षसे ) दीर्घ दर्शन 
-बडुत काल तक तथा बहुत दूर दशन के लिए ( सूर्य दिवि- 
आरोहयत्‌ ) सूय को झलोक में आरोपित किया--आस्थापित 
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किया, तथा ( गोमिः-अद्विम:-वि-ऐरयत्‌ ) जो सूय रश्मियों द्वारा 
मेघ को जल वर्षाने के लिये नीचे बिखेर देता है। 

ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ने दीर्घकाल तक तथा दूर तक दिखाने 
के लिये सूये दशेनसाधन झुलोक में ऊपर स्थापित किया है तथा 
वह मेघ को नीचे जलवृष्टि के लिये नीचे बिखेरता है ॥ ४॥ 

चतुर्थ च ` 

च्छषिः-वसिष्ठः ( परमात्मा में अत्यन्त बसने वाला ) 

र 3 . 

देवता--पूववत्‌ ॥ ¬ बळी? 

छन्दः--पूवेवत्‌ । 


शट १२ 39र रर्‌ 33 २३१८ रर 
2०2 इन्द्रे झा नमो बहत्खुवृक्तिमरयामहे । 
3 १र रर 3 १२ 


७ ह सै.“ 
चिया घेता अवस्यवः ॥१॥ > ` ०.०. ८ डे 


( अवस्यवः) हम रक्षण चाहने वाले उपासक जन ( इन्द्रे- 
अम्मा ) ऐश्वयेवान्‌ एवं प्रकाशप्वरूप अप्रणेता परमात्मा के निमित्त 
“अम्मा! आकारादेशश्छान्दसः ( बृहत्‌-नमः ) बहुत नम्नभाव-० 
आत्मस्नेह अनुराग तथा ( सुवृक्तिम.) शोभन वजन--मन से 
वासनात्याग को ( एस्यामहे ) भेंट देते हैं ( विया घेनाः ) कमे . 
के साथ वाणियो--गुणकीतेन वाणियों को भी भेंट देते हैँ। 

रक्षण चाहने बाले उपासक ऐश्वयेवान्‌ अप्रणेता परमात्मा 
के निमित्त बहुत आत्मस्तेह तथा वासनारहित मन- शुद्ध सनो- 
आव तथा वाणी से गुणकीतन एवं उत्तमकम--उत्तम आचरण 
को भेंट दें तो वह अवश्य रक्षा करे॥ १॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ 
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ष्र द्र 39 २ 3 १र दर 3१९ 
°) ता हि शशवन्त ईडत इत्या विप्रास ऊतये । 
3 २३ ३२ र १ 824 & 2४४८ ४ 
हा वाजसातये ॥२॥ 2:५ €>. ` ` ` ˆ 
जतस्बृश्याल - गाय: डमा 


( इत्था ) सचमुच “इत्था सत्यनाम” [निघ० ३।१०] (शश्व- 
न्तः-विप्रासः ) बहुत विप्र--मेधावी विद्वान्‌ ( ऊतये ) रक्षा के 
लिए (ता हि इंडते ) उन ऐश्वयवान्‌ और अग्रणायक परमात्मा 
को ही स्तुत करते हैं ( वाजसातये ) अमृत अन्नभोगप्रापति के लिए 
( सबाधः ) समान वाध पीड़ा वाले हो कर । 


यह्‌ सत्य है कि उपासकजन एक साथ वाधा पीड़ा या संकट 
आ जाने पर सब दशा में परमात्मा की शरण लेते हुँ॥२॥ _, 
१ मित १२३२३ १२ ० [वप -मप्न)451 
` ता वां गीर्भिर्विपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 
ER BN 
मघसाता सनिष्यचः॥।३॥। “£ ° ® -“-` - ४५ 


1] 


... (विपन्यवः ) हम स्तुति करने वाले ( प्रयस्वन्तः ) स्तुतिरूप 
भेंट वाले ( सनिष्यवुः ) सम्भजन करने बाले--उपासक जन 
(ता वाम्‌ ) Eu तुम ( मेधसाता ) अध्यात्मयज्ञ में सेवन करने 
योग्यःपरमात्मा को ( हवामहे ) आमन्त्रित करते. हैं । 

` हम स्तोता स्तुति भेंट देने वाले उपासक जन अध्यात्मयज्ञ में 


सेवनीय,उस ऐश्रयेवान तथा ज्ञानप्रकाशवान्‌ अग्नणेता परमात्मा 


को आमन्त्रित करें ॥ ३॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऋषिः--वारुशिश गुजमदभिवा ( वरुणविद्याकुशल तेजस्वी 
जन या प्रज्वलित ज्ञानाभि वाला ) 
देवता--पवमान: सोमः{( आनन्दधारा में आंता हुआ शान्त 


परमात्मा ) 
छन्‍्द:--पूवबतू । 
१२ 3 १२ ३१२ 3२ 


१70 


2. ॐ सुषा पवस्व धारया अरुत्वते च मत्लरः। 


~~. २३१२३ १२ ६.४... 72 
विश्वा दूधान शोजला ॥१॥ >८- * 
शान हु ( देखो थथेव्याख्या पू० ए० ३८८ ) 


१ > २ ३ १२३ २ १२ 3१२ 
८०४ त त्वा घरक्तारमोण्यो5३५ पवमान स्वदेशम्‌। 


3 १र रर 3 १ २ 
हिन्वे वाजेषु वाजेनम्‌॥२॥ et पेमा 
( पवमान ) हे आनन्दधारा में आने वाले परमात्मन्‌ ! ( तं 
त्वा स्वर शमू ) उस तुझ सुखदशेक ( ओण्यो:-धत्तारम्‌ ) झुलोक 
प्रथिवीलोक' के धत्त को “ओण्यो द्यावापथिवीनाम” [निघ०२।३०] 
( चाजेष ) अमृत अन्नमोगों के निमित्त “असृतोऽन्नं वे वाजः 
[जै० ३।१९३] ( वाजिनम्‌) अमृत अन्न वाले परमात्मा को 
(हिन्वे ) प्राप्त करू । 
हे आनन्दधाग में आने वाले परमात्मन्‌ ! उस तुझ झलोंक 
` 'पृथिवीलोक के कत्ती धत्त अमृत अन्नभोगों के निमित्त असृत"अनन- 
भोगा के सामी की पचि होड २१ Collection. 
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~~ छाया चित्तो विपानया हरिः पचस्व घारया । 
रत २३ ३ ऱ्य चे E 92 
वाथ युज वाजेषु चोदय ॥हे॥ “` ` ` ` ज 
लाट... नथा 1220002 0050 


ˆ (अया-अनया) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! इस प्रगतिसय--- 
( विपा धारया ) स्तुतिरूप वाणी से “धारा वाङ नाम” [निघ० 
` १११] (चित्तः) संचेतित हुद्या-प्रसन्न हुआ हमारी ओर 
कृपायमांण हुआ ( हरिः ) ठुःखापहरणकत्ता सुखाहरणकता बना 
( युजम्‌ ) युप्त-सुझ अपने से युक्त इए को ( वाजेषु ) अभृत 
झन्नभोगो के निमित्त ( चोदय ) प्रेरित कर । 
परमात्मा प्रगतिमय स्तुतिरूप बाणी से कृपायमाण हुआ 
ठुःखापहरणकता सुखाहरणकता बना अपने साथ युक्त--योगी - 
उपासक को अमृत भोगों के निमित्त प्रेरित करता है॥ ३॥ 


® 


हिताय तूच 


ऋषि:--उपसन्यु: ( परमात्मा का उपमनन करने वाला 
उपासना करने वाला ) 


देवता--पुकेवत। भबन? कः क्र टू 

Edn छः प्र की 

४ . _ छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । | व क CS 
६-२७३ १२ 9२ 3 २ 39२ Et HA 


es | शोणो अभि कानेक्रद्द्‌ गा नद्यज्नोषि पाथेवासुत याम्‌ । 
ना ड १र रर 3 २३१२ 


न्द्र्स्येव वग्चुरा श्टएव आजौ मचोदृयसुपेि वाचमेमाम ॥१॥ 


i जघ णम पु 
es गा:-अभिक्रन्दत्‌ ) उपासक आत्मा,जब आरम्भ सर 


परमात्मन्‌ ! तेरी स्तुतियां करता है, तब हे शान्तखरूप परमात्मन्‌. 
तू ( वृषा शोणः) -लुलवषक्र“न्कासभ्पपृर्कपश्वङ्गास से क) 


अ “दमन ' FA 


(ष्म 
वर्ड २ छड (/त ष्म) 
_ 
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` आन हुआ ( प्रथिवीमू-उत द्यां नदयन्‌-एषि ) ज्ञान का प्रवचन 
करता हुआ प्राण और उदान को,हृदय को प्राप्त होता है “इमे 
हि द्यावाप्रथिबी प्राणसेदांनो” [श० ४३1१ रर] तब ( इन्द्रस्य 
चग्लुः-इव ) विद्युत्‌ के स्तयित्लु मेघ में शब्द की भांति (आश्टण्वे) 
चह उपासकु सुनता है 'पुरुषव्यत्ययः,' हे शान्त्खरूप परमात्मन्‌ ] 
तू जिस (हुमा वाचमू-आजौ प्रचोदयन्‌-आ-अषसि) इस वाणी-- 
कल्याणी वाणी--बेद्‌ को प्रेरित अक्राशित करने केत जीबन 
संग्राम स्थल संसार या आजवन या महत्त्वपूर्ण हृद्यस्थान स 
समन्तरूप से प्राप्त होता हे “परमं वा एतन्महो यदाजिः [जै० 
२।४०५] । 


आरस्भसृष्टि के उपासक जब परमात्मा की स्तुतियां करते हँ 
तो शान्तस्वरूप परमात्मा सुखबषंक खज्ञानम्रकाशस्वरूप वन 


उस के भाण और उदान को उतरे पूरित क उस ज्यासक के प्र को उनसे पूरित हृदय देश को प्रत्येक 
उवास प्रश्वास के साथ आता है अवचन करता है उस उपासक 
सुनते हैं. इस कल्याणी वाणी वेद को प्रेरित करने के हेतु तू सम- 
न्तरूप जीवनसंग्रामस्थल संसार में या आजवन या महत्त्वपूर्ण 
_ हृदयस्थान में समन्तरूप से प्राप्त होता है॥ १॥ 
ल 3२ ४ १२३१२ डोगर ६३०कश 30 
"7 रसाय्यः पयला पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमेशम्‌ | 
. 93२? 39 २ 3:9र रेर- 3 
$ वानिर च्यमातः ॥२॥ 
पवमान; खन्तनिमेषि रण्या दल पि [ 

( पवमान सोम ) हे आनंन्दधारा सें प्राप्त होते हुए शान्त- 
स्वरूप परमात्मन्‌! ( रसाय्यः) उपासनारस योग्य ( पयसा ) 
उपासनारस के द्वारा “रसो वे पयः” [श० ४४४८] (पिन्व- 

- आनः) सेवन किया जाता हुआ “पिवि सेवने” [भ्वादि०] ( सञ्ज ` 
अन्तम्‌-अंशुम्‌ःैणयनतसमि,) रासादे ० सुताना सको ` 
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“सर्वे वै कामा मधु” [ऐ० आ० १।१।३] “मनो ह वाऽअंुः? 
[श° ११।५।१।२] उत्कृष्ट करता हुआ उपासक को प्राप्त होता है 
'तथा ( परिषिच्यमानः) उपासनारस से परितप्त किया जाता 
हुआ (इन्द्राय ) उपासक आत्मा के लिए ( सन्तनिं क्रण्वन्‌-एषि ) 
- प्राण--प्राणशक्ति को जीवन को भी सुसम्पन्न करता हुआ 
आता है। 

आनन्दधारा में आने वाला शान्तखरूप परमात्मा,उपासना- 
रस प्राप्त करने योग्य पात्र उपासनारस के द्वारा सेवन किया 
जाता 'हुएकामना विषय वाले मन को उत्कृष्ट करता हुआ 
_उपासक को प्राप्त होता है |तथा, उपासनारस से तृप्त हुआ प्रसन्न 
हुआ परमात्मा,उपासक आत्मा के लिये,प्राणशक्ति जीवन को भी 

म्पन्न बन ल: (न 
सुसम्पन्न बनाता इ प्राप्त होता है॥ २।) अय्य (२०) 


३१२ ष्र ३२: 39 २३१२ उ २ 
पवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ बधस्चुम्‌। 
२३२३१२ 3 १२ 39२ '3 १२ 3 


२ 
परि वरे भरमाणी रुशन्तं गव्युनों अर्थ परि' लोम सिक्का ॥३॥ 
र श्रॅ2- ९. . 2७ ९४ (पाहसेथ) 

( सोम ) है शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तू ( मदिर: ) हर्षकर 
हुआ ( उद्माभस्य मदाय ) उपासनारस ग्रहण कराने वाले उपा- 
सक के हष के लिए ( वधस्नुं नमयन्‌ पवस्व एव ) अहार-प्रसारक 

-कामभाव को नमता हुआ निबेल करता हुआ अवश्य आनन्द- 
धारा में ग्राप्त हो ( सिक्तः ) उपासनारस से पूरित--तृप्त हुआ 
( रुशन्तं वण भरमाणः.) प्रकाशमान स्वरूप को धारण करता 

- हुआ (परिझष ) भली भांति प्राप्त हो (न :-गग्यु; परि) हमारी 
स्तुतियों का चाहता हुआ. भली भांति ग्राप्त हो। पु 

__ हषभद शान्तस्वरूप परमात्मा उपासनारस प्रदान करने वाले 


उपासक के ड ए, स लारी "कपम-त्यादि राजुको 


(० 
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विलीन करता हुआ प्राप्त होता है तथा उपासनारस से तृप्त-- 
प्रसन्न. हुआ प्रकाशमान स्वरूप को धारण करता हुआ प्राप्त होता 
है हम उपासकों की स्तुतियां को चाहने वाला सम्यक प्राप्त होता: 


है ॥ ३॥ 


(8 ललल 


चतुर्थं खण्ड 
प्रथम छ्युच 


ऋषिः--भरद्वाजः ( अमृतान्न या ज्ञानबल को धारण करंनेः 
वाला ) 

देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 

छन्दः--विषमा बृहती । डळ 


श्र 3 र रर ३१२ 


“८० “---स्वामिद्धि वामदे खातो वाजस्य कारवः। -`_ ५-४६-१ 


; २३१ २३१२३ २३ शे' ३ १.२ 
त्त क सत्पाति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥१॥ 
9 ज 
a a कुल अथव्याख्या पू० ए० १८६ ) 
3२ ३१ २ ३ १ १ 


भ्र श्र 


१२ रर "उकः२र्‌ ७ १ २ 5३ ३३ ३ २ ३39१२ 
गामश्व रयिन सक्कर खत्रा वाजं न जिग्युष ॥२॥ 
( चित्र वज्रहस्त धृष्णुया सहः-अद्रिवः) हे चायनीय दशनीय). 
ग्राणों से वर्जित कराने वाले ओज ही हाथ जिसका है “वों वा 
7 [श० ८४११२२०] घषेणशील 'याचप्नत्ययंः सम्बोधने’ 
महान्‌ विसु आमन्दळमवस्‌'मरमास्मम्र/॥००स+सवंज्तवा्ः ) वह्‌ 


1? सत्वं नश्चित्र वज्जहस्त घृष्णुया मह॒ स्तवानो अद्रिव [i 


“कोड मा शरा“ 
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स्तुत किया जाता हुआ ( नः) हमारे लिए ( रथ्यं गाम्‌-अश्वम्‌ ) 
-देहरथसम्वन्धी गो--ऋषभ प्राण को “प्राणे हि गौः? [श० 
४।३।४।२५] और बीय को “बीय वा अश्वः” [श० २।१।४।२३] 

( सत्रा) साथ ( वाजम्‌) बल को ( न सङ्किर ) सम्प्रति भरपूरदे 
2“ सम्य श्रतिभागं दीधिम-भागँमनु्थायोम” [निरु० ९८] 
(जिग्युषे )'संसारसंघषं को जीतने के लिए । जी 


हे दशनीय पापनिवारक ओजरूप हाथों वाले धषणशील 
'परमात्मन्‌ ! तू स्तुति सें लाया हुआ हमारे देह में प्राण, वीय, 
“बल को भी सम्प्रति संसारसंघष में जीतने वाले भरपूर प्रदान 
कर ॥२॥ 


द्वितीय उच 


ऋषिः--काण्वः प्रस्कण्वः ( मेधावी का पुत्र अतिमेधावी 
उपासक ) 


देबता--पू बंबत्‌ । 


छन्द्‌ः-प्रगाथ बृहती । 
३१ आमि २२ सकलन 3 9 २ ३२ 2 ४ 
~ उभे प्र वः सुराधसमिन्द्रमचे यथा विदे। ˆ ५ 
IBY. १ २७३३ २३१२ 39१२ ३१२ ७ १२ नी 3-- 
यो जारेतृभ्यो मघवा पुरुवघुः सहस्रेणेष शिक्षति ॥१॥ 
( देखो अथव्याख्या पू० प्र १८७ ) 


ह. 


3१२३११ २ रर 39२ 3 9२ 


-८^{^ शतानीकेव प्र जिगाति श्रृष्णुया न्ति बुत्राणि दषे । 


392२ 3 १र रर्‌ 3 १२ ३ 


गिरेरियप्म, रखा अस्र (काऽ वलो ॥९॥ 
2 _ २... ४- 
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( धृष्णुया ) धर्षणशील परमात्मा ( दाशुषे ) स्वात्मसमपंण 

कर्ता उपासक के “चतुय्यथें बहुलं छन्दसि’ [अष्टा० २।३।६२] 
इत्यत्र 'षष्ठयर्थ चतुर्थीत्यपि वक्तव्यम्‌? (वृत्राणि) पापों को “पाप्मा 

नत्र च इत्रः” [श० ११।१।५।७] (हन्ति) नष्ट कर देता है ( शतानीका- 
` इव प्रजिगाति ) जैसे सैकड़ों सैनिक बलों को सेनानायक. पूणरूप 
से.जीत लेता है तथा ( अस्य पुरुभोजसः ) इस बहुत पालनकता 
परमात्मा के ( दत्राणि) सुखद भोग्य दान ( गिरेः-रसाः-इव 

" अपिन्चरे ) पवत के नदी सोते जैसे “रसा नदी” [निरु० ११२५] 

` . भूभि को साचते हैं तृप्त करते हैं । ऐसे उपासक को तप्त करते हैं। 


आत्मसमपंणकर्ता उपासक के पापों का नाश परमात्मा ऐसे 

कर देता है जैसे सेनानायक शन्रुसैनिकबलों को जीत लेता नष्ट 
कर देता है पुनः बहुत पालनकर्ता विविध सुखदान उपासक को 

` ऐसे तश्च करते हैं जैसे पवत के नदी सोते भूमि को सींचते तृप्त 


करते हे ॥२॥ 
तृतीय ड्युच 

क्राषि:--नुमेधः ( मुसुक्ष मेघा वाला! ) 

देवता--पूववत्‌ । 

छन्दः--पूववत्‌ । 

२३ १र 3 

"ट-१>.त्वामिदा ह्या नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ भूरायः | १८ "८ ९९.) 
५ १५१२३ १२ ३२ ३ २७ १२३१ २ 


ख इन्द्र स्तोमवाइस इह शुध्युप स्वलरमा गदि ॥१॥ 
( देखो अथेव्याख्या पू ए० २४६) 


हु - “नरो है वे देकविंश!० पे! १ ०१० Colecton, 
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ट मत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवर्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेघलः । 


“२३७ १२ 3१ २ २१ २ 


तव श्रवा छस्युपमान्युक्थ्य खुतष्विन्द्र गिवणः ॥२॥ 


~ 


- ४८ ( सुशिप्रिन्‌ हरिवः-उक्थ्य गिवण्‌ः-इन्द्र ) हे सुन्दर विभुगति 


वाले. दुःखापहरण सुखाहरण शक्ति वाले स्तुतियों से सेबनीय 
प्रशंसनीय ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌! ( मत्ख ) हमारी स्तुतियों से 


` प्रसन्न हो (तम्‌-ईमहे ) उस तुझ को हम चाहते हैं (त्वया वेधसः- 


भूषन्ति ) तेरे सहारे से मेधावी उपासक “वेधाः-मेधावीनाम”? 
[निघ० ३।१५] ऐश्चयवान्‌ हो जाते हैं ( सुतेषु ) समस्त उपासना- 
रसम्रसङ्गों में ( तव ) तेरे ( उपमानि ४वासि ) ऊपर मान कराने 


वाले 1 सुनते रहें। 
सा दुःखहारी सुखकारी तथा स्तुतियों से सेवनीय 
प्रशं श्व 


वान्‌ परमात्मा हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होता है 
जब कि उसे हम चाहते हैं उसकी स्तुतियां करते हैं परमात्मा के 
आश्रय से मेधावी उपासक जन मोक्षेश्रय के भागी हो जाते हैं 
अतः इस प्रकार ऊपर मान कराने वाले जीवन्युक्तःबनाने वाले 
परमात्मविषयक श्रवणो को हम सुनते रहें ॥२॥ 


mm 


पञ्चम खण्ड 


प्रथम तूच 


ऋषि:--अमहीयु: ( एथिवी का नहीं मोक्ष का इच्छुक ) 


देवता--पवमान: सोमः ( आनन्दधारा में आता हुआ 
CC-0 परमात्मा 0)/213 Vidyalaya Collection : 
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[ ९३ 
` छन्द्‌ः—गायन्री | 


२३१२३१२ ३ १२ 


२ ३ 
स्ट A ० 
| १- यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 
WES ७ १२ 


3२ RA १0, ° 
देवाबीरघश<सहा॥१॥ 2(८- €- ¢] - /+ 


( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ३८८ ) 
_८८ * २३१२३२७४३ २ ३१२ 3५ २ टू 
४2. जघिवुतरममित्रिय« सस्निवाजँ दिवे दिवे । 
७: 2 SE १५ चै ¢ ) 2 
गोषातिरश्वला अखि ॥२॥ 2 - ८ ४/- <१ 


( अमित्रियं वृत्रं जन्लिः) अमित्र न सित्र- शत्रु के समान 
आचरण करते हुए पाप को नष्ट करता है ( दिवे दिवे वाजं 
सस्निः) दिन दिन प्रतिदिन अध्यात्मवल का दाता है ( गोषातिः- 
अश्वसाः-असि ) वाणी--स्तुति को सेवन--खीकार करने वाला 
आशुव्यापी मन-मनोसाव का सेवन करने--स्वीकार करने 
वाला है। 


शत्रु के समान आचरण करने:वाले पाप को परमात्मन तू 
नष्ट करता है आध्यात्मिक बल को प्रदान करता है पश्चात्‌ हमारी 
श्तुतियां स्वीकार करता है और मनोभाव को भी अपनाता है॥२॥ 


डे १ २ त्‌ 39 २ छे. २०२ 3 २ 
९.2० सस्मिशलो अरुषो सुवः सूपस्थामिने घनुभिः । 
१२ ७ २३ 3२ WR 
सीदञ्छुयेनो न योनिमा ॥३॥ 7८2 ८ i 


( सूपखाभिः-घेडुभिः-न ) हे. शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | तू 
सुव्यवस्थित स्तुतिवाणियो से सम्प्रति “धेनु:-वाङ नास” [निध० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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११११] ( सम्मिश्लः-अर्षः-भुबः ) संयुक्त सम्भाव को प्राप्त हो 
रोचमान हृदय में साक्षात्‌ हो जाता है ( श्येनः-न योनिम्‌-आसी- 
दन्‌) भास--बाज पक्षी की भांति प्रशंसनीय गतिमान्‌ हो अपने 
घर में विराजमान हो जावा है । | 
परमात्मा उत्तम स्तुतियां से स्तुत किया हुआ हृदय में 
साक्षात्‌ भासमान होता है जैसे प्रशंसनीय गतिमान भास--बाज _ 
पक्षी अपने घर में आ विराजता है॥ ३॥ 


द्वितीय तच ` 
ऋषिः--नहुषो ययातिमानवो वा ( जीवन्मुक्त या मननकुशल 
उपांसक ) 
देबता-पवमानः सोमः ( आनन्द्धारा में आता हुआ 
परमात्मा ) 
छन्दः--अनुष्डुपू । 


3२ 3 २ ३२३३ १२ 39 


२.१०” अयं पूषा रायेभंगः सोमः पुनानो अर्षति। _. , - १-९ 
IY २३१२ ३१२३ रर 3३१२ ३२ a छि +न> 


पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोद्सी उभे ॥१॥॥ 
( देखो अथव्याख्या पु० प ४४८ 9 
१२ ३ ३ २ 3 २ 3 १२३ १२ 
` ससु प्रिया अनूषत गावो*मदाय ,घुषश्रय 
डगर रर 39१ २ 
सोमासः कृएवत पथः पवमानास इन्दवः ॥२॥ 
9८८ नद ् 
( प्रियाः-घृष्वयः-गाव क्र हे.प्यारी परस्पर संघष करती हुई 
एक दूसरे से बढ़ बढ़ कर स्तुतिवाण्यो ! तुम सोम--शान्तखरूप 
परमात्मा के हष आनन्द प्राप्ति के लिए ( उ सम-यनुषत ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अवश्य सम्यक्‌ उस सोम--शान्तखरूप परमात्मा को स्तुत करो. ; 
यतः ( इन्दवः पवमानासः सोमासः) आनन्दरस भरा घारारूप. , 
भ प्राप्त होता हुआ सोम शान्त परमात्मा “सवत्र बहुबचनसाद- 
राथम्‌! हम स्तोताओं उपासकों के लिये ( पथः कृण्वते ) जीवन- 
मार्गा को सम्पन्न करता है । 


है एक दूसरे से बढ़ बढ़ कर स्तुति करने वाली प्यारी 
वाणियो ! तुम मेरे हषं आनन्द प्राप्त करने के लिए शान्त स्वरूप 
परमात्मा की स्तुति करो, वह आनन्दरस भरा घारारूप सें प्राप्त 
होने वाला शान्तस्वरूप परमात्मा हम स्तोताओं--उपासको केः 
लिए जीवनमागों को सम्पन्न करता है॥२॥ | 

गर «र 3 १२ ररछ १२ ३१ २ 


७ य ओजिष्ठस्तमा भर पचमान भ्रवाय्यम | 
ष्र श्र ३२३२ 83२उ ३ १२ 


यः पञ्च चर्षणीरमि राय येन वनामहे ॥३॥ 


Los ESTOS € 

( पवमान ) हे धारारूप में ग्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ ! (यः 
ओजिष्ठः ) जो तेरा सर्वोत्तम रस--झानन्दरस है ( तं श्रवाय्यम्‌ 
आभर ) उस श्रवणीय--अङ्गीकार करने योग्य--अपने अन्दर 
समाने योग्य को हमारे अन्दर आभरित कर (यः पञ्च चषणीः 
अभि) जो पांच मनुष्यां-त्राहण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और 
निषाद-चनवासी जनों-मचुष्य मात्र को “चषणयः-मनुष्याः? 
[निघ० २।३] अभि--अभिप्राद--करनेयोग्य अध्यात्मरस है 
( येन ) जिसके द्वारा ( रयिं वनामहे) हम पुष्ट--मुक्त जीबन 
“पुष्ट व रयिः’ [श° २।३।४।१३] सेवन कर सके । न 

हे मेरे प्यारे शान्तस्वरूप. परमात्मन्‌ ! तेरा जो सर्वोत्तम, | 
आनन्द्रस है अपने अन्दर समाविष्ट कर्ते योग्य को हमारे अन्दर 
आभरित करदे जो मनुष्यमात्र को धारण करने योग्य है। 


८८-७0, २?8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection 


# >> 
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DN. २ ऋ ०० 
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'यरमात्मदशन या परमात्मश्रवण करने का अधिकार मलुष्य- 
सात्र-च्रनवासी तक को है जिस से मुक्तजीवन बना सके ॥ ३ ॥ 


तृतीय तृच 
ऋषि:--भागवः कविः (तेजस्वी से सम्बद्ध क्रान्तदर्शी विद्वान्‌) 
देवता--पूवेवत्‌ । | 
छन्द:--जगती । 


9२ 3 १ रे 3२उ 


चबा मतीनां पवते विचक्तणः 
-3 १२ 3 १र रर 3२ 
सोमो अह्नां प्रतरीताषसां दिवः । 
3२ श्र 393 ४१ २ ३ 
'प्राणा सिन्धूनां कलशो अचिक्रद्दिन्द्रस्य 
१२ ३१ २ उ FRO 2 १७ 
'दाद्याविशन्‌ मनीषिभिः ॥१॥ ^< - `¬ ४ / 


( देखो अथव्याख्या पू० प्र० ४५९ ) 


३ ४१२ रर 

रेट 29 'मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कषिनुभि- 

CdR उशी 39 २ ग 
४५. ४ ८ पो | 6 
(9. येत; परिकोशों असिष्यदत्‌ । ष्र 

रका 8२ 39२ 393२९३ ही. 

9-८ . त्रितस्य भाम जनयन्मधु 

/ २३१२ 3२ 3 १२ 99२ 

6४ क्रानिन्ट्रस्य वायु सख्याय ब ॥२॥ 

PE एक 07 


` (सनीषिभिः-नृभिः-यतः ) मननशोल मुमुक्षुओं के द्वारा . 
“नरो ह वे देवविशः!! [जै० १८९] योगाभ्यास से साधा ध्याया 
हुआ ( पूव्य: कविः ) स्रौश्‍वतिक सववज्ञ शान्तखरूप परमात्मा 
( कोशान्‌ परि-असिष्यद्त्‌ ) हृदय-अवकाशो को पूरित करता है. 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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६ त्रितस्थ-इन्द्रस्य मधु नाम जनयन्‌ ) “त्रितः-त्रिस्थान इन्द्रः?! 
[निरु० ९२५] स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में वर्तमान जीवात्मा 
या स्तुति प्राथना उपासना में प्रवृत्त उपासक आत्मा के नमाने 
चाले मधुर आनन्दरस को उत्पन्न करता हुआ भिराता हुआ 
( सख्याय वायुं वर्धयन्‌ पवते ) अपने साथ मित्रता के लिए तथा 
आयु--परम आयु को बढ़ाने के हेतु “आयुवी एप यद्‌ वायुः?’ 
[ऐ० आ० २।४।३] प्राप्त होता है । 


मननशील सुयुक्ष द्वारा ध्याया हुआ शाश्वतिक सर्वज्ञ शान्त 
सरूप परमात्मा उनके हृदयों में समा जाता है बस जाता है, /पस जावा है, 
चान स्थूल सूक्ष्म कारण हारीरों में रहने: वाले या स्तुति प्राथना 
उपासना में प्रवृत्त, उपासक आत्मा के नमाने वाजे /मधुर रस को 


शकट करता हुआ तथा चुआता हुआ करता हुआ तथा चुआता ह आ साथ मित्रता कराने 


के लिए by आयु मोक्ष वाले की बढ़ाने के हेतु प्राप्त होता 
दै [[ २:1 तय क कना 


, 3१ २३२ 39२ ३: 9 श्र 
=> अर्यं पुनान उषसो अरोचयद्य* सिन्धुभ्यो अभवदु- 
3 २ ३ २३ ३१ २ ३२ ३२३ १२ ३१२ ३ 
लोककत्‌ । अथं त्रिः सप्त दुदुहान आशिर* सोमो हृदे पवते 
i 013 Nv टर टी 
चारु मत्लर॥३॥ ~ `” २ "| 
( शयं सोमः ) यह शान्तस्वरूप परमात्मा ( पुनानः-उषसः- 
अरोचयत्‌ ) अध्येषित हुआ ध्याया हुआ ज्ञानप्रकाशधाराओं को _ 
मका देता है. ( सिन्धुभ्यः-लोकक्ृत्‌-अभवत्त) प्राणों के लिए 
“आणो बै सिन्धुः? [श० ८।५।२।४] प्रतिष्ठा करने वाला है “इस 
उ लोकाः प्रतिष्ठा” [श० ८।३।१।१०] ( अयं त्रि; सप्त-आाशिर 


दुहानः ) यह समात्मा स्तुति प्राथना उपासना ,२ ति प्राथना उपास में, सुस चला 
७ . क हर 


१८ ] क सामवेद 


हुआ “सप्त सप्त?” [निरु० ४२५] शान जय को | आश्रय को दोहन 

` करता हुआ ( हृदे मत्सरः-चारु पवते ) हृदय द लिए हषकर हो 

सुन्दर रूप में प्राप्त होता है । 

झान्तखरूप परमात्मा ध्याया हुआ, ज्ञानज्योतियो को प्रका- 

शित करता ठ्य को यथावत्‌ प्रतिष्ठित करता है,स्तुति प्रार्थना 

उपासना में चलाया हुआ आनन्द आश्रय को दोहन करता हुआ 
हृदय के लिये हषेकर सुन्दर रूप में प्राप्त होता है॥ ३॥ 


चतुर्थ तच 


ऋषि:--भ्रुतकक्ष: ( सुन लिया अध्यात्मकक्ष जिसने ऐसा 
उपासक ) 


देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान परमात्मा ) 
छुन्दः--गायन्री । 


द ~ ३७ १र रर 3२३3 १र २२ 3 २ कर 
"८2-2४, एवा ह्यास वीरयुरेवा शर उत स्थिर; । 
>> 3२३ २ छै १२ क 2X टार गट -0 
259. - पवाते राध्यं मनः ॥॥ =¬ 
( देखो अर्थव्याख्या पू० प० १८३) 
2.2. ७२३१ २ 3 १ स भिषा 3१ २ 
—&- एवा रातिस्तुविमघ विश्वेभिधाये चातमिः | 
१२ - ३ १२ न्रे £ ८7092. ३९ 
अधा चिदिन्द्र नः खचा ॥२॥ ...// 2८ ६०.२ 
( तुविमघ-इन्द्र ) हे बहुत प्रकार धनस्वामिन्‌ ऐश्वयेवन्‌ पर- 
मात्मन्‌ | तुझ से ( विश्वेभिः-घातृभिः ) सब धारणा ध्यान करने 
वाले उपासक जन ( रातिः-घायि ) अध्यात्म सम्पत्ति--अमरता 
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घारते हैं ( अध-एव चित्‌-नः सच ) ऐसे फिर हमारा भी सहा” 
यक बन । 
बहुविध धनस्वामिन्‌ ऐश्रयवन्‌ परमात्मन्‌ ! जैसे धारणा . 


ध्यान करने वाले उपासक जन,तुझ अमरता रूप सम्पत्ति को 
घारते प्राप्त करते रहे रहे वसे अब हमें भी उस अमरतारूप सम्पत्ति 
प्रदान करने में हमारा सहायक बन ॥ २ || 


श्उ 3१२ 3 १र रर 


बज हैँ दै 
२ मो षु ब्नह्मेव तन्द्रयुमुवो वाजानां पते। 


१ २३२३ १२ लर ३: 
मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥३॥ 7०, ८-- ५ ^` ॐ 


र च्छ 
दे 992 20 Ab ® 3 


( वाजानां पते ) हे अमृत अन्नभोगो के स्वामिन! तू ( ब्रह्मा- 
इब ) ब्रह्मणे! अझज्ञानी ब्राह्मण के लिए अपने उपासक के लिए 
जैसे 'ज्ह्मणे-अत्र चतुर्थीविभक्तेक! तू ( तन्द्रयुः ) तन्द्राप्राप्त 
उपेक्षायुक्त ( सु-मा-उ क : ) सुनिश्चित नहीं कभी होता है अतः 
( गोमतः सुतस्य मत्ख शि वाले वाले निष्पादित उपासनारस के 
उपहार को पाकर प्रसन्न हो । 


हे असृतभोगो के स्वामिन्‌ परमात्मन्‌ ! तू ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण 
के लिए जैसे अमृतमोग देने में कभी भी निश्चय तन्द्रायुक्त-- 
उपेक्षाकारी नहीं होता ऐसे ही नम्न वाणियों से उपासनारस को 
स्वीकार करने में भी उपेक्ताकारी नहीं होता है॥ ३॥ 


पञ्चमत्च | 
ऋषिः--माधुच्छ न्दसो जेता (मधुच्छन्दाः से सम्बद्ध इन्द्रिय- 
विजयी उपासक ) ) : 


देवता--पूवेवत्‌ । 
$ @ 
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| ` छन्दः-ाचनुष्टप । 

Se २७ १२ 39२ 3 १:२ 
2° . इन्द्रं विश्वा अवीवधन्त्लखुद्रव्यचछ गिरः । 

CRE 3१२ 3२७३-१२ 3 १२३१२ 


। रथीतम< रथीनां वाजाना'&ैलत्पति पतिम्‌ ॥१॥ 
| > -॥-2/7/ ( देखो अर्थव्याख्या पू० प्र० २८४ ) 


सामवेद 


3२3 
2% सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
२३१२ रर 3 १२७३१२ 
त्वामभि प्र नोजुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 


(शवसस्पते-इन्द्र) हे बल के स्वामिन्‌ ! ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! 
(ते सख्ये ) तेरे मित्रभाव में ( वाजिनः) बलवान्‌ होते हुए-- 
आत्मबल वाले होते हुए हम (मा भेम) नहीं भय करते 
( त्वाम-अपराजितं जेतारम्‌.) तुझ पराजित न होने वाले जैता-- 
_विजेता--समथ को हम ( प्र नोडुमः ) पनः पुन; प्रणाम करते 
हँ तेरी ओर नमते है--तेरी उपासना करते है। 


सवंबलवान्‌ ऐश्वयवान्‌ परमात्मा की मित्रता में उपासकजन 
बलवान्‌ होकर निर्भय हो जाते हैं अतः उस अभयशरण समथं 
अपराजित की पुनः पुनः उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ 


OR MAN 3३३०२ रर 3१२ 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न विद्स्यन्त्यूतयः। 
इ १र *र 3 १ २ 3२ 3 १ २३२ 


oA 5 यदा वाजस्य गोमत स्तोतभ्यो म१इते मघम्‌॥३॥ 


= ~ 
\ « (यदा स्तोठृभ्यः) जब स्तोता-उपासकों के लिए ( गोमत 
बाजस्य ुषं मुत )) ति, ताले, स्तूतिविषयक _अध्यास्मवल के 


कशास सर 5 
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अताकाररूप—पुरस्काररूप धन-आनन्दप्रद धन को इन्द्र— 
ऐश्वयवान्‌ परमात्मा देता ई “प्य महतेदानकर्मा:” [निघ० 
३२०] तो ( इन्द्रस्य पूर्वी: ) उस ऐश्चयंचान्‌ परमात्मा के प्राचीन 
शाश्वतिक ( रातयः-ऊतयः ) दान तथा रक्षण ( न विदस्यन्ति ) 
नहीं क्षीण होतेहे । न थकित ८74:070000 

जव ऐश्वयवान्‌ परमात्मा अपने स्तोताओं उपासकों के लिए 
स्तुतिविषयक अध्यात्मबल के प्रतीकाररूप पुरस्काररूप आनन्द- 
प्रद्‌ धन को देता है तो उस परमात्मा की शाश्वतिक दांनभाबनाओं 
ओर रक्षणक्रियाओं का अन्त नहीं होता निरन्तर चलती 
हती हैं॥ ३॥ 


इति तृतीयोऽध्यायः । 


--(0:५-0-- 
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अथ चतुर्थ अध्याय 
प्रथम खण्ड 


प्रथम तूच 


` ऋषिः-जमदमिः ( प्रज्वलित ज्ञानाभि वाला उपासक ) ` 


देवता--पवमानः सोमः ( आनन्दधारा में प्राप्त होने वाला 
झान्तस्वरूप परमात्मा ) 


छन्द्‌:--गायत्री । 


नर २ 44 9 ७३२ 3१२३१२ 

पत असग्रमिन्दवस्तिर; पवित्रमाशवः । ति 
१ १ 3 १र र SOS 9 
विश्वान्यमि सोभगा ॥१॥ २९ १ ~ 


( एते-आशवः-इन्दवः ) “अत्र सर्वेत्र वहुबचनमादरार्थम्‌? यह 
व्यापनशील आनन्दरस भरा सोम--शान्तस्वरूप परमात्मा (तिर 
पविन्रम्‌-अस्रग्रम्‌ ) अन्तर्हित-अन्दर “तिरो दधे-तिरो अन्त- 
दधाति” [निरु० १२३२] “तिरोऽन्तर्धौ” [अष्टा १४७०] gs 
पवित्र हृदय में सजा जाता है--प्रकट--प्रत्यक्त किया जाता 
ध्यानी उपासकों द्वारा ( विश्वानि सौभगा-अमि ) सारे सुभग 
धर्मों को प्राप्त करने के लिए। 


उपासक आनन्द्रसपूणं व्यापनशील शान्त परमात्मा को 
अन्दर हृदय में साक्षात्‌ करते हैं समस्त सौभाग्यप्राप्ति को लक्ष्य 


करके ॥ १ tt 0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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हि 3 १ ७ 3३ 3२ 3 ३ ३० १२ ३५ २ 
८) विघ्तन्तो दुरिता पुरु खुगा तोकाय वाजिनः 
१२ ७ २ उ १२ 


त्मना कृण्वन्तो अर्वतः ॥२॥ ?>(- 7 € 7 2 


र “७४७ ee काच 


(वाजिनः ) अमृत अन्नभोगों वाला “अमृतो5न्नं वे वाजः!! 
[जै° २ १९३] सोम शान्त परमात्मा ( दुरिता विघ्नन्तः ) दुःख 
- अज्ञान पापां को विशेषरूप से नष्ट करता हुआ ( तोकाय पुरु 
सुगा) निकेतन-शरीरस्थान के लिए “तुज निकेतने” [चुरादि०] 
बहुत सुगतियां सुखसाधनों को, तथा ( त्मना-अवंतः कुण्वन्त: ) 
आत्मनः--आकारादेशः शसि’ आत्माओं को पौरुष वाले 
बलवान्‌ करता हुआ “पुमांसोऽबन्तः” [श० ३।२।४।७] प्राप्त 
| होता है 
| अमृतभोगों वाला सोम-शान्तस्वहप परमात्मा मन के 
| अज्ञान पाप दुःख को नष्ट करता हुआ शरीरखान के सुगमन-- 
। सुखसाधनो को खिर करता हुआ और आत्मा को बलवान्‌--. 
। आत्मबलवान्‌ बनाता हुआ प्राप्त होता है॥२॥ 
| 3 १२३ २३क रर 
"८ 32. कृण्अन्तो वरिवो गवेऽभ्यषंन्ति सुष्ठतिम्‌ । 
१२३ १ २ ३१२ 
इडामस्मस्प« संयतम्‌ ॥३॥ 4: 0-7 ६2) ॐ हुछ हश 


| -- ( गवे वरिवः सुष्टितम्‌) वाणी के लिए बोलने का अवकाश 
' “अन्तरित्तं वं वरिवः” [श० ८५२७५] तथा उत्तम स्तुति करने 
' का गुण एवं ( अस्मभ्यम्‌) मह्यम्‌--“अश्मदो इयोश्च? [अश्रा० 
| १२५९] मेरे--मुझ उपासक आत्मा के लिए ( इडां संयतम्‌ ) 
| श्रद्धा को “श्रद्धा-इडा” [श० ११।२।१२०] 'समूपूवकयमधघातो 
| 
| 
| 


क्विपि रूपम्‌ आर जय पय शक्ति को ४ कयव॒न्त ) सम्पा- 


जा 


I FN +क ७०० 
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दून करता हुआ शान्तस्वरूप परमात्मा “बहुवचनमादराथम्‌' 
( अभ्यषन्ति ) प्राप्त होता है । द 
शान्तस्वरूप परमात्मा अपने उपासक आत्मा सें अपने प्रति 
श्रद्धा और संयमशक्ति तथा उसकी वाणी में भाषणावकाश और 
अपनी स्तुतिप्रवृत्ति का सम्पादन करता हुआ प्राप्त होता है ॥३॥. 


द्वितीय तृच 
ऋष्यादयः-पूर्वचत्‌ । | 


9२३१२ ३ १२ 3 ५१र रर 


राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावाधि । 
3१२ ७३ १२ 2 


७० "९ ~ ॥ ह ९, 3 
अन्तरिच्ञेण यातवे ॥॥ >, - © . { २ = ? ५ 


( पबमानः-राजा ) आनन्दघांरा में प्राप्त होने वाला सक्र 
राजमान--विराजमान तथा दीप्यमान प्रकाशमान परमातमा 
(मनौ-अधि) मननशील उपासक में ( मेधाभिः ) मेघा--ब द्धि 
विविध बृद्धियों-विविध सननक्रियाओं के द्वारा “मेधा मतौ 
घीयते” [निरु० ३१९] मति में रहने वाली मननप्रक्रियाओ से 
( अन्तरिक्षेण यातवे ) हृदयाकाश में प्राप्त होने को ( ईयते ) 
घारा जाता है माना जाता है। 

आनन्द्धारारूप में प्राप्त होने वाला प्रकाशमान परमात्मा 
हृदयाकाश में सिद्ध प्राप्त होने को मननशील उपासक में मनन- 
क्रियाओं से माना- जाना जाता है ॥ १॥ 


१_२ 3 २ ड १२ ३३२ रर 
. आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चले भर । 
चे २ ३१२ 


_ खुष्वाणो देववीतये ॥२॥ १०(८ - €.- £ १८ 
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( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( सुध्वाणः ) उपा- 
सना द्वारा साक्षात्‌ हुआ ( नः) हमारी ( जुवः सहः-रूपं न )» 
वाणी के “जूरसीत्येतद्ध वा अस्या वाच एक नाम” [श० ३।२। 
४।११] बल “सहुः-बलनाम” [निघ० २।९] को निरूपणम्रकार :-बलनाम!!_[निघ० २।९] को निरूपणप्रकारः 
भावनामय को भी ( वचसे ) आत्मतेज के सम्पन्न करने के लिए. 
( देववीतये ) ठु देव की प्राप्ति के लिए ( आभर ) आभरित 
कर--पू्ण रूप से भर दे। 

परमात्मा उपासकों को स्वसाक्षात्कार के रि मित्त उनकी वाणी 
में बदनशक्ति और, भावमय स्तवनप्रकार को आत्मतेज के लिए: 
ओर अपनी प्राप्ति के लिए पूरा भर देता है॥२॥ 


3 २ ३२३.२३ ३१३ २ 


=^ आ न इन्दो शाताग्विनं गवां पोष ९ स्वश्व्यम्‌ । 


२३.१२३२ | 

बहा म्रंगत्तिमूतये ।३॥ = © - £ द १५ 

( इन्दो ) हे दीप्तिमन्‌ आनन्दरसबन्‌ परमात्मन्‌ ! ( नः )' 
हमारे लिए ( गवां पोषम्‌ )वाणियों--स्तुतियों के फल को ( शत-- 
स्विनम्‌ ) सकड़ों स्तुतियाँ से निष्पन्न को ( स्वश्व्यमू) सुन्दर 
विषयव्याप्तिशील मनोभाव को ( भगत्तिमू) मोक्षेश्रयदानप्रवृत्ति" 
को ( ऊतये ) रक्षा के लिए (आवद्द) समन्तरूप से प्रवाहित कर । 

दीप्तिमन आनन्दरस भरे परमात्मन्‌ ! तू हमारे सैकड़ों वारः 


के स्तुतिफल तथा सुन्दर मन के भाव को ओर अपनी मोक्षदान-- 


प्रवृत्ति को प्राप्त करा जिससे हम सुरक्षित रहें ॥ ३॥ |» 
तृतीय पञ्चचे 


ऋषिः-कविः ( क्रान्तदर्शी उपासक ) 
. . क की 
2 देवताछन्हसोळपूतवत 4 Maha Vidyalaya Collection. 
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° [न ~ ड 
ते त्वा चुस्णाने बिश्रत* सधस्थेषु महद दिवः । 
१२ 3 १२ 


' चारु खुक्तत्ययेमहे ॥१॥ 7272 ९ . \४ ` 


(तं त्वा) हे सोम-शान्तस्वरूंप परमात्मन्‌! उस तुमे 
“ नृम्णानि बिञ्नतमू ) उपासकनरों के नमाने वाले सुखसाधनों 
के धारण करते हुए को ( सहः-दिवः ) महान्‌ मोक्षघाम के समा- 
नस्थानों-सुखस्यानों में ( चारु सुकृत्यया-इमहे ) चरणशील 
ट्‌ >>> - De च ha ७ 
-च्यापने वाले सुन्दर को हम उपासना से चाहते हैं सङ्गति में 
चाहते हैं । 
` महान्‌ मोक्षघाम के समानस्थानों में उपासकजनों को सुकाने 
"चाले घनों के धारण करने वाले उस तुर व्यापनशील सुन्दर 
"परमात्मा को उपासना से प्राप्त करना चाहते हैं॥ १॥ 


८ १२ उक रर 33२ 3१२ 


संडक्तश्षष्णमुक्थ्यं महामहिव्रतं मद्म्‌ । 


397 शश 39 २ 


शतं पुरो रुरुक्तणिम्‌॥शी 9९६ - ९. ४८-०२. 


( संवृक्तशृष्णुम्‌ ) सम्यक्‌ प्रथक हो जाते हैं ,धषणशील काम 
“आदि जिस से ऐसे ( महामहित्रतम्‌ ) महान्‌--अनेक महत्त्वपूर्ण 
“कम जिसके हैं ऐसे- ( उक्थ्यं मदम्‌) प्रशंसनीय--हषेकर-- 
-आनन्दप्रद ( शातं पुरः-ररुच्तणिम्‌ ) बहुत--असंख्य उपासको 
“आत्माओं को “आत्मा बे पूः'' [श० ७५२२ १] रोहण--आरो- 
च में आरूद कराने वाले शान्तखरूप परमात्मा को हम 
प्राप्त करें । 


जो शान्तस्वरूप परमात्मा हम उपासकों के अन्दर से काम 


'आदियों को पृथक, कर देता, है. ता, अच" प्रशंसनीय कर्म 
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~ 
करने वाला आनन्दप्रद है और जो असंख्य उपासक आत्माओं 
को मोक्ष में स्थापित करता है उसको हम उपासक प्राप्त करते 
३४ 
ह॥ २॥ 


नि दालक ० ८ 
प्‌ २ उकरर 3/ ७ २ 
~ अतस्त्वा रयिरभ्ययद्‌ राजान सुक्रतो दिवः। 


१ २३१ २ 


सुपणा सरी प्रत्‌ ॥३॥ २ <` "¬ Ee 


( सुक्रतो-अतः-रयिः-त्वा राजानम-अभ्ययत्‌ ) हे उत्तम प्रज्ञा- 
| सवन्‌ परमात्मन्‌! “क्रतुः प्रज्ञाननाम” [निघ० २।९] 'सम्वोधने 
| अतुपो छक्‌ छान्दसः' इस कारण कि मोत्तेश्वये तुक प्रकाशमान 
को प्राप्त है- तेरै अधीन है (सुपणेः-अव्यथी दिवः-भरत्‌ ) सम्यक 
धसंपालक उपासक पुरुष “पुरुषः सुपणः” [श० ७४२५] व्य- 
थारहित हो--विना कष्ट के मोक्षघाम से धारण कर लेता है 
आप्त कर लेता है । छा 


हे सुपरज्ञानवन्‌ परमात्मन्‌ ! तुझ राजमान खासी को मोक्षे- 
सये प्राप्त है अतः तेरा उपासक मनुष्य विना व्यथा--अनायास 
भोक्षधाम से मोक्षेश्वय को प्राप्त कर लेता है॥३॥ 


39२ 3 १र रर ३१ २ 
८-२९_ अचा हिन्वान इन्व्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 


अमिधिकषष विचयणि र्‍या २५९' र ५ २0 


(अध ) पुनः ( ञ्यायः-इन्द्रियं हिन्वानः ) ज्येष्ठ इन्द्रिय 
अर्थात्‌ मन को प्रेरित करता हुआ ( महित्वम-आनशे ) मेरे डरा | 
पुजन सत्कार को प्राप्त होता है ( अभिष्टिकृत-विचषणिः ) तू ` 
कामना पूणे करने बराल विशेष, कपाइष्टि, रखते वाला है। | 


aly % हीं ४22 2 > कयास“ 
os Sy I HG FC MGR 
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ls झान्तस्वरूप परमात्मा उपासक के मन या अन्तःकरण को 
प्रेरित करता हुआ--कामनापूरक ओर कृपादृष्टि करने वाला होने 
से हमारे द्वारा पूजा पात्रता को ग्राप्त है ॥ ४॥ 


र. २ 3१ २ श्र 3 १९ 
४7. विश्वस्मा इस्स्वदेशे साधारणं रजस्तुरम्‌ | 
3२ ३२३ १२ > 
ति re ~ दै 


गोपासतस्य विर्भरत्‌ ॥५॥ 22८. 


( विश्वस्मै-इत्‌ खद्द शे ) सब के लिए निश्चय सुख दिखाने 
के लिए ( साधारणं रजस्तुरम्‌) समानरूपी दोषनाशक ( ऋत स्य 
गोपाम्‌) अमृत के रक्षक परमात्मा को “ऋतमसतमित्याह” [जै० 
२।१६०] (विः-भरत्‌ ) ज्ञानवान्‌ उपासक “वी गति"? [अदादि०] 
अपने अन्दर धारण करता है। 


समस्त जन को सुख दिखाने के लिए,जो समानरूप दोष- 
नाशक अमृत का रक्षक परमात्मा है उसको ज्ञानवान्‌ उपासक 
अपने अन्दर धारण करता है ॥५॥ 


चतुर्थं तच 


ऋषिः--कश्यपः ( अध्यात्मदशी उपासक] ) 
देवताछन्दसी पूवेवत्‌ । 


3३१२ ३ १३ 3 १२ ७ १२ 
924 इषे पवस्व घारया सज्यमानो मनीषिभिः । 
JA १ २ ३ १र न क्र 
7 इन्दो रुचाभि गा इहि ॥१॥ 2! ` BS I 


( देखो अथव्याख्या पू० प्र ४११ ) 
` † “कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सवे परिपश्यति सौद्ष्म्यात्‌” [ति० 


 श्रा० १ ॥ ८।८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
> ` 
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रर 3 २३ 9१३ 
"३-४ ^ पुनानो वरिवस्कध्यूज जनाय गिवणुः 


3२ ३ १२ 


हरे सुजान आशिरम्‌ ॥शा > (2. & ८२ १४ 


( गिवंणः-हरे ) हे स्तुतिबाणियों से वननीय सेवनीय दुःखा- 
यहरणसुखाहरणकतो परमात्मन्‌ ! ( जनाय) उपासक जन के 
लिए ( पुनानः ) उपासक के हृदय में प्राप्त होने के हेतु ( बरिवः- 

` ऊजे कृषि ) भोगधन और अमृतरस-मोचानन्द को सम्पादन 
कर ( आशिरं स्ूजान ) मुझे अपने आश्रय में आनन्द प्राप्त करा। 


्तुतियों से प्राप्त होने वाले दुःखहरणकता सुखाहरणकता _ 
परमात्मन्‌! तू उपासक जन के लिए उसके हृदय में प्राप्त होने के 
हेतु भोगधन ओर अमृतरस को झुमे ग्राप्त हो॥२॥ « 


२ ३१२ ३ १ २ 


डे 
पुनाने। देवंबीतव इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 
3 २ 3 १ २ 3२ 


चूतानों वाजिमि्ितः ॥४॥ >'-- © ९१८ /५ 


( चाजिमिः-हितः ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | तू बाजी. 
छन्दी--छन्द्‌-ऽअजेन स्तुति करने वाले उपासको द्वारा “छन्दांसि- 
वे वाजिः” [मै० १।१०] “छन्दति अचतिकमा” [निघ० ३१४] 
'हित--ध्याया हुआ ( द्यतान: पुनानः ) उपासकों को प्रकाशमान 
ओर पवित्र करता हुआ ( देववीतये) देवों-जीवनसुक्तों की 
गति--गमनखली- मुक्ति है उसकेःलिए (इन्द्रस्य निष्कृतं याहि) 
अध्यात्मयज्ञ के यजमान आत्मा के संस्कृत- खुपात्र हृदय को 
ग्रा हो “यदू बै निष्कृतं तत्‌ः संस्कृतम्‌” [ऐ० आ० १।१।४]। 

हे शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तू अचना करने वाले उपासना 
करने वाले उपासकों के द्वारा ध्याया हुआ उपासकों के अन्दर 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ॐ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
११० ] सामवेद 


प्रकाशित हुआ उन्हे पवित्र करता हुआ मुक्ति प्राप्ति के लिए 
आत्मा के सुसज्जित अन्तःपात्र को प्राप्त होता है॥ ३॥ 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम तूच 
ऋषि:--मेघातिथिः ( मेधा से परमात्मा में गमन प्रवेश 
करने वाला उपासक ) 
देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । Ces) 
~ 3२ 3 १२ रर लर न्ये 3२३१२ ३७१२ | ED 
`` अभिनाझिः समिध्यते कविग्रेहपतियुंवा। ` 5 Php 
3 २ करर SSE 


इव्यचाड्‌ जुह्वास्यः ॥१॥ >€ } -१2- 0) 


(अभिना) आत्मरूप अमि से-आत्मसमपंण से.(अभ्निः समि- 
ध्यते ) सवंप्रकाशक परमात्मा सात्मा के अन्दर प्रकाशित होता है 
“अयं त'इध्म आत्मा जातवेद तेनेद्रख” [आश्व० १।१०।१२] जो | 
कि ( कविः ) क्रान्तदर्शी--सवंज्ञ ( गृहपतिः ) ब्रह्माण्ड के खामी 


ए) प्रेरित करने का, सिके । nya लिए, है. वह. ऐसा, परमात्मा है । 
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उपासक के आत्मा द्वारा-आत्मसमपंण से ,उपासक के. 
अन्दर परमात्मा अभि प्रकाशित हो जाता है,जो कि क्रान्तदर्शी 
सवज्ञ, ब्रह्माण्डस्वामी,सदा युवा स्तुति भेंट को स्वीकार करने! 


बाला. ओर वाणी जिसके, लिए स्तुति प्रेरित करने का साधनः 


है॥१॥ 


भ्र रर 39 २ २ 


3८ यस्त्वामग्ने इृविष्पतिदत देव सखपयति। 


१ २ ३ १ २ 
तस्य स्म प्राविता भव ॥॥ >< - FR कः 


( अन्ने देव ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मदेव ! (य: ) जो 
( हविष्पतिः ) अपने मन का स्वामी-मन को निरुद्ध कर न एट 
हुआ उपासक “मनो हविः” [तै० आ० ३।६।१] ( त्वा दृ सप- 
यति ) तुम प्रेरक को सेवित करता है--तेरी उपासना करता है 
( तस्य स्म) उसका निश्चय ( प्रःअविता भव ) तू प्रबल रक्षक है। 


दे ज्ञानप्रकशखरूप परमात्मन्‌ ! जो मन को निरुद्ध कर. 


तेरी उपासना करता है उसकी तू पूरणेरूप से रक्षा करता है ॥२॥) 


७२३१२ 3१ ३ १२ 


"८-४६. यो आशै देववीतये हविष्माँ आ विवाखति। 


तसम पावक सळय ॥३॥ 22. /- 22५ ¬ . 


( पावक ) हे शोधक परमात्मन्‌! ( यः-हविष्मान्‌) जो | 


मनस्वी उपासक ( देववीतये ) देवस्थली--मुक्तिप्राप्ति के लिए 
( अभिम्‌-आविवासति ) तुझ अभि-परमात्मा की समन्तरूप से 


उपासना करता है. ( तस्मै मृळय ) उसके लिये मुक्ति देता है. 


“मृद्धतिदोनकर्मा” [निरु० १०१५] . 
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हे पवित्र करनेवाले परमात्मन्‌ ! जो मनखी उपासक युक्ति 
“थामश्राप्ति के लिए तेरी उपासना करता है उसके लिए तू अवश्य 
-सुक्ति प्रदानःकरता है ॥ ३॥ 


द्वितीय तच 


ऋषिः-मधुच्छन्दाः ( मीठी इच्छा वाला ) 
देवता - मित्रावरुणौ ("प्रेरक एवं बरणकर्ता परमात्मा ) 
छन्दः--पूवेवत्‌ । 
शट 3 ९. ३१२३ १र ७ १ २ 
मित्रे हवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादखम्‌। 
9२३२ 9२ 


थियं घृताची ईखाघन्ता ॥१॥ >` ? -2 - (= 


.. (पूतदक्षं मित्रं रिशादसं वरुणं च हुवे) पबित्रबल वाले 
अरक परमात्मा को तथा हिंसकों के भक्षणकर्ता या हिंसकों के 
“क्षयकता अपनी ओर वरणकर्ता परमात्मा को जो कि ( धियं 
'शुताचीम ) प्रज्ञा-मनोभावना को “धी प्रज्ञानाम” [निध० ३।९] 
'वाणी-स्तुतिबाणी को “वाग्‌ बै घृताची” [ऐ. आ. ११४] 
( साधन्ता ) साधने-सफल बनाने बाला है ( हुवे) उसे आम- 
'न्त्रित करता हुँ--स्मरण करता हूं । 


में संसार में कर्माथ प्रेरक मनोभावना को सिद्ध - सफल करने 
'वालें तथा अपनी ओर वरने वाले स्तुतिवाणी को सफल बनाने 
“वाले परमात्मा को निरन्तर अपने अन्दर आमन्त्रित करू-- 
. स्मरण करू॥ १॥ > 
GE = 
ऋतेन मित्रावर्णाबताच्रधाद्वतस्पृशा । 


१२ ३१२ 


ऋतु ब्ृहन्तम शुथे वल 
वु खा RN, iS vidyaldyA COTection. 
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( ऋताइधा ) सत्य--सत्याचरणकर्ता के वर्धक (ऋतस्प्रशा) 
सत्य-सत्याचरणकता के स्पर्शी-सङ्गतिकर्ता ( मित्रावरुणौ ) 
भ्रेरक आर वरने-अङ्गीकार करने वाला परमात्मा (बृहन्तं 
आतुम्‌ ) महान्‌ ज्ञानयज्ञ को या अध्यास्मयज्ञ को (ऋतेन-आश्ञाथे ) 
आ ब से प्राप्त होते हैं “ऋतममृतमित्याह” [जै० 
२।१६०]। 


“और अङ्गीकार करने बाला परमात्मा महान अध्यापक करने वाला परमात्मा महान अध्यात्मयज्ञ को 
-अपने अमृतखरूप से प्राप्त होता है ॥ अमृतस्वरूप से प्राप्त होता है। २॥ 


तथा सत्यमानी सत्यवादी सत्यकारी का स्पञकत स प्रेरक प्रेरक 


CE SR RR « 3१२३१२ 
~ कवी नो मित्रावरुणा तुबिजाता उरुक्षया | 
se 31२ - 


दक्ष द्घाते अपलम्‌ ॥३॥ 2०: \- 2-९. 
अत्र द्विवचनं गौणम्‌, घभेडययुक्त: परमात्मा ग्रह्मते । 


: (कवी) क्रान्तदर्शी--संवेज्ञ ( तुविजातौ ) बहुत प्रकार से 
साक्षात्‌ होने वाला ( उरुक्षया ) महान्‌ से महान्‌ पदार्थों का 
निवास जहां हो ऐसा परमात्मा ( मित्रावरुणा ) प्रेरक और अङ्गी- 
कारकता ( न:-द्त्तम्‌-अपसं दधाते) हम उपासकों के लिए 
आत्मबल ओर कमंशक्ति को धारण कराता है। 


अन्तर्यामी सर्वज्ञ, तथा वहुत प्रकार से साक्षात्‌ होने वाला 
महान्‌ से महान्‌ पदार्था का निवासस्थान परमात्मा,हम उपासकों 
क्लिप) आत्सबल ओर कमंशक्ति को धारण कराता है| ३॥ 
2722 4 585 ततोय ड हि 
': " ऋषि:--पूवबत्‌ । 5455 
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देबता--मरुद्गणः-इन्द्रश्च ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ओर उससे 
सम्बद्ध जीवन्मुक्त ) 
छन्दः पूववत्‌ । 
३ 3 पर रर 


3२ प्र श्र 
पट» इन्द्रेण सं दि उक्तस खञ्जग्मानो अबिभ्युषा । 


२३१२ 222 

| रिश DA मन्दू समानवचेसा ॥१। 212: + 1४६४४ ट 
१270 ( अविभ्युषा-इन्द्रेण सखग्मान:-हि सं दृक्षसे) भयरहित 
| "४ करने वाले ऐश्वयवान परमात्मा के साथ उपासनाद्वारा संगत 
42. हुआ तु दे जीवन्युक उपासकगय यड अस सोता जैसा हो रहा दै 
“मरुतो देवविशः” शि० २।५।१।१२] (मन्दू समानवचेसा ) यतः 
अब दोनों समान तेज वाले और आनन्दवान्‌ आनन्द प्रद हो रहे 
| हैं “तेजोऽसि तेजो मयि धेहि” [यजु० १२२] “रसो ब सः, रस 

| ्यवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ [तै०उप० ब्रह्मः अनु० ६ ] 


अयरहित करने वाले परमाइमा^ के साथ उपासनाद्वारा 
जीवन्मुक्त उपासकगण संगत हो)संद्रश प्रतीत होते है क्योकि 
५/ दोनों समान तेज वाले ओर 'आनन्दपूण आनन्दमय हो जाते 
हें॥ १॥ 
उर रर 3२ 3 १२ ४ १२ ३२ 
FE) आदह स्वघामजु पुनगंभेत्वमेरिरे । 
२२३ १३१२ ` 


के 
दूधाना नाम यक्षियम्‌ ॥२॥ 2 ` ऐ CRE 


( आत-अह. ) बस अनन्तर-परमात्मसदृश गुण प्राप्त कर 
मुक्त गण ( स्वघाम-अनु ) अपनी धृति--स्थिति के अनुसार 
( पुनः-गेभेत्बुमू-एरिरे) पुनः परमात्मा के गर्भभाव को प्राप्त हो 


nya Maha Vidyalaya Collection. 
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जाते हैं उसके अन्दर विराजमान हो जाते हैं ( यज्ञियं नाम 
द्घानाः ) सङ्गमनीय आत्मसमपंण नम्रभाव को धारण करते 
इए | 

उपासना से उपासकजन उपास्य परमात्मा के गुण धारण 

अपने धृति स्थिति--ख ज्ञान गति के अनुसार परमात्मा के 
० 0 स नः प्राप्ति “अनुभव करते हें जैसे सा में आने सेपूवे पूः 
मोक्ष में रहते थे सङ्गमनीय आत्मसमपंण्रूप नम्नीभाव को धारण 
करते हुए ॥ २॥ 

R ३ २ ३ १ १ २ 
"०, वीड चिदारुजत्युभिगुहा चिदिन्द्र वह्विभिः । 
१२३२ 3 १२ ० 

अविन्द्‌ उस्रिया अनु ॥३॥ १८० १- ६८५ 

( इन्द्र ) ऐश्वयबन्‌ परमात्मन्‌ ! ( वीडु चितू-आरुजत्नुभिः ) 
वीडुभिः-चित्‌? मिसविभक्तेलुक “सुपां सुलुक्‌"? [अष्टा० ७१ 
३९] बल वाले--आत्मबल वाले ही ,समन्तरूप से अज्ञान का- 
भंजन करने बालों-(बल्लिभिः) अपने ज्ञानसन्देशवाहको,मरतो 

_आरस्भसष्टि में उत्पन्न मुक्तात्मा अभि आदि परम ऋषियों के - 


द्वारा ( गुहा चित्‌ पमा याँ चित्‌? उनके हृदय में निश्चय (उखि- 
याः-अनु-अविन्द ) ज्ञानररिमयां-वेदवाणियां संसारी जनों को 
प्राप्त कराई । 


ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ने आरम्भसृष्टि में अध्यात्मबलशाली 
अज्ञाननाशक उपासक मुक्तों आं आदि परम ऋषियों के हारा-- 
उनके हृदय में ज्ञानरश्मियों मन्त्रवागियो को संसारी जनों के 
लिये पहुँचाया है॥ ३॥ 
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2 चतुर्थ तूच 
ऋषि:--भरद्वाज: ( अमृत अन्न को धारण करने वाला 
उपासक ) ; 
देवता--इन्‍्द्रामी ( ऐश्वयवान्‌ एवं ज्ञानप्रकाशक परमात्मा ) 
९ ३ 
छन्दः पूर्ववत । 
। ५ २३ १ २३२ ३ १२ रर २३३ 
ळें 2 ज्ञा इव ययारद पप्ने विश्व पुरा कृतम्‌ | 
3 पर २र = yw टू 


दो चैँ, पी 
इन्द्राझी न मद्धतः ॥१॥ = ९०" * 


( ता-इन्द्राी हुवे ) में उन दोनों नामों से कहे जाने वाले 
ऐश्वयंवान्‌ बलशाली एवं ज्ञानप्रकाशवान्‌ अप्रणेता परमात्मा को 
आमन्त्रित करता हुँ ( ययोः पुरा कृतं विश्वं पप्ने ) जिसका प्रथम 
किया--रचा विश्व--संसार प्रशंसित किया जाता है (न मद्धतः) 
जो पीड़ा नहीं देता है “सघ हिंसायामू-छान्दसः! । 


ऐश्वयेवान्‌ ओर ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा का रचा प्रवाह 
से पुराना संसार प्रशंसित किया जाहा है वह परमात्मा उपास्य 
देव है जो उपासकों को पीड़ित नहीं करता है ॥ १॥ 
ह ५ ४१ २३२ 3 3 २ ३ १ २ 
-८ 2 उग्रा विघनिना सूच! इन्द्राझी इथामहे । 


१ २ 


ता नो सुडात ईदश ॥२॥ - 202 £&.£.० ३ 


( उग्रा ) उभरे बल वाले ( मृधः-विघनिना ) संग्राम करने 
वाले काम आदि को विशेष रूप से मारने वाले (इन्द्राम्नी ) 


ऐश्वयवा इज्जतका, पसा, को हवामहे ) हम अपने 
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अन्दर आमन्त्रित करते हैं (ता नः-इदशे सुडातः) वह ऐसा 
संग्राम संकट में हमारी रक्षा करता है “मृडयतिरुपद्याकर्मा” 
[निरु० १०१६] 


८ न 

ऐश्रयचान्‌ और ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा उपासक के 
अन्दर संग्राम मचाने वाले काम आदि शत्रुओं को सवथा नष्ट 
करता है ओर हमारी रक्षा करता है॥२॥ 


३३ २१२ रर 3१ रर 
विकी >>] ६ ha 


> हथो दृच्राण्यायो हथो दासानि सत्पती । 


£ 


3 २३ 3२३ १ २ 


हथो विश्वा अप द्विषः ॥॥ रट ६" ६8 « £_: 


( सत्पती ) सत्पुरुष--उपासक के रक्षक ऐश्रयंवान्‌ ज्ञान- 
प्रकाशवान्‌ परमात्मन्‌ ! ( आया वृत्राणि ) अरि--असित्र-शब्नु 
के अन्दर होने वाले पापों को “पाप्मा वे वृत्रः! [श० ११।१।५।७] 
( अपहथः ) हटादो-दूर कर दो ( दासानि-अपहथः ) दास 
निष्कम जन या कर्मविनाशक जन के अन्दर होने वाले पापों को 
हटा दो दूर कर दो ( विश्वाः-द्विषः-अपहथः ) सारी द्रेषभावनाओं 
को हटा दो- दूर कर दो। 


उपासक का रक्षक परमात्मा उपासक को म के प्रति शत्रु में की 

_हिंसावृत्ति कमेविनाशक प्रवृत्ति और इसी की इंघभावनाओं को _ 

है| तथा, उपासक २ उपासक के अन्दर से किसी के भी प्रति 

शत्रु जैसी बृत्ति वैरबृत्ति दास जैसी हानि करने की प्रवृत्ति और 
द्वेषभावना को उठने नहीं देता है॥ ३॥ 
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तृतीय खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषिः-विश्वामित्रः (सब का मित्र सब को मिन्नरूप में 
देखने वाला उपासक ) 

देवता-पवमानः सोमः ( आनन्दधारा में आता हुआ 
परमात्मा ) Fe 

छन्द्‌=-ब्रृहता | 

3 १२ श्र ७२१२३ १२३२३१२ 

अभि सोमास आयवः पचन्ते मद्यं मदम्‌ । 

3 १ र्र 33२ 39२ 3१२ ३ १ २ 

समुद्रस्याधि विष्टपे मनाषिणा मत्सरासो मद्च्युतः ॥१॥ 

फू (देखो कायालया पू> ० ४२१ ) 


9२ ३ १र रर ४२ ३ २ 3२ 3 ९ उरे 


तरत्‌ समुद्र पवमान ऊासणा राजा देव ऋत चहद! 
१२ 3२ .3 १२९ 13 १२३ १२ ७३२-३२ ३२ 


अर्षा मित्रस्य वरुणस्य घमेणा पर हिन्वाक्रँऋतं बृहत्‌ ॥२॥ 
५ 
(देवः पवमान:-राजा ) सुख्रदाता प्राप्त होने वाला सोम राजा 


शान्तस्वरूप सवत्र राजमान परमात्मा ( वृहत-ऋतम्‌ ) महान्‌ 
श्मृतरूप “क्रतससृतमित्याह” [जै० २1१६०] ( समुद्रम-ऊमिणा 
तरत्‌ ) हृदयाकाश को “अयं समुद्र:''यदन्तरिक्षम! [जै०१॥१६५] 
मो च ज्योतिः--तरज्ञ से प्राप्त ( मित्रस्य वरुणस्य ) 
प्राण अपान के “श्राणापान) मित्रापररसु [ता? ६।१०।५।९] 
( धमेणा ) धर्मे से-आगणुप्रसान अपानउमान बन कर ( ऋतं 
| बृहत्‌-हिन्वानः ) महान अमृत--मोक्ष की ओर उपासक को 
प्रेरित करती”हुा”०-& नत करतो हुआ मषे)'सात्तात्‌ होता है। 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ह न 
सुखदाता प्राप्त होने वाला शान्तखरूप सवत्र राजमान महान्‌ 

अमृत परमात्मा हृदयावकाश में अपनी ज्योतितरङ्ग से प्राप्त होता 
| है प्राण अपान के समान वत उपासक को सहान अमृत मॉल 


~ प्ररि 


की ओर प्रेरित करने के हेतु साक्षात होता! होता है॥२॥ 


{MMi 
१२ 3१ २३१२ 3 १र रर 39 २ उड रर 


~=. चुभिर्येमाणी हर्यतो विचच्षणो राजा देवः खसुद्रयः ॥३॥ 
> (+ ७८०५ > 


RR NAST प 
( नृमिः-प्रेमाणः ) मुमुझ्कुओं के द्वारा “नरो ह्‌ च ; 
[जि० १।८९] यम आदि साधना में आता हुआ ( हयेत; ) कम- 
नीय “ह्येति भ्रेप्साकमो!: [निरु० २१०] ( विचक्षण: ) विशेष- 
द्रष्टा (राजा) सत्र राजमान (देवः) सुखदाता परमात्मा 
( समुद्रथः ) हृदयावकाश में साक्षात्‌ होने योग्य है साक्षात्‌ किया 
जाता है। 
कमनीय सवंद्रष्टा सवेत्र राजमान सुखदाता परमात्मा मुमु- 
श्ुओं द्वारा साधना में लाया हुआ हृदयावकाश में साक्षात्‌ होता 
है॥ ३॥ 


द्वितीय तूच 
ऋषिः-पराशरः ( काम आदि का शीशे करने वाला उपा- 
सक ) 
देवता--पूवेबत्‌ । 
छन्दः--न्निष्ठुप्‌ । 
७ प्र रेर २ १र रर 3३१२ 33र रेर २२ 

“4 तिद्धा वाच ईरयति प्रवदिक्षेतस्य घीति रमणो मनीषाम्‌। _. 
२२१, २ 3 १ २ 3 १ २ ३ १२ ३१ २ ३ २ 


गांवों यन्ति गोपति पूच्छमानाः सोमे यन्ति मतयो वावशानाग१॥ 


; दे थेठ ० पू० ४२७ 
०००, Pag en ) 
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५३ १ २ 3१ २ ३२३ ९१२ ३१ २ २५२ 
=५° सोम गावो घेनवो वावशानाः लोम विप्रा मतिभि; पृच्छमानाः ॥ 
१२ ३१ २ 3१२३ १२ 3२३२७ १८ य 
सोम; खुत ऋच्यते पूयमानः खोमे अकोसिष्डुभ;, सज्वन्ते ॥राः 

ऋण ०६-5० २% YANN 

( गाव:-धेनवः ) गाती हुई वेदबाणियां “धेनु:-बाङ नाम” 
[निघ० ११०] ( सोमं वावशानाः ) शान्तखरूप- परमात्मा को 
पुनः पुनः चाहती हुई ( विप्राः) मेधावी विद्वान्‌ ( मतिमिः ) 
स्तुतिवाण्यो से “वागू वे मतिः” [श० ८।१।२।७] “मन्यते अचे- 
तिकर्मा” [नि घ० ३१४] (पृच्छमानाः) चर्चित करते हुए “पच्छति' 
ज्ञ ' [निघं० ३११४] ( संनवन्ते ) सम्यक्‌ प्राप्त होते हैं 
~ ( सोमः सुतः पूयमात्नः-क्रच्यते ) शान्त परमात्मा साक्षात्‌ हो 
अन्तरात्मा को शोधता हुआ प्रशंसित होता है ( सोमे-अकोः- 
त्रिष्टुभः-संनवन्ते ) शान्त परमात्मा में अचेना करने वाले मन. 

नाणी कम से तीन प्रकार स्तुति करने वाले सङ्गत होते है। 


-जाने वाली स्तुतिवाण्या पुनः पुनः चाहती हुई शान्त पर- 
मात्मा को प्राप्त होती हैं, मेधावी उपासक स्तुतिवाणियों से | 
अचना करते हुए शान्त परमात्मा को प्राप्त होते हैं,_साक्षात्‌, 

परमात्मा उपासक के आत्मा को शोधता हुआ प्रशंसित 
ञ्यः जाता है, मन वाणी कम से स्तुति करने वाले अचेकजन 
परमात्मा में सङ्गति पाते हें ॥ २॥' 


६ ३ १ २ 3 २२३ १२ ७४१ २ 3२ 
| एवा नः सोम परिषिच्यमान आपवस्व पूयमानः स्वस्ति । 
दता २3 वि 3१र श्र ss १२ 3२ 3 १३ 
इन्द्रमाविश इदं मदन वध्या वाचं जनया पुरन्धिम्‌ ॥३।॥ 
I ~ ९. २७. 3९ 


( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्सन्‌ ! तू ( परिषिच्यमानः ]. 


सवेभाव से धारित निदिध्यासन में आया हुआ ( पूयमानः ) 


ट” 
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तथा साक्षात्‌ हुआ (नः स्वस्ति) हमारी सु-अस्ति--खरूपापत्ति-- 
( एव ) अवश्य ( आपचच्ध ) प्राप्त करा “पवते गति- 
1” [निघ० २१४] ( बृहता मदेन ) महान्‌, हषक स्वरूप याः 
\| बैतिमित्त से ( इन्द्रम-आविश ) उपासक आत्मा को आविष्ट हो 
उसके अन्दर आवेश कर (वाचं वर्धय) उसकी स्तुतिवाणी को 
समृद्ध कर-सफल कर--करता है ( पुरनिधि जनय) उपासक: 
आत्मा को बहुत धी--वद्धिवाला सम्पन्न करदे “पुरन्धिबंहुघीः” "7 
[निरु० ६१३] । 
मेरे प्यारे शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तू सवभाव से धारित-”” 
निदिध्यासन में लाया उपासना द्वारा ध्याया तथा साक्षात्‌ किया: 
हुआ मेरे खरूपप्रापि--मुक्ति को अवश्य आप्त करा--कराता है, 
मुझ उपासक आत्मा को महान्‌ अपने हृषप्रद स्वरूप में या हषे-- 
निमित्त बन प्रा हो--होता है मेरी स्तुतिवाणी को सफल कर” 


करता है मुझे बहुत बद्धिमान्‌ कुशल वुद्धिमान्‌ बना-बनाता, 
है ॥३॥ 


ना न्या ८३ 


चतुर्थ खण्ड 
प्रथम इथच 


ऋषिः--पुरुहन्मा ( बहुत प्रगतिशील ज्ञानी ) 
देवता--इन्द्र:--ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 


2: 
न्दः । नह 
ऽर द्र उरे ३3? रर 3२ 2 क 2 


८.६० यद्‌ द्याव इन्द्र ते शत शतं भूमीरुत स्युः । 
RS 9 २ ८३२ 3 २३२३२३१२३१२ 
न रवा वज्ररसहस्र' सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥१॥ 


देखो अथव्याख्या पू० ० २२४ ) 
CC-OyRanini Iegnya- addyetaya Collection 
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=^ 5 आ पप्राथ महिना वृष्ण्या चृषन विश्वा शविष्ठ शवसा । 
3 १ २ 3१२ उ ? रर ३१ २७३१२ 


अस्म अव मघवन्‌ गोमाति बजे वज्रिन्‌ चित्राभिरूतिमिः।२॥ 
37५ 2 ० ट Ye ७. ट 
` ( शविष्ठं वृषन्‌ ) हे अत्यन्त बलवान्‌--सुखवर्षक परमात्मन्‌ !. 
न्त ( शवसा ) अपने बल से ( विश्वा महिना वृष्ण्या ) सारे प्रशं- 
-सनीय सुख वर्षाने में योग्य तत्त्वों वस्तुओं को ( आपप्राथ ) पूरे 
हुए हैं (बञ्रिन्‌ मघवन्‌) हे ओजस्वी ऐश्वयेवान्‌ परमात्मन्‌ “वज 
“वा ओजः’: [श० ८।४।१।२०] ( गोमति घ्रजे ) स्तुतिवाणियों बाले 
मन्त्रसमूह में “छन्दांसि बै ब्रज:” [मै० ४११०] ( चित्राभिः 
-ङतिभिः ) चायनीय--प्रशंसनीय रक्षाओं द्वारा “चित्रं चायनीयं 
-मंहनीयम्‌?' [निरु० १२७७] ( अस्मान्‌-अव ) हमें सुरक्षित कर 
“हमारी रक्षा कर । 


हे अत्यन्त बलवान्‌ सुखवषेक परमात्मन्‌ ! तू अपने वल से 
"सारे सुख वषा करने योग्य तत्त्वों वस्तुओं को पूरे हुए--व्यापे 
हुए है|वे सुखवर्षाने योग्य तत्त्व तेरे से. प्रेरित हुए ही सुख वर्षात 
ईं, हे ओजस्वी ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ स्तुतिवाणियो बाले मन्त्रसमूह 
सं-.उउसके धारण में)आचरण में में अपनी प्रशंसनीय रक्षाओं के 
वारा, इमारी, हम उपासकों की रक्षा कर-करंता है | २॥ 


द्वितीय तृच 


ऋषि:--मैधातिथि: (मेघा से परमात्मा में अतन गमन प्रवेश 
करने वाला उपासक ) 


देवता--पूवेवत्‌ । 
चछछन्दःच्य्यृहती Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| ४७१२ २१२३ २:३२ ३१२ 

८-४.“ चयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वचृक्तबद्दिषः । 

"८ 39२ 8१२, ३ १२ ३१२ 

' प्वित्रस्य प्रस्नवरोषु दन परिस्तोतार आसते ॥१॥ 
मय 2 देखो अथेव्याख्या पू० ए० २०९) 
BC Slo WAS 
५२ ५२३ ७ १२ ३२३ १ २ 
-<.£६% श्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 
इ २ ३१ २ ४२३ 3 १२१२ उ २३१ २ 


ee भी जी जताणाा 


2१७४५ NS Ws 7 7पण 77 “यम 


स्तुतिकता सुमुक्ष जन उपासनारस सम्पन्न हो जाने पर तेरा अही 


नो = ST NS 3 50 2 32०50 0 आओ 
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3 २३१र२२र ३१०२ 


६ कण्वेभि्ँष्णवा छुषद्वाजं दर्षि सहस्रिणम्‌ । 


3१र 


पिशङ्गरूपं मघवन्‌ विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे ॥३॥ ) १०.५.१ 


Sie एट RX 
(धृष्णो विचषणे मघवन्‌) हे दोषनिवारक विशेषद्रष्टा ऐश्वय- 
बन्‌ परमात्मन्‌ ! तू ( कण्वेभिः ) मेधावी उपासको को लक्ष्य कर 

70 “कण्वो मेधावी” [निघ० ३।१५] ( सददखषिणं वाजं धृषत्‌ दर्षि ) . 
सहखो में गिना जाने वाला सहस्नों के तुल्य बढ़े चढ़े दबाने वाले 
सताने वाले विरोधिवूलू वासनाबल्‌ को चकनाचूर छिन्न भिन्न कर 
द्वै, पुनः (पिशङ्गरूपं गोमन्तं सच्त-इमहे ) स्तुति बाणियों वाले-- 


[निघ० ३।१९]। 


दोषनिवारक अन्तद्रेष्रा ऐश्वयवान्‌ परमात्मा मेधावी उपासको, 
के अन्दर से सहस्रो में बढ़े चढ़े विरोधी कामवासनाबल को छिन्न 
भिन्न कर देता है और स्तुतियों के फलभूत अपने सुनहरे . ज्ञाना-, 
नन्दरूप को प्रदान करता है जिसकी उपासक शीघ्र शीघ्र प्राथना 
करते हैं ॥ ३ ।। 


तृतीय तृच 


ऋषि:--वसिष्ठ: ( परमात्मा में अत्यन्त वसने वाला ) 
देवता छन्दसी--पूववत्‌ । . अ 


३२ 39 २ ३ २ ३ १२ ३ २ 
-२-०_ तरणिरित्सिषासाति वाजं पुरॅरध्या युजा। 
ज २३१२ ३१२ ३२ 3 कर रर 3- 
हे आ व इन्द्रे पुरुद्दते नम गिरा नेमिं तष्टेव सुद्ववम्‌ ॥१॥ 
८८-0, Panini Kanya "०० देखो) व्यथंव्याख्या पू. पू १९० ) ६ 
~ ७. २०-२-० 
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[ १२५ 
१ २३१२ SS 3 १२ वर ४१२ पे 
न दुष्ट्तिद्वाविणोदेषु शस्यते न खघन्त«रयिनेशत्‌। ८47६9)2 
3२ ३१२३ २३१२ :9 ५२ रर ३२ न हान 
~~ ® » © ~ (7 
सुशक्किरिन्मघवन्‌ तुस्यं माचते देष्णं यत्पार्ये दिचि ॥२॥ = 
७-३२२ 


` ॥ A _ 5 
( द्रविणोदेषु ) भौतिक या आध्यात्मिक धनदाताओं में 


( दुष्टुति:-न शास्यते ) बुरी स्तुति--विपरीत स्तुति--मन में कुछ 

आचरण में कुछ ऐसी अपवित्र मिथ्या स्तुति प्रशस्त नहीं या 
विहित नहीं ओर ( खेधन्तं रयिः-न नशत्‌ ) हिंसा करने वाले-- 
"फिर उपकार को न मानने वाले कृतघ्न को धनादि व्याप्त भी 
नहीं होता--सफल नहीं होता “नशत्-व्याप्तिकर्मा” [निघ०२२८] 
६ मधवन्‌ तुभ्यं सुशक्तिः-इत्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ तेरे लिए तो सुगमता ही 
है ( मावते देष्णम्‌.) मेरै जैसे उपासक के लिए जो देने योग्य 
आध्यात्मिकः घन तू देना चाहे (यत्‌ पार्ये दिवि) जो धन पार-- 
ऱ्यलोक -मोक्षघाम का धन है । 


घनदाताओं के निमित्त बुरी स्तुति अपवित्र स्तुति प्रशस्त 


'नहीं--पसन्द नहीं या विहित ,नहीं ओर कृतघ्न को धन व्याप्त 
:नहीं होता है--नहीं फलता दै।ऐश्वयेवन्‌।परमात्मन्‌|तेरे लिए तो 
‘सुगमता है मेरे जैसे उपासक के लिए अभीष्ट धन देना चाहे तो 
वह अध्यात्मघन अत्यन्त दूर मोक्षधाम में भी देता है । 


टु ५ 


ला 


पञ्चम खण्ड 1006 की 
प्रथम तच “> 


ऋषिः-त्रित आप्त्यः (तीन को लेकर उपासना करने वाला 
ब्रह्मप्राप्ति में योग्य उपासक ) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
2+ क 
हर आ. और. १ 
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देवता--सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
छन्द्‌:--गायत्री। 
३ २३ 3 7) २ 
तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः 
१२ 3 २२९ छ भयौँ २१. 
हरिरिति कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 22 ` “`` 
( देखो अथव्याख्या पू० प्र ३८९) 
३०र ग्र 3२ 39 २३१२ 
अभि ब्रह्मीरनूषत यह्घीक्रतस्य मातरः । 


३१ २ 39 


मजेयन्तीर्दिवः शिशुम्‌ ॥२॥ 2° ` ˆ 
( यही: ) सहत्त्वपूण ( ब्राह्मी: ) न्रह्म--वेद सम्बन्धी (ऋतस्य 


टी” टी 


रै 


मातर: ) सत्य का स्वरूप प्रकट कराने चाली ( दिवः शिशुं मज- 
यन्ती: ) अमृतधाम सें शयन करने वाले परमात्मा को प्राप्त 
करने के हेतु “मजेयन्त गमयन्तः? [निरु० १२।४३] (अभि-अनू- 
षत ) अभिमुखता स्तुति करती है । 


वेद में कही सत्य का स्वरूप दशाने वाली महत्त्वपूर्ण वाणियां 


अम्रृतघाम सें वतमान परमात्मा के प्राप्त कराने हेतु उसकी पूणः 
स्तुति करती हैं, उनका सेवन करना चाहिये ॥ २॥ 


३१ २३२३२ 3 १ ३ 3१२ 


रायः ससुद्ांश्चतुरोऽस्मभ्य ५ सोम विश्वतः 


१२ 3 


आ पवस्व सद्दास्रेण: ॥३॥ € ..22- 
( सोम ) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हम 


उपासकों के लिए ( विश्वतः) सब प्रकार से--सवेतोभाव से 


( सहस्तिण: ) सहस्रो के समान--अत्यन्त महामूल्य ( रायः ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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धन रूप ( चतुरः समुद्रान्‌) चारों वाणियों-तेरे रचे वेदवचनों-- 
स्तुति प्राथना उपासना और जपों को “वागू बे समुद्रः” [ऐ०- 
५ ५६] ( आपवस्व ) चरिताथं कर । 

शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! कृपा कर हम उपासकों के अन्दर 
सवभाव से तेरे उपदिष्ट सवेमहान धनरूप चार वाणियां स्तुति 
प्रार्थना उपासना और जप चरिताथं कर इनके सेबन में निरक्त 
होकर तेरे दश न समागम पाने में सफल होवें ॥ ३॥ 


द्वितीय तच 


ऋषिः--ययातिः ( परमात्मप्राप्ति के लिए जीवनयात्रा करने 
वाला) | 

देवता--पूव वत्‌ । 

छन्द:--अनुष्टुप । 

2२३ १२ 3 २ 39 २ ३ 1२ 


-ट-9>: खुताखो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः 
3१ २ 3 १२ 


पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु बो मदाः ॥१॥ 
x € रन, ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ४४८) 
३१२ ३१ रे द्र्य्त्ा रू 
८४ इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अजुवन । > 
२१ ३ १ २३ 
वाचस्पति स्यः विज्या Re ॥र॥ २०.१२७९ 
>: €- 25). 
( इन्दु: ) आनन्दरसपूर परमात्मा ( इन्द्राय पवते) उपासकः 
आत्मा के लिए आनन्दधारा रूप में प्राप्त होता है (इति देवासः- 
अन वन्‌ ) ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं (वाचस्पतिः ) रहमात्मा परमात्मा! | 
“ब्रह्म वे वाचस्पतिः!! [काठ० २७१] (विश्वस्थ ) संसार का _ ५ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection १ 
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4 ओजस:-ईशानः ) बलवान्‌ “अकारो मत्वर्थायः अधिकारकता 
स्वामी ( मखस्यते ) जब कि अध्यात्मयज्ञरूप में सेवित होता है। 
॥;} _आनन्दरसभरा परमात्मा ब्रह्मात्मा) जगत्‌ का वलवान्‌ वशः 
, | कता स्वामी,जब अध्यात्मयज्ञरूप में सेबित होता है तो) उपासक 
| आत्मा के लिए आनन्दरसधारा रूप में प्राप्त होता ऐसा ऋषि- 


| || जन कहते हैं ॥ २॥ 


४१२ 3१ २ ३१ जु £ / ह, 
¬= ८% सहस्रधारः पवते खसुद्रो वाचमीङ्कयः । i आह 
२३ १३ 3 १र र्र्‌ | १ ७ (१ ) 

खोमस्पर्ती रयीणा२$ सखेन्द्रस्य द्विादिव ॥३॥ , 

212 -€. १४१, Rr १7०"”">०.)२३७,& 


( वाचरमीङ्वयः ) स्तुतिवारियों को प्राप्त होने वाला--स्तुति- 
-चाणियों को स्वीकार करने वाला 'वाचमीङ्कति-इति खशाप्रत्ययान्तः' 
{ सहस्रधारः समुद्रः ) बहुत आनन्दधाराओं वाला उभरने वाला 
“आनन्दसागर परमात्मा ( रयीणां पतिः) विविध ऐश्वर्यो का 
“स्वामी ( इन्द्रस्य सखा ) उपासक आत्मा का साथी मित्र ( दिवे 
'दिवे पवते ) दिनो दिन बढ़ बढ़ कर उपासक आत्मा के अन्दर 
आप्त होता है। ए 

स्तुतिवाणियों को स्वीकार करने वाला बहुत आनन्दधाराओं 
में प्राप्त होने वाला आनन्दसागर परमात्मा विविध ऐश्वयाँ का 
स्वामी उपासक आत्मा का साथी मित्र दिनो दिन.बढ़ बढ़े कर 
ज्डसके अन्दर प्राप्त होता है॥ ३॥ _ प्राप्त होता है॥ ३॥ | 


तृतीय तृच 


ऋषिः--पवित्र: ( शुद्ध अन्तःकरण वाला निष्पाप उपासक) ` 
देवता--पूववत्‌ । र भी 
छ छ र छन्हृ/-7-जग़ती.,,० Maha Vidyalaya Collection. \ 
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; (न ३ ह 39र २र 3१२ 3 १२ 
नत ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
१२ अश 33 २ 3२३ १२ रर 3 १र रर 
अतसतनूने तदामो अश्चुते श्टताल इद्धहन्तः सन्तदाशत ॥१॥ 
oe. eR. ( देखो अर्थव्याख्या पू० पू० ४३५). 
,७६ २ ३२३ १२ 3२ ७8 १ २ ३२ २३ रर > 
“ तपाष्पविज्जे विततं दिवस्पदेचेन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
१२ ३१२.७३१२ ३२ 3१र रर 3 १२ 
अन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः पृष्ठमाधिरोहन्ति तेजसा ॥२।। 


सै J ७. ४7. 

_( तपोः-पवित्र॑ विततम्‌ ) कास आदि को या ड को तपाने 
चाल परमात्मा का पवित्र तथा उपासक को पवित्र करने वाला 
स्वरूप संसार में फैला हुआ है (अस्य तन्तवः) इसका अपने 
अन्दर विस्तार करने वाले (अचन्त:) इसकी अचना स्तुति करते. 
हुए ( दिवस्पदे ) अमृतघाम मोक्षपद में “त्रिपादस्यामृतं दिवि!! 
[ऋ० १०९०३] (व्यस्थिरन्‌) विशेष रूप से खिर हो जाते है - 
विराजमान हो जाते हैं ( अस्य-आशवः ) इसके अन्दर उपासना 
डारा समन्तरूप सं शयन करने वाले उपासक ( पबितारम्‌-अव- 
रन्ति ) उस पवित्रकर्ता परमात्मा का आलिङ्गन करते हैं “अब 
रक्षण” आलिङ्गन" [भ्बादि०] पुनः (तेजसा दिव: प्रष्ठम्‌- 
अधिरोहन्ति ) अध्यात्मतेज से अमृतधाम मोक्ष के आप्तव्य पद्‌ 
पर अधिष्ठित हो जाते हैं। 


कामः आदि दोषों ओर ढुट्टों का तापक, उपासकों के पवित्रः 
कारक परमात्मा का स्वरूप संसार में फैल रहा है, इसका अपने. 
अन्दर बिस्तार करने वाले मननशील उपासकजन इसकी अचेना े 
स्तुति करते हुए अम्ृतघाम मोक्षपद में विशेषरूप से विराजमान | 
हो जाते हैं तथा इसके अन्दर उपासना द्वारा समन्त रूपसे 
शयन करने वाले उपासक पवित्रक्ता परमात्मा का आलिङ्गन 


९ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करते हैं पुनः अध्यात्मतेज से अमृतघाम मोक्ष के भ्राप्तव्य पद पर 
अधिष्ठित हो जाते हें ॥२॥ 
१२ 3२७ १ २ जे २३१ २ 3 १३ 3२ 
८.८१9. अरूरुचदुषसः पुश्निराभ्रेय उच्षा मिमाति सुवनेषु वाजयुः । 
४-७. उ 9 ३१ २ ३१२ ३२ ३.२ ३१२ 
~ ग्रायाविनो ममिरे अस्य मायया ज्चक्षलः पितरो गर्भेमाद्धुः ॥झे॥ 


32 -९-८२-ॐ ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ४९० } 


पृष्ठ खरड 
प्रथम इधूच 


ऋषिः-सौभरिः ( अपने अन्दर परमात्मा को धारण करने 
में कुशल ) 
देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 
छन्दः- बृहती । 
ष्र श्र 3 १२ ३3२३१२ 
-८८(७-= प्र मध दविष्ठाय गायत ऋतान्वे बहते शुक्रशोचिषे । 
^° ७ 3 २ = > छ 
उपस्तुतासो अझये ॥१॥ >" ˆ ¦ ^ 
( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ९४ ) 
3 १ २ उर२३२३ १ २ 3 
---७ ९7 आ वशसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो झम्त्याहुतः | ` 
३७१२ रेर3 रे ३ १ 


- कुविन्नो अस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छ वाजेभिरागमत्‌ ॥२॥ 


20 -7८-११- 4 
£= ( सचबवा-झुन्नीाइक्+ सलि; निह्निक्ठ, धनवान. यशस्वी १ 


tr) 


टि 
Eo 
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[ १३१ 
यश देने वाला खात्मा में उपासना द्वारा समन्तरूप से गृहीत तथा 
प्रकाशित हुआ परमात्मा ( वीरबत्‌-यशः-आवंसते ) आत्मबल- 

युक्त यश समन्तरूप से देता है ( अस्य सुमतिः) इसकी कल्याण= 
कारी मतिमान्यता (नः) हमारे लिए ( कुवित्‌ ) बहुत ही “कुवित्‌, 
बहुनाम” [निघ० ३।१] ( भवीयसी ) बढ़ी चढ़ी है ( अस्य वा- 
जेभिः-अच्छा-आगमत्‌ ) इसके. जो अमृत अन्नभोग हैं उनके 

` डारा वह “अमृतो5न्नं बे वाजः” [जै० २-१९३] भली भांति 
आवे--प्राप्त हो । 


विविध धन वाला अपने अन्दर धारण किया हुआ और 
उपासना द्वारा प्रकाशित किया हुआ यशस्वी परमात्मा आत्मबल- 
युक्त यश को समन्तरूप से प्रदान करता है, इसकी कल्याणकारी 
सति-मान्यता भी हमारे लिए बहुत ही बढ़ी चढ़ी प्राप्त होती 
है यह अपने अम्र॒तभोगों के साथ प्राप्त होवे ॥ २॥ 


द्वितीय तुच 


ऋषिः-गोषक्त्यशवसूक्तिनौ ( इन्द्रियों के विषय में अच्छी 
उक्ति समर्पण करने वाला और प्राण के सम्बन्ध 
में अच्छी उक्ति प्राणायाम करने वाला जन ) 


देवता-इन्दरः ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः--उष्णिक्‌ । न i ए 
२ ३ १२ 39९ ३१ २३२ प्रच्छ ए) 


= De) ३ ° ७ ६) 
हट पचे मदे युदीमखि वृषण पूचु सालदिम्‌ । 


3 १२ 


ड लोककत्युमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥१॥ 7७: _८-” iy SR 
( देखो अ बार A य 
हळ 0000 . 
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2 ३२ १ २ ३२३ १ २ 3 १ के 
८-१ येन ज्योती ्प्यायवे भनवे च विवेदिथ । 
"चु २ ३ २ ३3 CR कर 0 
दु हषो विराजासे भे "८०६२ 
सत्दानो अस्य बहिषो । कमक व 


(येन च) “च-इति वाक्यसमुचचयाथेः हे ऐश्वयेबन्‌ परमा- 
त्मन्‌! और तू जिस हषेप्रद स्वरूप से ( मनवे-आयवे ) मनन- 
झील मनुष्य के लिए “आयबः:-सलुष्यनाम” [निघ० २।३] (ज्यो- 
तींषि विवेदिथ ) ज्ञानड्य़ोतिया को जनाता है ( मन्दानः ) स्तुव 
किया जाता हुआ ( अस्य बर्हिषः-विराजसि ) इस उपासक के 
हृदयाकाश में विराजमान होता है। 


परमात्मन्‌ ! तू अपने जिस हषप्रद्स्वरूप से मननशील जन 
_को ज्ञानज्योतियां जनाता है ओर जिस्‌ हुषप्रद स्वरुप के कारण के कारण 
स्तुतिपात्र बना हुआ,इस सननशील उपासक के हृदयावकाश म 
खान पाता है बह घेप्रद स्वरूप प्रशंसनीय है ॥२॥ 
२३१ २ 3 र श्र ७.१ २ 
-बर्प् तदद्या चित्त उक्थिनो5चुट्टुवन्ति पूषेथा । 
४ १२. 39 ३१ ३३ २ OT 
. बृषपत्नीरपो जया दिवे दिवे ॥३॥ ८८ हाल हट चा न | 
९ 
( अद्य चित्‌.) आज भी ( पूवेथा ) पूव की भांति पूवकाल 
से परम्परागत ( ते-उक्थिनः-अनुष्टुबन्ति ) तेरे स्तोता निरन्तर 
स्तुति करते हैं, अतः तू हे ऐश्व्येवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( दिवे दिवे) 
दिनो दिन--प्रतिदिल ( बृषपत्नीः ) मन है पति--पालक जिनका _ 
उन “वृषा: हि मनः” [श० १४७१] (अपः) कामनाओं को | 
| पर “आपो वे सर्वे कामाः” [श० १००४।१५] “मनसि वे सव 
कामाः श्रिताः [ऐ० आ० ११२] ( जय.) विजय प्राप्त करा । 


: “ हे ऐया, मसान पे का लकी भांति परम्परागत आज | 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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' भी तेरे स्तुतिकता उपासकजन तेरी. निरन्तर प्रतिदिन स्तुति करते 
चले आ रहे हैं, तू उपासको के सन में रहने वाली कामनाओं को 
जीत--डन्हें असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चल्न ॥ ३॥ 7 


तृतीय तृच 


ऋषिः-तिरश्वी ( अन्तसुंखी| उपासक ) 
देवता-_पूचंचत्‌ । 
छन्दः--अनुष्ुपू । 
जे 3 १२ श्र 3 रेड ३ १ २ 3 १ २ 
2-८ श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयेति । 
३४४७७ ३१२ ३ १२ ३३ २ 


सुवीयंस्य गोमतो रायस्पूर्धि महा असि ॥१॥ 
- नए. ४. 
ज्र “० (देखो अर्थेव्याख्या पू० प्र २८६) : 
Mo SEN किड १२१३ १र रर ` 
~ यस्त इन्द्र नवीयसीं गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 
डे १ २ 3 ३९ 3 २३१ २ ३१२ 


चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नाम्रुतस्य पिप्युषीम ॥२॥ 


( इन्द्र ) हे ऐश्वयेवन्‌ परमात्मन्‌! (ते) तेरे लिए ( यः ) 
जो उपासक ( नवीयसीं मन्द्रां गिरमू“अजीजनत्‌ ) अपूव पवित्र 
नम्र हृषेकरी स्तुतिवाणी को प्रस्तुत करता है ( चिकिखिन्मनसम्‌) 
ज्ञानप्रेरक मन से युक्त (प्रत्नाम्‌) शाश्‍वतिक--निमल ( ऋतस्य 
पिप्युषीम्‌) सत्य से पूरणे- सत्यप्रसारिका ( धियम्‌) बुद्धि को 
उसके लिए तू ( अजीजनः ) उत्पन्न करता है । 


परमात्मा के लिए जो उपासक अपूव पवित्र नम्र हृषेकारी 


गः ' तिरोज्त्तदंघाति” [निरु० १२1३२२] 
- (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्तुति प्रस्तुत करता है उस उपासक के लिए परमात्मा ज्ञानप्रेरक 
मंन से युक्त शाश्वतिक सत्यपूण बुद्धि को प्रदान करता है ॥२॥ 

9२ 3 रर ० १ २३ १२ ३२ 

तसु एवाम ये गिर इन्द्र्सुक्थ्यानि वाद छु; । 

39 ड प्न 3 ४ २ न ७. 

पुरूण्यस्य पांस्या (ल ॥३॥ 

( तमू-उ स्तवाम ) ह उपासक उस इष्टदेच की स्तुति करते 
हैं (यम्‌-इनद्रं गिरः-उक्थ्यानि वावृधुः ) जिस ऐश्वयवान परमात्मा 
को स्तुतिपरक वाणियां वक्तव्यप्रशस्त मन्त्रवचन बढ़ चढ़ कर 
गुणव्याख्यान करते हैं ( अस्य ) इसके ( पुरूणि पौंस्या ) बहु 
10 प्रकार के पौरुष--सष्टिरचन धारण कमेफलभ्रदान, सोक्षप्रदान, 
८ उपकार आदि को ( सिषासन्तः) सम्यक्‌ पालते धारण करते 

मानते हुए ( वनामहे ) भजे । 


हम उस इष्टदेव ऐश्वयवान्‌ परमात्म की स्तुति करते हें जिसे 
स्तुतिवाणियां और प्रशस्त वेदवचन बढ़ चढ़ कर कथन करते हैं 
इसके बहुत पोरष कमॉ--सृष्टिरचन धारण जीवों के कमेफल- 
प्रदान भुमुक्षुओं का मोक्षप्रदान उपकारकार्यो को धारण पालन 
करते हुए भजें ॥३॥ 


जट A 


इति चतुर्थोऽध्यायः 


अप्स 


विज्ञप्ति--पंचम भ्रध्याय से प्रमाणभाग नीचे टिप्पणी में दिये गये हैं, 
027. बीच में देने से किन्हीं की दृष्टि में वाक्याथे समझने में कठिः _ 


य. 
क 
५ 

रश 


जाई, होती, दैनन्ा-मे। ही आवा ० हृथक्‌ नहीं । | 


R 
3 
अ 
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अथ पञ्चस अध्याय 


प्रथम खणड 
प्रथम तूच 


ऋषिः-ऋषिगणाः 'सायणमते’ ( ऋषियों--प्राणों इन्द्रियो 
को संख्यात ज्ञात रखने वाले संयमी उपासक ) 


देवता--सोमः ( शान्तस्वरूप परमात्मा ) 
छन्द्‌ः-जगती । 


२३ १ २ ३१२१२ 3 १ २ डे ११२ ७ 3२ 

-८-<८.९. प्र त आश्चिनीः पवमान घेनवो दिव्या असग्रन्‌ पयला घरी- 
वर रर 3 १ २ ३ 3 २ 39१ २ 

मणि। प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरीस्ते असक्षत ये त्वा स्वजन्त्याषि- 

3१२ 


० RID 
शाण बेघलः ॥१॥ >" Ce 


( ऋषिषाण पवमान ) हे ऋषियों के सम्भजनयोग्य आनन्द- 
थारा में ग्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरी ( आश्विनीः ) 
श्रोत्रो कानों से सम्बद्ध एवं व्यापन धमे वाली! (दिव्याः) अमा- 
जुषी-दिव्यविषयक (धेनवः) स्तुतिवाणियां* ( घरीमणि ) 

-धरा--धरती पर ( पयसा प्रासर्रन्‌) अपने आनन्दरस प्राप्ति के [ 
Metinides त 


ग “प्राणा उ वा ऋषयः” [श० ८।४।१।५] 
गे “श्रोत्रे ग्रश्चिनौ” [श० १२।९।१।१३] 
* धध्वेनुः-वाङ नाम” [निघ० १।११] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


£] 


पति में, और उसके समस्त कलास्थानों मन _ 


-2...७...2...- 
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हेतु* तूने छोड़ी-रची-ग्रचारित करी हैं ( अन्तरिक्षात्‌ ) हृद- 
यावकाश स† ( स्थाविरीः) खिर होने वाली (ते) तेरी उन 
वाणियों को ( प्रासक्षत ) प्रकृष्ट रूप से बिठा लेते हैं ( ये वेधसः 
त्वा सृजन्ति ) जो आदिसृष्टि के मेधावी विधाता ऋषि तुभे प्राप्त 
होते हॅ--साक्षात्‌ करते हैं ॥ १ ॥ 


इ २३ १२ 3 २ 397 २ ३.१२ श्र ३१२ 
उभयतः पवमानस्य रश्मयो शुषस्य सत; पारिथारत केतव: । 
१२ ३२ ३ १२. ३२४ २ 3 .२ 3 १२ रर₹39२ 
यदी पवित्रे अधि सृज्यते हरिः नो री 

: 7 हरि, खत्ता नि योनो कलशेषु सीदति 

pte = no 
४ र 

र ( शुचस्य सतः पवमानस्य) एकरस वतमान आनन्दधार 
में प्राप्त होने वाले परमात्मा के ( रश्मयः केतवः ) व्यापनशील 
भज्ञान-गुर ३; ( उभयतः परियन्ति) जड़ जङ्गम संसार में परि- 
आप्त हो रहे हैं ( यदि यत्‌-इ') जब ही ( हरिः पवित्रे-अघि 


~ 


सृज्यते ) दुःखापहरणकर्ता सुखाहरणकती परमात्मा प्राप्तिखात 


. पवित्र उपासक के अन्दर प्राप्त किया जाता हे--साक्तात्‌ किया 


जाता है (सत्ता योनौ कलशेषु नि-सीदति ) _बेठने वाला यह 


नेदया म ज 
कानों मे जस जाव है--उसका हृदय में ध्यान, मन में मनन » 
(स श्रवण, वाणी में सवन आदि होता रहता है || २॥ 


२ 
3 १ २ 3 3१ २३१२ २ 


_ रत व पद शक अणण “रसो- वे पयः” [श० ४४४८]. 
1 विभक्तिव्यत्यय: । . क 
क्ट “केतुः प्रज्ञानम्‌” [निघ०. ३।९], 
कलशः कस्मात्‌ कला स्मन [निर ११।१२] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


| 
S 


विश्या १ २ र 
विश्वा घामानि विश्वचक्ष क्रम्वस; प्रभोऐे खतः परियान्ति 
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I § १ ७ व्र १२ ३ २३१२ १२ 
केतवः । व्यानशी पवले साम घर्मणा पतिर्विश्वस्य भुवनस्य 


राजाले ॥३॥ aN ७ 


( सोम ) शान्तखरूप परमात्मन्‌! तू ( विश्वचन्तः ) सर्वेद्रष्ट 
है (ते प्रभोः सतः) तुझ प्रभु होते हुए के ( ऋभ्वसः केतवः ) 
बहुत--असंख्यात | अज्ञापक गुण ( बिश्वा धामानि परियन्ति ) 
सारे लोक लोकान्तरों पर परिग्राप्त हो रहे हैं ( व्यानशी पवसे ) 
विशेष व्यापने वाला] सवत्र प्राप्त है ( घसंणा) स्वरूप से 
( विश्वस्य भुवनस्य पतिः-राजसि ) समस्त संसार का स्वामी रूफ 
में राजमान प्रकाशमान हो रहा है। ३॥ 


द्वितीय तूच 


~ 


ऋषिः--अमहीयुः ( एथिवी को नहीं ,मोक्षधास को चाह 
वाला उपासक ) 


देवता--पूवेबत्‌ । 
छुन्द:--गायन्री । 


3 २३१र २२३२ 


०८-९ - पवमानो अजीजनद्‌ दिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । 
३०८० ३२ 
ज्योतिवेश्वानर बृद्दत्‌ ॥१॥ 7:- € €0. /% 
( देखो अथव्याख्या पू० प्० ३९८ ) 


“७ 


† ““ऋण्वमुसुभूतम्‌” [निरु० ११ परश 
+ “आनशे व्यातिकर्मा” [निघ० २1१८] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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९ ५२ ४ २३२३१ १ 3a 
९०° पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः । श 


दड ७२२ णस छ? a3 
वि वारमव्यमषति ॥२॥ >, . ९ _ <} . | & 


( पवमान राजन्‌) हे धारारूप में प्राप्त होने वाले प्रकाश- 
. ममान परमात्मन्‌! ( तव-अहुच्छुनः-मदः-रसः ) तेरा विध्नक्षय 
'यापरहितां हृषेकर रस या रसीला हषे ( अत्यं वारं वि-अषेति ) 
व ल का क को लांघ कर अन्तरात्मा को छ होता : 
1 है| सांसारिकरस विघ्न से, क्षय से, पाप से रहित नहीं| परमा- 
तमन्‌ तेरा रस विष्न- बाधा से क्षय से पाप से र रहित तथा... 
“आलनन्दुप्रद्‌ है|उसे तू उपासक को प्रदान कर-करता है ॥ २॥ | 
१२ 3 २ 3 २४ १२ 3२ | 

ऽ - पचमानस्य ते रलो दक्षा विराजति दुमान्‌। 

२ 3 २ 3 9१र 3२ 

जयोतिर्विश्वं स्वर्डशे ॥३॥ 2९ ८. &) - | *- 


"का ( रसः-दक्षः-बयमान्‌ ) रस प्रबल--मद्दान्‌ एवं दीप्िमान्‌ ज्योति 

"चाला ( विराजति) विशेष प्रकाशित हो रहा है उपासक के अन्दर 

"( ज्योति-विश्‍वं खः-हशे ) जो ज्योति समस्त सुखों के सर्वोपरि 

सुख को दिखाने को है॥ ३॥ | 
तृतीय षड़ुच 


ऋषिः-भेधातिथिः ( सेधा से परमात्मा में अतन गमन प्रवेश 
करने वाला उपासक ) 
| “यो वा अभिचरति योऽभिदासति यः पापं कामयते स वै 
दुच्छुनः' [जे० १।६३] 
‡ “इस पूथिवी वात, 0९ 31१॥२]३३1 ` र 


| ( पवमानस्य ते ) तुझ धारारूप में प्राप्त होते हुए परमात्मा 


BOR 1 
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देवता--छन्दसी पूवेवत्‌ । 
२्ख 3 १२ रर पे» 8 १२ 
८-९2 श्र यद्‌ गावो न भूणेयस्त्वेषा अयालो अक्रमुः । 
TF) १२ 3 रर 3७ १ २ ©. ११.) 
। श्रन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥१॥ 2 (८०६०५०८ 
( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ४०२ ) 
र ४१ २ 3२ 3 १२३क रर 


८०३, खुवितस्य वनामहे5तिसेतुँ ढुराय्यम्‌ । 


3 २३ १२ 9२ MS टट्‌ 
खाह्याम दस्युमवतम्‌ ॥२॥ >“ ` XR 


~ 


( सुवित स्य)'सु-इत' सम्यक सुलभ ग्राप्तां शान्त परमात्मा के 
( दुराय्यम्‌-अतिसेतुं वनामहे ) कठिनाई से प्राप्त होने योग्य 
बन्धनरहित करने वाले आनन्दरूप को सेवन करें अतः ( अन्रत 
दस्यु साह्याम) ब्रतद्दीन साह्याम) त्रतद्दीन करने वाले--शिवसङ्करप से गिराने वाले 
आत्मबल के क्षीण करने वाले अज्ञान वासना पाप को तिरस्कृत 
करें-भगावें । शिवसङ्करप से / गिराने वाले आत्मब वाले आत्मबल के क्षीण 
करने वाले अज्ञान बाना पाप को हटाने सा ख बान. का आन- 
न्द्सय स्र बन्धर्नरहित करने वाला प्राप्त होता है॥ २॥ 
3२३१३ 3१२ रेर ४ 9२ 
2८.९% »टरणवे बृष्टोर्वि स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । ०744 CE एड 
१२ 3३१ २ ४२ दद क 'पू2६०_ | 
चरन्ति विद्युतो दिवि ॥३॥ 7४= ९" ष < 
( शुष्मिणः पनमानस्य ) बलवान धारारूप में ग्राप्त होने 
याले परमात्मा का ( खनः) अमृतवचन ( वृष्टेः-इव श्र्ण्वे ) 
† “सुविते सु इते [निरु० ४1१० | 
1 “शुष्मं बलनाम (निघ० २।६] ह 
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घारारूप में प्राप्त हो रही बृष्टि का जैसे सुनता हूं ( दिवि विद्यत:- 
चरन्ति ) तथा जैसे! आकाश में विद्युत चल रही--चमक रही 
होती है ऐसे परमात्मा की आनन्दधारायें भी चल रहीं चमक रही 
होती हे ॥३॥ 


) लश १ य २ 3 २उ' डे ८ २ ०3 १ 
~^ आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरएयवत्‌ । 
9२ 33 २ 


अश्ववत्‌ सोम बीरवत्‌॥४॥ >९- ९ ` ४१ . ४ 


( इन्दो सोम ) हे आनन्दरसपूण शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तू 


( मद्दीम्‌-इषम्‌ ) मेरी महती एषणा--इच्छा को] जो न पुत्रैषणा 


| न लोकेषणा न वित्तेषणा किन्तु तेरी खरूपप्राप्ति की एषणा है 


| “कर नो से पुरा कर ( आपवस्व | समन्तरूप से पुरा कर--भली भांति पूरा 
कर ( गोमत्‌ ) यही गा वाली ( अश्ववत्‌ ) घोड़ों बाली ( बीर- 
बत्‌ ) पुत्रों वाली ( हिरण्यवत्‌ ) खणे सम्पत्ति वाली एषणा-- 


इच्छा है इसके पुरे होने से सभी लौकिक एषणार्थे पूरी हुई होती 
| उपासक की दृष्टि में || ४॥ 


ट. वह । & ल जे “र 
7)... पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पूण । 
३२३ 3 २३ १२ 


उषाः सूर्या न रश्मिभिः ॥॥ 2/2 - ९. ४१.४ 


( वि्वचषेशे ) विश्द्रष्टा परमात्मन्‌ |. तू ( पवख ) मुझ 


७-2: 


1 नुसोपमावाचकालङ्कारः 
{ ` इड इच्छायाम्‌” [तुदादि०] क्विपि 
* यस्यां प्राती सर्वा प्रासि; सा गरीयसी । “यस्मिनु विज्ञाते सर्वं 


विज्ञात भवति’ [मुण्ड० १।३ तद्वत । 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपासक फे अन्दर आ--प्राप्त हो (मही रोदसी आप्रण ) 
महुवर दोनो. किनारे. त्वपूणे दोनों किनारों--इहलोक जीवन ओर परलोक | 
जीवन अथात्‌ भोगपाश्वं आर अपवर्गपाशव को अपने आनन्द्रस, अपवगेपाशव को अपने आनन्दरस 
_धाराओं से आपूर करदे † ( उपा: सूर्येः-न रश्मिभिः ) सूय जैसे 
प्रकाशधाराओं से उषावेलाओं को भर देता है ॥ ५॥ 
, 9३२ 3२ ३ 9२ ३१२ 
८-९ परिः णः शमेयन्त्या घारया सोम विश्वतः। 
१२ ३१२ 39 ९ द्‌ - 
खरा रखेल विष्टपम्‌ ॥६॥ >< ~ ८. ४९. 1 


( सोम ) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तू ( नः ) हमारी झोर 
( शसंयन्त्या धारया ) सुखकरी धारा से ( विश्वतः ) सव प्रकार 
( परि सर ) परिग्राप्त हो--वहता सा प्राप्त हो ( रसा ड्व विष्ट 
पम्‌.) नदी]: जैसे अपने प्रवेशस्थान निन्नभूस्थल समुद्र का आर 


बहती चली जाती है॥ ६॥ 


--०६-- 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम घडूच 
ऋषि:--बृहन्मतिः ( बड़ी मान्यता बड़ी स्तुति वाला ऊचा 
आशिक) 
देवता--सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
ग “रोदसी रोगी विरोबतातु रोघः कूलं निरुणद्धि छः 
[निरु० ६१]. ० 
1 “रसा नदी” [निरु० ११।२५] 
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छुन्द:--गायत्री । 

३१२ स्ट्‌ १२३२३ १ २ 

आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण घान्ना। 

१२ छो फट 3 १२ ese Ee 

यन्ना देवा इति बुवन्‌॥१॥ /(-- `~ २.९ ५१ 


f 
११ [1 
[) 


( बृहन्मते ) हे बडी मान्यता वाले-सर्वाधिक मानने योग्य 
शान्तखरूप परमात्मन्‌! तू (आशुः ) व्यापनशील हुआ (प्रियेण 
धाम्ना ) तेरा प्रिय घाम है इस हेतु ( परि-अषें ) परिप्राप्त हो 
( यत्र देवाः ) जहां देव--दिव्य धमं वाले हैं,वह स्थान हृदय है, 


_ हृदय में पांचों ज्ञानेन्द्रियो का विषयगति सन बुद्धि चित्त अहङ्कार अ चित्त 
स मस स्थिति,सत्त्व रज तमोगण आत्मा भी है ओर तेरी प्राप्ति भी 
वहां हुआ करती हौ (इति भवन्‌) ऐसा/नहमवेत्ता परम्परा 
से कहते हैं| मा नते हैं ॥ १॥ 


९९. 3 . पर रर 3 १ २ 3 39२ 
) ¬ परिष्छृण्यन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । 
3 २ ३ र. २२ 


राष्टि दिवः परिस्रव ॥२॥ ?१-:- ९. 2९ - >¬ _ 


( अनिष्कृतं परिष्कृण्वन्‌ ) असंस्कृत * हृदय को अपने आग- 


† “पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगुःरोभिरावृतम्‌ । तस्मिनु यद्‌ यक्षमात- 

न्वत्‌ तद्वः ब्रह्मविदो विदुः ॥” [ग्रथवं० १०।८।४३] 
1 त्रवन्‌- अन्न वर-वर वन्ति’ व : “बहुलं छन्दस्य- 
2 माङ योगेऽपि” [प्रष्टा० ६(४।७५] ईश्वरावतारवादस्य गन्धोऽपि 
जात यश्च भगवदाचार्यण कल्पितः, सायणाभाष्यासम्म तश्च ।, 
* “यद निष्कृतं तत्संस्कृतम्‌” [ऐ० आ० १।१।४] | 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मन से सुशोभित करता हुआ तू परमात्मन्‌ ! (जनाय-इषः-यात-- 
यन्‌) उपासकजन के लिये तेरे दशन ज्ञान आनन्दरूप इच्छाओं 
को प्राप्त कराने के हेतु † ( दिव:-वृष्टि परिखव ) अपने अमृतघासः 
से! रस- अमृतरस को" परिस्रवित कर--धारारूप' में टपकाः 


दे॥ २॥ 


3 पर २ ३१२३२ 
९७° अय* स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। 
२ ३ १२ रर 


सिन्धोरुमो व्यक्तरत्‌ ॥श॥ >८-€- 2९. 3. 


( अयं स:-य: ) यह वह जो परमात्मा ( रघुयामा ) मीठी 
गति वाला” ( दिवः परि) अमृतघास- साोचचधास का अध्यक्ष 
है (पवित्रे-आ) पवित्र आत्मा उपासक के अन्दर आक्षरित होता 
है-आ जाता है ( सिन्धोः-ऊर्मा ) स्मन्दमान महान्‌ जलाशयः 
की तरङ्ग :: जैसे? विविध रूप से क्षरित हो जाती है॥ ३॥ 


3२३ २३ ३१२३ १२ 
>) सुत पति पवित्र आ त्विषिं दधान ओजसा । 


$१२ 


विचक्षाणो विरोचयन्‌॥४॥ २ - ८. &९- ४ 


१ “यातयति ग्रायातयति” [निरु० १०।२२] 
नु. “त्रिपादस्यामृतं दिवि’ [ऋ० १०1९०1३] 
५ रसो. वृष्टिः' [म० २।५।७] 

V& “रघ ग्रास्वादने” [चुरादि०[ 
& “पञ्चम्याः परावध्यर्थे” (अष्टा० ८1२1५१] 
३: आ्राकारादेशएछान्दसः ५ 
० लुसोपमाबाचकालङ्कारः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( सुत: ) अभ्यास द्वारा निष्पादित ( त्विषिं दधानः ) ज्योति 
को प्राप्त कराने के हेतु ( विचक्षाण:) विशेष ज्ञानदाता ( विरो. 
चयन ) चमकता हुआ ( पवित्रे ) हृदय सें ( ओजसा-आ-एति ) 
शीघ्रता से प्राप्त होता है--साक्षात्‌ होता है॥ ४॥ 


त 9 २ 3२ च पर ३ १:२ 3 २ 
७८०० आविवासन परावतो अथो अर्बाचत खुतः। 
१ २ 3 १ २ 


इन्द्राय सिच्यते मघु ॥५॥ 9०७५ €` <*.. 2 | 
(सुतः) साक्षात्‌ किया हुआ शान्तस्वरूप परमात्मा (इन्द्राय) 

उपासक आत्मा के लिए ( पणवतः-अथ-उ-अवीबतः ) सम्म्रज्ञात 
समाधिजन्य दिव्य अतीन्द्रिय विषयों को और इन्द्रियजन्य विषयों 
को ( आविवासन) समन्तरूप सें स्वरूप से विवासित करता 
हुआ उनका ( मधु सिच्यते ) सार--उत्तम आनन्द सींचता है! 
उनके सच्चे सुख का कारण परमात्मा ही है। ५॥ 

} i १ २ 3 १२ aig 

> सम्रीचीना अनूषत हरि* हिन्चन्त्याट्रिसि; । 


२३१ २ 39२ 


» (67८ इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥॥ २८०८ 2 ` ५ 
| ~ ( समीचीनाः-हरिम्‌-इन्दुम्‌-अनूषत ) हे सम्यक गुणाचार- | 


| 
1 
। सम्पन्न उपासक जनो तुम ढुःखापहृता सुखाहता आनन्दरसपूणं 
परमात्मा की स्तुति करो ( इन्द्राय पीतये ) खान्तरात्मा[ के 
| पान--आधान के लिए ( अद्रिभि:-हिन्बन्ति) जिसे श्लोककत्तो-- 
| † कतरि कमंप्रत्यय 

| “षष्ट्यर्थे चतुर्थीत्यपि” [ग्रष्टा० २।३।६२ वा.] 

श ° “अद्विरसि श्लोककृत्‌” [काठ० १॥५] “श्लोको वाड नाम” 


[निघ० १1१ १] 
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स्तुतिकता मन्त्रपाठक ऋषियों के द्वारा आप्तकरते है श्रवण 
करते हैं? ॥ ६॥ 


द्वितीय तच 
ऋषिः-जमंदभिश्च युवा ( प्रज्वलित ज्ञानाम्नि वाला या तेज- 
स्वी उपासक ) 
देवताछन्दसी--पूर्ववत्‌ । १ 


३ २ 8 २३१२३ १२ ४२३० २ 


€< 2१ (हिन्वन्ति खुरसुञ्जयः स्वलारो जामयस्पतिम्‌। 
३ १र रर ४१२ 


सहामन्डु महीयुवः ॥१॥ २८२० ¬ ॥ 


९ उद्चयः ) परमात्मा सें वसने वाली--उस तक पहुँचने वाली 

६ खसार; ) खसरणशील--छाधारगतिशील ( जामयः ) एक 
दूसरःसे बढ़ बढ़ कर प्रवृत्त होने वाली १ ( महीयुवः ) वाणी 

के साथ गमन करनेवाली स्तुतियाँ& ( सहा सूरं पतिम्‌-इन्टुम्‌) | 
महान्‌ प्रेरक पालक आनन्दरसपूण परमात्मा को ( हिन्वन्ति ) 
प्रसन्न करती हैं? उपासक की स्तुतियां ही परमात्मा तक जा कर 
असन्न करती हैं ॥ १॥ 
२ 39२ ३,२३१ २ 3२ 


पवमान रुचारुचा देव देवेश्‍्यः सुतः 
२ ३ 


वसूत्यविलैँ १ रे 
विश्वा बसल्यविश ॥२ 2: - ०-६४ > भेतून्मा वस 
|. “हिन्वन्ति आप्लुवन्ति” [निरु० १॥२०] 
1 “जाम्यतिरेकनाम” [निरु० ४२०] 
छ “महो वाङ नाप” [निघ० १।११] 
° “हिवि प्रीणनाथे:” [स्वादि०] | 
१० 


४७ . हे. 
के / 
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Bo से या अमृत धारा से|; ( विश्वा वसूनि-आविश ) झुम उपासक | 
के समस्त वासस्थानों के हृदय मन इन्द्रियों को आविष्ट हो जा, इन्द्रियों को आविष्ट हो जा, | 
इन सें,तेरा आधान, ध्यान चर्चा भान हो॥ २॥ | 
(न बडि ज Ce md | 

हि १ २ ३२३२ ३२ ३ ३ २ | 
€? ~ आ पवमान झुष्टाते दृष्टि देवेभ्यो डुबः । 
39 २ 39२ इक कयी 

इषे पचस्व संयतम्‌ ॥३॥ ^` ` 


ए 

( पचमान ) हे धारारूप में प्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ ! पू | 
( देवेभ्यः ) सुसुक्ष उपासकों के लिए ( सुष्टुतिं बृष्टिम-आदुवः )| 
उत्तम स्तुति वाली जिसके लिए श्रद्धा पवित्रभाव स स्तुति की | 
उस सुखबृष्टि को आराधित कर सिद्ध कर ( इषे संयत पवख ॥/ 
तेरे दर्शन समागम की इच्छा के निमित्त ख्यं को सम्यक नियत | 
स्थिर कर ॥३॥ 


| 
। 
तृतीय खण्ड | | 

प्रथम तूच | 

ऋषि:--सुतम्भरः -सायणमते शतम्भरः’ ( साक्षात्‌ किए पु 

मात्मा को धारण करने वाला या,शत प्रकार | 

ड बहु प्रकार से परमात्माःका विवेचन कर बा 


न विभक्तिव्यत्ययः 4 
4४ “ग्रमृतं वै रुक [श० ७।४।२।२१] | 
& “दुवस्यति राघ्तोतिकर्मा” [तिरु० १०।२०] यको जुक्‌ छान्द 
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देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 


छन्दः--जगती । 


ATE 3 १ २ उ १२ 3 २ ३१२ ३२३ १ २ 
~` ° जनस्य गोपा अजनिष्ट ज़ाग्रविरप्नि! खुदच्तः सुविताय नव्यसे । 
३१२ 3 १ २ ३ १ २ 3 १२ श्र 3२ ३ १ २ 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा सुमदू विभाति भरतेभ्यः शाचि॥१ 
Des re ? 3 ऱ्ह र 
( भरतेभ्यः-नव्यस सुविताय) परमात्मा को अन्तरात्मा में 
धारण करने बालों के लिए अत्यन्त नवीन अपूव कल्याणाथ 
( जनस्य गोपाः) जायमान--उत्पन्न स्थावर जङ्गम संसार का 
गोपायिता रक्षक धारक ( जागृविः) जागरूक सदा सावधान 
( सुदक्षः ) प्रशंसनीय बल वाला-यथावत्‌ बल प्रयोक्ता,संसार- 
चालन, दुश्ताइन करने योग्य बल रखने वाला ( घृतरतीक ) 
तेजः से प्रीती जिसकी है ऐसा तेजस्वी तेजःस्वरूप ( शुचि: ) 
अत्यन्त निमल ( अभिः ) उपासक का अग्रणेता परमात्मा 
( अजनिष्ट) प्रकट होता है, जो ( दिबिस्प्रशा महता द्यमत-वि- 
भाति ) मोक्ष--असृत धाम को स्पश करने वाले महान्‌ दीप्षिमान! 
धमे से बिशेष भासमान हो रहा है॥ १॥ 
३२ 3 9 २ 3 1 २ 39१९ श्र गर रर 


८?“ स्वामग्न अङ्गिरलो गडाहित मन्वविन्द्ज्छिश्रियाणं वने वने । 
१ २ 3 १२ १ २ ३१र रर 3 १२ 3१२ 


ख जायख मथ्यमानः सहो महत्त्वामाह: सहसर्पुत्रमान्गेरः।२॥ 


क्ट गह 
( अग्ने ) हे अम्रणेता परमात्मन्‌! ( त्वाम्‌) तुझे ( अङ्गि- 
रस; ) तेरे सम्बन्ध में पढ़ने पढ़ाने बाले तेरा अध्मात्मयज्ञ कराने 


{ द्यू.मत्‌-च मता “सुपां सुलुक्‌”""" [प्रष्टा० ७।१।३९] 


० ९-०, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चाले विद्वान्‌ ऋषिजन १. ( शुहाहितम्‌-अन्वविन्दन्‌) हृदय सें 
अनुभव कर लेते हैं (बने वने शिश्रियाणम्‌) सम्भजन सम्सजन-- 
स्तुति प्राथना उपासना से]; आश्रयणीय देव को ( सः-मध्यमान:- 
Arete १-बह तू अभ्यास वैराग्य द्वारा मन्थन से हृद्य में प्रका- 


“शित होता है ( सहः-महत-अज्चिरः ) है वलरूप महत्त्वरूप अप्ति 


पल 


परमात्मन्‌ ! ( त्वा सहसः पुत्रम-आहु: ) तुझे महान्‌ योगबल का 
पुत्र--योगवल से प्राप्त होने वाला कहते हैँ॥ २॥ 
१ २३३२३२७३१२ ॐ १र २ ३ पर र्र 

यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितमाधये नरखिषधस्थे खमिन्घते 
१२ 3९ ३२३ २ 3२३ २३.१२ रश ३१२ ३१२ 
इन्द्रेण देवेः लरण*स वाइषि साइज होता यजथाय खुकतुभारे 

( नरः ) सुसुष्ठु उपासक जन& (यज्ञस्य केतुम्‌ ) अध्यात्मयज्ञ 
के प्रक्ञषापक--साधनाधार (जु रोहिन्नम्‌-अभ्निम्‌ ) 

'पुरोहितरूप--प्रथम से धारण करने बाले नभकव 

मात्मा को (त्रिषधस्थे ससिन्धते) तीन सहयोग-ससागमः 
अ स्तुति प्राथना उपासना में सम्यक प्रदीप्त 
करते हैं. ( ( इन्द्रण देव “आत्मा ओर इन्द्रियों के साथ आत्मा 
द्वारा समपंण मन से मनन इन्द्रियों से श्रवण स्तवन आदि करके 
( यजथाय ) अध्यात्मयज्ञ करने के लिए ( सुक्रतुः-होता सः ) 
यथाथं यजन क्रिया करने वाला ऋत्विकू बना-वह परमात्मा 
( सरथं बर्हिषि निषीदत्‌ ) समान रमणस्थान” हृदयावकाश 
बैठ जाता है ॥ ३ ॥ 

म ' तान्‌ हादित्यानङ्गिरसो याजयाञ्चक्र :” [गो० २।६।१४] 

¶ 'वत सएभक्ती” [स्वादि०] 2 

® “नरो हृ वै देशविशः” [जे० १।८९] ` 

० सप्तमीस्थाने हितीया व्यत्ययेन । 

* 'बहि.-ग्रम्तरिक्षम्‌” [निघ० १।३] * 
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अध्याय ५ खण्ड ३ ल [ १४९: - 
द्वितीय तूच 
ऋषिः-गृत्समद्‌ः ( मेधावी हर्षाल या स्तोता हर्षालु॥ ) 
देवता -मित्रावरुणो ( प्रेरक एवं वरणकता परमात्मा ) 


छन्दः--गायत्री । 
3 २ विट 39२ शेर 
१० अयं वां मित्रावरुणा खुतः सोम ऋताबुघा । 
उर. ३१ २ 3 १२ 5, 
` ममेदिह श्रुत हवम्‌ ॥१॥ 0८० २ - ४३० ४? 


( ऋताबृधा मित्रावरुणा ) हे मेरे अन्दर सच्चा सुख और 
€ ७ २०७ २५ ०७७० १७ दोनों “रे 
अमृत के वधक संसार में प्रेरक और मोक्ष में वरणकता दोनों-<ज्सा मै 
घमंयुक्त परमात्मन्‌! ( वाम्‌) तुम्हारे-तेरे लिए ( अयं सोमः 
सुतः ) यह उपासनारस तैयार है ( इह ) इस अध्यात्मयज्ञ में 
( मम हवम्‌ ) मेरी भेंट-उपासनारस को ( इत्‌-श्रृतम्‌ ) अवश्य 
सुनो--स्वीकार करो-करते हो॥ १॥ 
१२ 39१२ 3१र रर ३२ 
"2 राजानावनभिद्रुहा भुवे सदस्युत्तमे । 
दय 39२ र 0 x1. 
सहस्रस्थूण आशति॥२॥। 2 ~ ८ द 
_ ( अनमिहुह राजानौ ) हे अभिद्रोह न करने वाले--अपितु 
स्नेह करने वाले सवेत्र राजमान परमात्मन्‌ ! ( उत्तमे सहसस्थूणे | 
भू वे सदसि ) सर्वोत्तम अविनाशी सहखस्तम्भ- खुले विचरख `. 


1. बर्तनों ग्रत्समदनः, गृत्स इति मेवाविवाम ग्रणातेः स्तुति | 
कर्मणः” [Ako ह| Maha Vidyalaya Collection. } 
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१५० ] सामवेद 
सदन मोक्षधाम में (आशाते) विराजते हो] वहां हमें भी ले 
जाव ॥२॥ 
२३१ २ ३१२ ववा पर रेर्‌ उ नि 
2. ता सम्राजा घृताखुती आदित्या दाजुनस्पती । 
“ १२३ १२ उन डा 
सचेत अनवह्वरम्‌ ॥३॥ गु: थि नि 5 


(ता) वें ( सम्राजा ) सम्राट--विश्वसम्राट ( घृतासुती ) 


तेज को फेलाने वाले आ जगाने जान मत रुखसम्पत्ति मुक्ति के 
स्वामी ( दानुनः-पती ) दानपति--भोग प्रदान अपवग--मोक्ष 
सफाया 


_ प्रदान के पति सदा भोग अपवग प्रदान करने वाले] ( अनव- 
हर सचेते ) अकुटिल पवित्र अन्तःस्थल बाले को अपनाते हैं ॥१॥ 


तृतीय तच 
` ऋषि:--गोतमः ( उपासना में अत्यन्त गतिशील उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः--पूरवबत्‌ । 


१ रे 3 २ 3 १ २ 3 १र ९२ 


0 9. ^ ¢ 
%_ इन्द्रा दघीचा अस्थभिदचाण्यप्रतिष्कुतः 
र 3० Re न न 
७९८ जघान नवतीनेब ॥॥ 277८४ (2 


( देखो अथेव्याख्या पू० ० १४४) 


॥॥ "माताते (जास ब्यत्मर्यत05 Vidyalaya Collection. 
शु: “दानुनस्पतिः-दानपतिः' [निरु० २।१३] 


A ३ १ रर 3 रड 3 १२३१२ 
4 „ इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्चितम्‌ । 1} 
>> _ =; हत] 
_ तद्विदच्छुर्यणावति॥२॥। ^` ; 
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(अश्वस्य) गतिशील संसार या जगत्‌ को ( यत्‌-शिरः ) 
जिस शिर--ऊध्वेस्यान--आधार--इन्द्र ऐश्वयेबान्‌ परमात्मा को 
( इच्छन्‌) उपासक चाहता हुआ ( पर्वेतेपु-अपश्रितम्‌ ) पववाले 
योगाङ्गो में| योगमूमियों में पहुंचा हुआ ( तत्‌) उसको ( शय- 
- शाबति विदत्‌) उपासक ने शर्यणावत्‌-धनुष पर ग्राप्त किया 
` है--करता है। वह -घतुष है प्रणव--ओरेमऊ । ओरेम्‌ धनुष 
पर अपने आत्मा शर को चढ़ा देता है ब्रह्म जो प्रणब आरेम्‌ का 
द्याच्य लक्ष्य है उसे प्राप्त करता है ॥ २॥ 
रउ उ १ ९ 3 २३ १ २ 3 रर 
“(५ अत्राह गोरमन्वत नाम त्वछुरपीच्यम्‌ । का 
११७ 50003 100 i RE कु ४८ fy A IE 
इत्था चन्द्रमश्षा शुदे ॥३॥ 7? ` ८ रीळ 
( देखो अर्थव्याख्या पू० प्र० १२३ ) 


चतुर्थ दच 
ऋषि:--बसिष्ठ : (परमात्मा में अत्यन्त वसने वाला उपासक) 


देबता--इन्द्राप्नी ( ऐश्वयेवान्‌ ज्ञानप्रकाशवान्‌ दोनों धर्मों से 
युक्त परमात्मा ) 


छन्दः-पूर्वचत्‌ । 


1 “जागतोऽश्वः प्राजापत्य: [तं० ३1८1८1४] 

गुः “तप्‌ पवंमरुदुम्यामु” [अ्रष्टा० ५।२।१२२ वा०] यु 

& शर--वाण का लोहफलक, शर्य--फलकपहित वाण, शयणा -- 

वाण को फेंकने के लिए मुकी ज्या-तांत या डोरी, शयेणावत्‌ -- 
उससे युक्त घनुष “प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म: तल्लक्ष्प- 


21 1.1 क 
मुच्यते <आइको?, 1२), Hana Vidyalaya Collection. 


010 दै कि 
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१५२ ] सामवेद ` 
१४ 406 गर २२३? २ 39 २ 
९) ~ इयं वामस्य मन्मन इन्द्राझी घूर्व्य स्तुतिः । 
३२ ३१२ न ० छ 
. अञ्नाद्‌ दाष्टिरिवाजानि ॥१॥ भनन ७, डे En 
दोना घरको” 
( इन्द्राभी ) हे ऐश्वयेवन्‌ तथा ज्ञानप्रनाशवन्‌ परमात्मन्‌ !. 
(स्वाम्‌) तुझ दोनों थम वाले परमात्मा के लिए (अस्य मन्मनः) 
_इस सननशील' उपासक की ( इयं पूव्यस्तुतिः ) पह श्रेष्ठ स्तुति 
( अभ्नात-वृष्टि%इव -अजनि ) मेघ से बृष्टि की भांति निरन्तर 
बरस रही है इसे स्वीकार करे ॥ १॥ 


ड १ २ 3२३ ३१ २७ १२३१२ च त्य 


2१७० म्टखंतं जरितुदबमिन्द्राझी धनतं गिर; । 
१ २ उ १ २ 
ही 


व CS ew. 
ईशाना पिप्यतं घिय; ॥२॥ >», . © - ` ४ ` ` 


( जरितु-हवं श्णुतम्‌ ) स्तुतिकर्ता कोः आमन्त्रण को अभिप्राय 
को सुनो ( गिरःचनतम्‌ ) स्टुति वाणियों को स्वीकार करो 
( इशान ) हे जगत्‌ के - रामी ( धियः पिप्यतम्‌ ) कर्मों को-- 
अध्यात्म कमा को: बढ़ाओ ॥ २॥ 
2१ १ २३१५१२ 39 २ 3 र्‌ रर | 
शध मा पापत्वाय नो नरेन्द्राझी माभिशर्रतथ । ह 
कड हु २ र शै ह - 2 > . नह 
छा मा नो रीरघतं निदे ॥३॥ 2/८ - नेषि sn + 


इन ०० ७ 
) ( इन्टरामी ) हे ऐश्वयवन्‌ और ज्ञानप्रकाशवन्‌ परमास्मन्‌ ! 


` (इन्द्रानी नरा ) हे ऐश्वर्यवन्‌ ज्ञानप्रकाशवन्‌ परमात्मन्‌! 
सेरे जीवननेता ! ( नः) हमें ( पापत्वाय मा रीरधतम्‌ ) मानस 


ITSO SSNS SSR IN CI SE YS 


1 “जरिता स्तोता” [निघ० ३:१६] 
| “ची: कसंताप्रर१॥[तिक०॥/२॥१ yidyalaya Collection. 


त मि 


क्र 


9-4/7 १: 2 7 


—— पिहि शन 5 
दा Digitized Fi व Kosha 


मि . र म [ १५३ 


पाप के लिए पापवश न करें।' ( अभिशस्तये मा ) हिंसा करने के 
लिए झारीरिक पाप के न कर ( नः-मा निदे ) हमें निन्दा 
के लिए बाणी विषयक पापवश न करना || ३॥ 


चतुर्थं खण्ड 
प्रथम तच 


ऋषिः--दृद्च्युतः ( दृढ़ दोष को भी च्युत नष्ट करने वाल ` 
उपासक ) 


देवता--पवमान: सोमः (धारारूप में आने वाला परमात्मा) 


छन्द:--गायत्री । 


८ २ ३१ २ ३०१ २ 
£) प्स्व दच्तसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 
२८6१ ३१ २३२३१२ € 24० 


मरुद्‌भ्य़ो वायचे मद्‌ः ॥१॥ 
( देखो अथव्याख्या पू० प० ३९१ ) 


२ २१ २ 3 १ २ ३१३ ३१ २ 3.२ 
` सं देवैः शोभते दृषा कवियोनावाधि प्रियः । 


१२: १२ 
पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ 2 °` ` -22- क 


( वृषा ) सुखवर्षक ( कविः) क्रान्तदशी ( प्रियः ) स्तेही 
( पवमानः ) धारारूप में प्राप्त होने वाला ( अदाभ्यः ) न दूबचन 


NS Cai 


ग 'रध्यतिवंशगमने ०४६9 ५६ IARI Vidyalaya Collection. 
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“हसित करने योग्य परमात्मा ( देवेः संशोभते ) मुमुक्षु उपासक- 
जनों द्वारा स्तुति से उनके हृदय में दीप्त होता है-प्रकाशित 
होता है {॥ २॥ 
४. श्र । १२ ७ २ ३२ ड 3] 2२ 
| पवमाब'घिया हिता३ेऽमि योनि कानिकद्त्‌ । 

3३ 2३१२ रर 


धर्मणा वायुमारुहः ॥३॥ 2: ` “- `. ` 


( पवमान ) हे आनन्दधारा में प्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ ! 
HAA धिया च 
(थिया हित: ) ध्यान धारणा द्वारा धारा ध्याया हुआ ( योनिं 
कनिक्रदत्‌ ) मिलने वाले -मिलने समागम के पात्र .उपासक को, 
80 ५ कल्याणप्रवचन करता हुआ& ( घमणा वायुम-आरुहः) मोचधम 
शी है; हेतु आयु को” ऊपर आरोपित कर ॥ ३ ॥ 
/) oi 


) i द्वितीय दृयच 


ऋषि:--बसिष्ठः ( परमात्मा में अत्यन्त वसने वालो ) 
देवता--पूववत्‌ । 
छन्‍्दः--बहती । 
१२३३ २ 3 ३ २ 3 १ २ 
९२ तवाइ सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे । 
हि 39 २ 3 १ २ ३3१२ रश 3२ड 3 १ २ 
पुराण बश्ना निचरात्त मामब परिघी रति तो इहि ॥१॥ 
ट-&-।॥५-।९- (देखो अथेव्याख्या पू० ए० ४१९) _ 
४" “न दन्धुमशक्नुवन्नु” [काठक० ३०।७] 
|. “शुभ दीप्तो” [स्वादि०] 
& “कनिक्रदत्‌ प्रत्र वाणः” [निरु० ९।३] 
° “र्वी एवं यंक वायु!/वृएें४/४॥० ०२।४। श] 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्अध्याय ५ खण्ड ४ [ १७७ 
oy ववर 0 
~~~ तवाहं नक्तसुत सोम ते दिवा दुद्दाना वञ्च ऊधानं । 
3 प वप्त चे 2 २ ४१२ म - ड 
तपन्तमाति परः शकुना इव पतिम ॥२॥ ५४. 
चणा * >७- Sse Ror छुप दा) 
(बभ्रो सोम) हे भरण पोषण करने वाले शान्त परमात्मन्‌ ! _ ˆ 
((तव-ऊधनि ) तेरे ऊबस--आनन्द्रसाधान स्वरूप को ( नक्तम्‌- 
उत दिवा-अहं दुद्यानः ) रात्रि में साय आर दिन में--आतः 
'दोहता हुआ ( घृणा तपन्तं सूयम्‌-अति ) दीप्ति सो. पत 
कते सूये को अतिक्रम कर--जब तपता हुआ सूय छिपने 
(निकट आवे तब ( परः शकुनाः-इव पप्तिम) परे देश से पक्षी 
जैसे घोंसले की ओर गमन करते हैं ऐसे हम उपासक तुझ अपने 
आश्रय को_ प्राप्त करते हैं को]; प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 


तृतीय तच 
ऋषिः--बृहन्मतिः ( बड़ी स्तुति वाला उपासक ) 
` देवता--पूरवंवत्‌ । : 
छन्द गायत्री । 


पट 3 १ २ ३ २३ 3 २ “३ १ २ 5 
2 २.४ पुनाना अक्रमीदभि विश्वा खघो विचषाणेः । 
१८० उ२ ३१२३१२ 


शुस्मस्ति विग्रं घीतिमिः ॥१॥ 26 "एन ४* |. ३ 
सु ( देखो अर्थव्याख्या पू० प० ४००) 


१ "घर क्षरणदीप्त्योः” [जुहोत्यादि०] दीतिस्‌ ग्रह्मते, तृतीयाया 


अलुक्‌ । रे 
(2-0, परं Kanya Maha Vidyalaya Collection. र्र ज्म 


वै लुतोमेयाल ङ्कारः 
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रर 39२७ २३२ ७ १२ ३२ 


9 
£ २4 आ योनिमरुणो रुहदू गमदिन्द्रो चषा खुतम्‌ । 
3१२ रर 


शुवे सदसि खीदतु ॥९॥ {` - 2-५/० ०2. 


( अरुणः) आरोचन--समन्त प्रकाशमान सोम--शान्तख- 
रूप परमात्मा! (योनिमू-आं#हत्‌ ) मिलने वाले--मिलने कैः 
इच्छुक उपासक में आ बेठा--आ बैठता है तब ( वृषा-इन्द्रः- 
सुतम्‌-आगमत्‌) इन्द्रियां का प्रेरक आत्मा स्वयं सोम की उस, 
ज अजा दै ए की ओर झुक पुनः ध्र वस्थान में विराजितः 


हां जाता ह ।। २॥ 
2 १ २३२ ३१२३ 9२ 3 १२ 
2 9.९ मि - 
~~ नून राये महामिन्दोऽस्मभ्य सोम विश्वतः । 
१ २ 3 १ २ 


आपवस्च सहस्रिणम्‌ ॥३॥ 202९" शै 

( इन्दो सोम ) हे आनन्दरसरसीले शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ !' - 
( अस्मभ्यम्‌.) हमारे लिए ( नु) निश्चय ( नः) हमारे (महाम्‌) 
महान्‌ : ( सहल्षिणमु) बहुमूल्य ( रयिम्‌ ) धन को ( आपबस्व ) 


ग्राप्त कर ॥ ३॥ 
र 


त की 


पञ्चम खण्ड 
प्रथप्र तूच ० 


ऋषि:--वसिष्: ( परमात्मा में अत्यन्त वसने वाला ) 
देवता--इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 
7 “अस्त आशन बाप कुहकबपणष्णाणाएएए्777777 1 


२० ५1२०] 


स्अध्याय ५ खण्ड 
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छन्‍्दः--विराट । 

२3 LR ४ १ २ 3 १२ 39२ 83 १ २ 
पिबा खोममिन्द्र मन्दन्तु त्वा ये ते सुषाव हर्यश्वाद्रि: । 
3२ 3३ ३७ १२३ १ 8 

सोतुबाइस्याँ सुयतो नावा ॥१॥ २९- - ९-२>- | 
४२ २, 1४ ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३२९ ) 


ङ्‌ २ ३ २३२३२३२ ३१२ ३१ २ 3 १ २ 
यस्त मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हयेश्व ह* सि । 
र र्र 
स त्वामिन्द्र प्रयूवसो ममत्र ॥२॥ 90. 5-2२, 


( हयश्व प्रभूवसो-इन्द्र ) ऋक सासा उपासना जिस 
के घोड़े हैं अध्यात्मयान में जुड़ने बाले ऐसा ऐसा [तथा प्रभूत धन-- 
-महान्‌ सोक्ष घन वाले हे ऐश्वयंबन्‌ परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे लिए 
( यः ).जो ( मदः-युञ्यः-चार्‌ः-अस्ति ) हषकर सोम उपासनारस 

तेरे साथ योग का साधन सुन्दर है (येन दृत्राणि हंसि) जिससे 
तू उपासक के पाप--अनुदार भाव को नष्ट करता है (सः-त्वामू) 
“वह तुमे ( ममत्त ) उपासक पर प्रसन्न करे॥ २॥ 
२ ३१२ उड ३२३ ३१२३ १२३ १२ 
८2 बोधा सु से सघचन्‌ वाचमेमां याँ ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम्‌ । 
39२ श्र ३१२ 
इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥३॥ ><.- £-2>. र्‌ 
Maal au 210.5 रू 

( मघवन्‌ ) हे घनवन्‌ इन्द्र--ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌! (येः 
इमां वाचम्‌-आसुवोध ) मेरी इस वाणी को समन्तरुप से भली 
भांति समझ--सममता है जानता है सवज्ञ अन्तःसाक्षी होने से 
(यां प्रशस्ति बसिष्ठः-अचति ) जिस प्रशंसारूप--स्तुतिरूप वाणी 


प “ऋषक्सामे वा इन्द्रस्य हरी” [मं० ३।१०।६] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


STN लका कलत, .; 


१५८ ] सामवेद के 
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को मैं यह तेरा उपासक बोलता है, तथा (इमा ब्रह्म सधमादे जुष- 
स्व ) इन प्रणववचनों को-आरेम. जपा को साथ हषप्रदस्थान. 
में मेरे हृदय में सेबन कर ॥ ३॥ 2: 


द्वितीय तूच 
ऋषि:--त्रिशोकों रेभो वा (तीन ज्ञानज्योतियों से युक्तः 
या स्तुति करने वाला उपासक& ) 
देबता--पूर्वेचत्‌ः । 
छन्द्‌:-अति जगती । 


| 
२ 3 १२ ३१२३१२ 3१ २३ २ 39२ 3१२९ | 


2५» बवश्घा' एतना अश्निक्षतर्र नरः सजूस्ततक्षारन्द्र जजनुश्च राजसे॥ | 
2७७ २३१६४ 3३२३१२४१६ रर ३१२ 3 १२ | 


क्रत्वे वरे स्थेमन्यासुरीसुुतोग्रमोजिष्ठं तरल तरस्विनम्‌ ॥१॥ 
आशन २०-४८ | व्याख्या पू० प० ३०६ 
ह र क १०१८ 


3१ २ 3 १२ 3 १र रेर 3२ | 
११ नेमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रां अभि,स्वरे । , 
33 2 ३२३ 3 १०२ ३.२ 3 'छ१र रर - ध्द, 
सदीतयो वा उद्रहोऽपि कर्णे तेरस्विनः स सकवभिः ॥२॥ 
चुत ०ए७ Ju EN [७ « 7 - ९९५ | A 
( बिप्राः ) ऋषिजन° ( चक्षसा ) दशन हेतु” ( अभिखरे) 
उच्च स्वर एवं ्नेहसय खर के निमित्त|( नेसिं मेषं नमन्ति ) नेता | 
MRIS न | 


> म “ब्रह्म वे प्रणवः” [को० ११।४; गो० २1३1११] 
गः “शोचति ज्वलतिकमा [निघ० १।१६] 
& "रेभः स्तोतृनाम” [निघ० ३1१६] 
० ५विप्रा यद्‌ ऋषयः” [श० १।४।२।७] 
% देतो तृतीय! 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुखसेचन करने बाले ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा को नमस्कार करते 

--खात्मसमपंण करते हैं ( बः) “यूयम्‌? तुम ( सुदीतयः-तर-- 
स्तरिनः-अद्ृहः ) शोभनगति वाले-सम्यक ज्ञानी]; तथा प्रशस्त 
बलवान्‌ किसी से भी वैर न करने वाले ( क्रक्वभिः ) स्तुतिमन्त्रों 


द्वारा ( अपि कणे समू० ) चाहे किसी कान में भी सुनन मे 


_आवे ऐसी सम्यक्‌ स्तुति करते हें ऐसी सम्यक करते ॥ 


23 ५२ 3१ २ 3२ ड १२ 3१२ 
“४४ खस रेभालो अस्वरनिन्द्रद सोमस्य पीतये । 
२२ ४१२ 3२ ३२३५१२३ २३१२ न x 
स्व: पतियंदी बुध भ्वृतत्रताश्र्याजला समूतिभिः ॥३ 
> &. ११४ frm २०:२० ३ 


( रेभासः-इन्द्रं समस्वरन्‌-उ ) स्तुति करने वांले उपासक जन 
ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा की सम्यक अचना करते हें& ( सोमस्य 
पीतये) उनके उपासनारस के पान करने--खीकार करने के लिए. 

( यत्‌-ई ) कि जिससे ( धृतत्र तः-स्व:-पति: ) स्थिर कम वाला 
झुखों का स्वामी परमात्मा ( ओजसा-ऊतिभिः:-हि संबृधे) ओजः ` 
से अनेक रक्षाक्रियाओं के द्वारा सम्यक्‌ वृद्धि के लिए हो॥ ३॥. 


तृतीय छथूच 
ऋषि--पुरुहन्मा ( बहुत--अतिशय से दोषों का हन्ता ), 
देवता--पूवेवत्‌ । 
छन्‍्दः--अगाथः ( विषमा बृहती ) 
ग “मिष सेचने” [स्वादि०] 
{ “दीयति गतिकर्मा' [निघ० २1१४] 


& ` स्वरति-प्रचंतिकर्मा” [निघ० ३।१४] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६० है Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha सामवेद 


द पर म्र श्ज 3 १२३१२ 


न्न यो राजा चषेणाना याता रथेमिरात्रिणः । 
7 24 $ २ ३१ र्र २९३ १२३२ ३२ 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं या वृत्रहा ग्रण ॥१॥ 
( देखो अथव्याख्या पू० प्र० २२० ) 
| MAMIE] रे 3 १२३१ २ ३३ २ ३३ 
। 2४ इन्द्रं त शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विघतोरे । 


१ २३२३ ३२ ३२ ३२ 393२ रर 
> ० णी हस्तेन्‌ वज्चः पतिया दर्शतो महान देवो न खुवै; ॥२॥ 
te अणी १,६ >(८- प्र. ० ४2५ 5-. 

( पुरुहन्मन्‌) हे दोषों के अत्यन्त नाशक उपासक! तू 
जा ( तम्‌-इन्द्रम्‌-अवसे शुम्भ ) उस ऐश्वयवान्‌ परमात्मा को अपने 
रक्षण के लिए बोल--प्रार्थित करां (यस्य निवतरि द्वितु ) जिस 
विषेशक्वकत घकता इन्द्र-ऐश्रयवान परमात्मा सें दो थस है 
अपवग प्रदान करना या दण्ड और पुरस्कार देना ( हस्तेन वज्र 
| अतिधायि ) हस्त से बज्र प्रतिधान करना ( महान्‌ दशत:-देव-त 

सूर्य: ) दर्शनीय महान्‌ देव सूय के समान है. सूय अन्धकार को 
| नए करता ओर प्रकाश को फैलाता है ऐसा परमात्मा उपासक 
की वासना को मिटाता है और शान्ति को बढ़ाता है रा | वासना को मिटाता है ओर शान्ति को बढ़ाता है॥ २ ॥ 


पृष्ठ खण्ड 
कि 
| प्रथम तच 


ऋषिः-असितो देवलो वा ( पापवासना में न बंधा हुआ 
या परमात्मदेव को अपने अन्दर लाने वाला ) 


देवता-सोमः ( झान्तस्वरूप उ ) 


| “शुम्भ भाषणे” [म्त्रादि०] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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छन्दः--गायत्री । 

व १ २३४७ २ 3 २ 3 प्र २ २ 
७१३५ = र उक रर 3 २ 
च्छ पार मिया! दिवः कविवेयांखि नप्त्यो हितः । 

०७ 3 १२ ३१२ 
स्वानैयांति कविक्रतुः ॥१॥ ०८ -०-०. / 
( देखो अथेव्याख्या पू० प्० ३९३ ) 

¢ २ 9२३२३३ २ 3२ ३१ 


' ` ख सूडुमातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । 
3 २ 3 $ २३१२ 


महान्‌ मही क्रतावृधा ॥२॥ 2: - €~ € 3. शौ 
नमः, लोग 


( सः-महान्‌ सूनुः-शुचिः-जातः ) वह महान्‌ शान्तखरूप व 


परमात्मा उत्पत्तिकर्ता प्रकाशमान † प्रसिद्ध हुआ ( मही- 
ऋताइथा मातरा जाते-अरोचयत्‌ ) महती सत्यनियम के प्रसा- 
रक जगत्‌ के माता जोकको] नक को समान उत्प हया के समान उत्पन्न हुआ दयलोके परथिवी: 


लोक को] प्रकाशमान कर रहा है ॥ २॥ 


२-3 १२३ १२३ १२-३७ १ २ ३१२ 


ज्र. ८ 
` प्रप्र क्षयाय पन्यसे 
म मर कयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अदुददः । 


चीत्यषे पनिष्टये ॥३॥ (९ - ९.८. २ 


( प्र प्र क्षयाय ) उत्तरोत्तर प्रकृष्ट निवास& मोक्षधाम प्राप्ति के 
निमित्त ( अद्ृहः पन्यसे जनाय ) द्रोह न करने बाले” अपितु 
स्तुतिकता जन के लिए ( पनि ध्ये जुष्टः ) स्तुति के लिए सेवित 


_ † "शोचति उवलतिकर्मा? [निघ० १।१६] 
1 ('द्योर्मे पिता””'माता पृथिवी महीयम्‌” [ऋ० १।१६४।३ ३] 
& “क्षि निवासे” [तुदादि०] 
° चतुर्थ्यंथे षष्ठी । 


१ १ ७ ०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हुआ--उपासित हुआ (बीति-अर्ष ) प्राप्ति के लिए थथोत्‌ अभीष्ट 
प्राप्ति के लिये प्राप्त हो ॥ ३॥ न्‍ 


द्वितीय छृघूच 
ऋषि:--वासिष्ठ: शक्ति: ( परमात्मा में वसने वाले से सम्बद्ध 
ससथ उपासक ) | 
देवताछन्दसी- पूर्वेवत्‌ । 


२ १२ ३ १२ 3 १ २ 3 १९ 


~ 


eR 3 १२३१ २ स 
` अस्तत्वाय घोषयन्‌ ॥१॥ “ ` 
जन he 


2200220203 
लि” टी र, 
Rs 


( देखो अथेव्याख्या पू० प्रर ४७८) 


२ ७३ १२ 3 १ २ ३२३ 3 १ रे ७ न्य 
€_३९---' येना नवग्वा द्ध्यङ्ङपोणुते येन विप्राल आपिरे। 
३१ २ ३२ ३१२ ३१२३ २३ २ छ १२ 
देवानां खुम्ने अस्तस्य चारुणो येन भ्रवांस्याशत ॥२॥ 
१ 2. ११९० ४. -* 


SN ई ® 
Pid = क है 

(येन) जिस शान्तखरूप परमात्मा के हारा ( नवग्वाः- 
दृध्यङ.-अप-ऊणु ते ) नव गति अध्यात्म प्रवृत्ति जिनकी या नवः 


प्राप्त गति अध्यात्म में प्रवेश जिनका है. ऐसे पूणे खोज से 


€ 2 <- त्वं ह्यारङ्ग दैव्यः पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । ध 
र्‌ नशी २१४८ 
~ 


अध्यात्मग्रवेश वाले तथा ध्यान को प्राप्त जन]; अध्यात्मावरकः, 


पट को खोल देते हैं. ( येन विप्रास:-आपिरे ) जिस परमात्मा के 
आश्रय से उपासक जन अध्यात्मफल मोक्ष प्राप्त करते हैं (देवानां 


न्न 


सुम्ने ) जीवन्मुक्तो के सुख मे& ( अमृतस्य च ) मुक्त के सुख में 


न “नवग्वा नवगतयो नवनीतागतयो वा” [निरु० ११॥६९] 

नु: “दध्यङ प्रत्युक्तो ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति वा” 
[निरु १२२३] ` 

छ “म्प भुर्खनीभि [निंध४ ६]/००११ Collection. 
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( अरुणः ) आरोचन परमात्मा साक्षात्‌ होता है (येन श्रवांसि= 
आशत ) जिस परमात्मा के आश्रय से उपासकजन विविध यशा 
आप्त करते हैं ॥ २॥ 


तृतीय तृच 
ऋषिः-अभ्निश्चाक्लुषः ( साक्षात्‌ द्रष्टा अग्रणेता ) 
देवताः--पृवं बत्‌ । 
छन्दः--ककुप्‌ । 


१.२. ३२ RAS) १०२ 
सामः पुनान ऊामणाव्यं वार विधावति | 
१२ 3 ररर 3 9 २ 42 og ८९ 
अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 20 ` “° ¦ Ya 
( देखो अथेव्याख्या पू० प्र ४७० ) 


42४४ 
LEX 


१ 39२ 3२३२३ १२३१२ 
९. | घीमिस्ेजान्ति वाजिनं वने क्रीडन्तमत्यविम्‌ । 
3१ २३२ ३२३ १२ 


अभि त्रिपृष्ठ मतयः समस्वरन्‌ ॥२॥ २६ ` €. /०& 29 


( मतयः ) अचेना| स्तुति करने वाले मेधावी& उपासक 
( अत्यविम्‌ ) अवि--प्रथिवी? पार्थिव शरीर को अतिक्रान्त किए 
हुए--शरीरबन्धन से रहित ( वने क्रीडन्तम्‌ ) वननीय संसार में 
क्रीड़ा करते हुए जैसे ( वाजिनम्‌.) अमृत अन्न भोग वाले: 
* “श्रव श्रवणीयं यशः” [निरु० ११।६] 
| “मन्यते भ्रचंतिकर्मा” [निघ०३।१४] 
& ''मतय -मेधाविनाम'' [निघ० ३।१५] क रल 
° (इयं पृथिवी वा अविः” [श० ६।१।२।३२] दर 
% “ग्रमुतोऽन्तं वे वाज:” [ज० २1१९३] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नग 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१६४ ] अ > सामवेद 


रोम-शान्तस्वरूप परमात्मा को (धीभिः-मृजन्ति) ध्यानक्रियाओं 
के द्वारा प्राप्त करते हैं। ( त्रिएछम्‌-अभि समस्वरन्‌) तीन 
दिशाओं स्तुति प्राथना उपासना को या “अ उ म्‌! को सम्मुख 
रख कर सम्यक अचना करते हैं ॥२॥ 
3१ २ 3२ 3 २३ 39 २३२ 
£> आखर्जि कलशाँ आशै मीड्वान्त्स पिन वाजयुः । 
3 १र रर ३१२ 


पुनानो वाचे जनयन्नतिष्यदत्‌ ॥३॥ 2/९. -९- ४०४ /^ 


(वाजयुः ) उपासकों के लिए अमृत अन्न भोग को चाहता 


हुआ ( मीदवान-सप्तिः-न )खीयसिञ्चन समथ घोड़े केक समान 
_उछलता हुआ सा ( कलशान्‌-अभि-असजि ) उपासकों के कल 


-कल शब्द वाले टर्यो के प्रति शब्द वाले हृदयों के प्रति- में निष्पन्न साक्षात्‌ किया जाता है 


( पुनानः ) उपासकों को पवित्र करता हुआ (वाचं जनयन्‌-असि-_ 
| ष्यद्त्‌ ) आशीवंचन बोलता हुआ आनन्द्धारा में बहता है॥३। ` 


चतुथ तच 
ऋषि:--प्रतदेन: ( कामादि दोषों का निराकरणकता ) 
_ देवता--पूबंबत्‌ । 
छनन्‍्द:--उष्णिक । 


< ३१ २३१२३२ RS १२३ २ 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता एथिव्याः। 
2 ५ १६ २२ ३3 १२ रर 39% 3 १२ ग्र 


नियत सूर्येस्य जनितेन्द्रस्य जानितोत विष्णोः ॥१॥ 
; १२( देखो अथव्याख्या पू ए० ४२९ ) 


क 


| “स्वरति-ग्रचंतिकर्मा' [निघ० ३1१४] 
& “सत्तिः-पअ्श्वनाम” [निघ० ११॥४] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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८2 २३१२ 39 १३ ९श्ड 31 २2 ३.२ ३१२ ण्‌ा 
रह्मा देवानां पदवीः कवीनासुषिर्विप्राणां महिषो खगानाम्‌ 
3 गर रर 3 १२३१२ 3 -२ 3२.३१ २ 39 ३ 


श्येनो ग्रधाणा२$स्वघितिवेनाना२$सामः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥२॥ 
Ye. 
यहाँ उप्लोपमावाचकालङ्कार है। [5 $४-/१ 


( देवानां ब्रह्मा) यह सोम--शान्तखरूप परमात्मा हम उपा- 
सको का मानखान ऐसा है जैसे. विद्वानों में ब्रह्मा ज्ञानवृद्ध 
मान्य होता है ( कवीनां पदवीः) क्रान्तदर्शी जनों में पदवेचा 
( विप्राणाम्‌-ऋषिः ) मेधावी जनों शिक्षकों में ऋषि ( मगज 
महिषः ) जङ्गली पशुओं में महिष पशु है ( गृध्राणां श्येन: ) 
पक्षियों में श्येन--भास--बाज पक्षी है (वनानां स्वधितिः) शाब्द- 
कारी पदार्थों सौ वज्न-विद्यत्‌ का निर्घोष]; ( सोम:-रेभन्‌ पवि- 
त्रमू-अत्येति ) इस प्रकारे ज्ञान्तखरूप परमात्मा उपासक को 
आशीर्वाद देता हुआ हृदयावकाश में प्रशस्तरूप से प्राप्त होता है॥२ 


३२३ 
2 प्रावीबिपद्वाच ऊर्मिं न लिन्धुर्गिए स्तोमान्‌ पवमानो मनीषा: । 244, 


3१ रर 3२39१२७ १ २ 3 १२ रर ३ २ नेर 
अन्तः पश्यन्‌ वजचमावराणया तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥॥ “7 


tt- 2. €६ - ७ 
( पवमान:-मनीषा ना ग्रावीविपत्‌ ) धारारूप में प्राप्त 
हुआ अन्तर्यामी परमात्मा उपासक को वाणियों को प्रेरित करता 
है ( सिन्धुः-ङमि न ) समुद्रतरङ्ग को प्रेरित करता है ( गिर:-स्तो- 
मान्‌ ) स्तुतिया स्तोमों-स्तुतिसमूहों को भी खदशनाबुरूप करता 
है ( इमा-अवराणि वृजना-अन्तः पश्यन्‌) उपासक के इन अल्प- 


“विद्वांसो हि देवा”: [श० ३।७।३।१०] 


† “वन शब्दे’ [म्वादि०] 
{“स्वघितिः-वच्नाम' [निघः २२०] “वज्रः स्वधितिः [मे.२।९।६] 
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बलों को& अन्दर देखतां हुआ ( वृषभः-जानन्‌ गोघु-आतिष्ठति ) 
सुख की वर्षा करने वाला इन्द्रियों में-को समर्थे बनाता हुआ 
साक्षात्‌ होता है ॥ ३॥ 


सप्तम खणड 
प्रथम तूच 
ऋषिः-्रयोगो भार्गव: (ज्ञान से भ्रज्यमान के प्रयोग का 
कर्ता) 
देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा XI र ॒ 
छन्द:--गायत्री । [ 3२७ ० जा 
39 २ ३१ २ ३ २ उन्मुक्त 
आझ वो वृघन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । ना 
२ उ २ उ १ २ ड है 
अच्छा नप्त्रे लदस्वते ॥१॥ )( <¬ (११0 
( देखो अथव्याख्या पू० पृ? २०) 
Yb 3 उद श्र 3२३ १२३२३१ २ 
2 ५ अयं यथा न आशुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तच्या । 


दु: रेख 3 १ २ छ 
> र 6 0.०. ० 
अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥२॥ ` ` ४ 


| 
5. 


हह 


.. (अयम्‌ ) यह. अग्रणेता ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ( नः- 
““थाजुवत्‌ ) हम पर अधिकार करता है ( यथा त्वष्टा) तक्षक-- 
बढई ( तक्ष्या रूपा-इव ) घड़ने योग्य वस्तुओं पर अधिकार करता 


९5 ® “वृजनं बलनाम'' [निघ० २1९] 
७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
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७ 
७७५७५७ sans Fein ests dein ames 
9 1 


अध्याय ५ खण्ड 1200 By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ १६७ 
है ( अस्य यशखतः ) इस यशास्त्री परमात्मा के (करत्वा ) प्रज्ञान 
आदेश के अनुसार हम चलें ॥ २॥ 


श्र 3 २३ 
Li 


> ~~ यं विश्वा अनि थियो 5झिदँवेषु पत्यते । 


श्य 39२ 2 
आ वाजैरुप नो गमत्‌॥३॥ ५ 27 0 ०२ - < 


छि 


( अयम-अभिः ) यह अग्रणेता परमात्मा ( विश्वाः-श्रियः ) 
सारी श्री- लक्ष्मी शोभाओं का ( देवेषु) देवों--मुमुक्षुओं के 
निमित्त ( अभिपत्यते ) स्वामित्व करता है ® ( न:-वाजै:-उपाग- 
सत्‌ ) वह हमें अमृत अन्न भोगों के साथ पास आवे-पप्राप्न हो॥३ 


द्वितीय तूच 


ऋषि:--गोतमः ( परमात्मा में अत्यन्त गति प्रवृत्ति वाला ) 
देवता--इन्दरः ( ऐश्वयंचान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः--अनुष्टप्‌ । 


Rs 


(कर ३१ २३ याचे ३२ 
न्न इममिन्द्र सुत पिव ज्येष्ठममत्ये मदम्‌। 
2 3१ २ उक रर 3 १२ ३२ 3 १२ 
शुक्रस्य त्वाभ्यच्तरन्‌ घारा ऋतस्य खादने ॥१॥ 
21८ )- २००० (देखो अर्थव्याख्या पू० प्र २८५) 
२३१ २३२३१२३ १२ 
-2£० न किष्टवद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छुले । 


२३ १२३२४३२ 3 9२ 


न किष्ट्वाचु मञ्मता न किः स्वश्व आनशे ॥२॥ 
pe MO PONG ie 


& "पत्यते ऐश्वर्यकर्मा' [निघ० २।२१] 
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(इन्द्र ) हे ऐश्वयेवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( त्वत्‌-रथीतरः-न किः) 


ha he 
तुझ से भिन्न मोक्षरथ--रमणस्थान का स्वामी कोई नहीं (हरी 
यत्‌-यच्छसे ) ऋक्‌ साम स्तुति--उपासना को तू ही अपने में 
स्थान देता है ( मज्मना त्वा-अनु न किः) वल से& भी तेरे समान 


कोई नहीं ( खश्च: न किः-आनशे ) शोभन व्यापन धर्मे वाला 
भी तेरा जैसा कोई संसार अर में नहीं व्यापता है ॥ २॥ 
2-2} १२ ३३२ ३ १२ 


इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतल । 
3.१ २ 39 २३ १.९ 3 १२ 


खुता अमत्छुरिन्द्षो ज्येष्ठ नमस्यता खहः ॥३॥ 
इन ९ शद्‌ ही CY. 
८ ( इन्द्राय नूनम्‌-अचेत १ है उपासको ! तुम ऐश्वयंवान्‌ पर- 
मात्मा के लिये निश्चर्या' अचना करो (च ) और ( उक्थानि ) 
1] कप ० 
जवीतन ) प्रशंसावचन बोलो ( ज्येष्ठ सह:-नमस्यत ) अतिमहान्‌ 
he 
तथा वलवान्‌! को नमस्कार क आत्मा सें लाओ 


( सुताः-इन्दचः-अमस्सुः ) इस प्रकार द्वारा निष्पादित या 
सम्पन्न किए उपासनार॒स उपासनारस तुम्हें आनन्दित कर ॥ ३॥ 


~_नारस तुम्ह आनन्दित कर 
तृतीय तच 
ऋषि:--अनिर्दि ४ होने से पूर्ववत्‌ । 
` देवता-दषटलिङ्ग इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 
छन्द:--विषम अनुष्टुप्‌ । 


SSS 
& “मज्मना बलनाम” [ निघ० २। ९] 
'† “नूनं निश्चये’ [श्व्ययार्थेनिब धने] 
३ “सह!-बलनाम” [निघ० २।३] मतुबरथंप्रत्ययत्य लुक्‌ छान्दसः ॥ 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee 
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२३२ ३२.३१२ 3 १२ 
“222 इन्द्र जुषस्व प्रवद्दायाहि शर हरिह । 
र १२ 39५ २ 3 १र रर ३२३ ३१२ 

पिवा खुतस्य मतिने मधोश्चकानश्चारुमंदाय ॥ १॥ 

जबर HA २५४. ? 

( शूर हृरिह-इन्द्र ) हे शक्तिमन्‌! स्तुति--उपासना के द्वारा 
उपासक को प्राप्त होने वाले» ऐश्वयंबन्‌ परमात्मन्‌ ! तू (जुषस्व ) 
हम से प्रीति कर ( प्रवह ) हमें आगे ले जा ( आयाहि.) हमारे 
पास आ ( मतिः-न सुतस्य पिच) मान करने वाले की भांति 
निष्पन्न उपासनारस को पान कर--स्वीकार कर (मधो:-चकानः) 
हमारे लिए मधु की कामना करता हुआ (मदाय चारुः) आनन्द 


प्राप्ति के लिए सुन्दर बन ॥ १॥ 
छन्द:-अचुष्टुप्‌ । 


१ २३२३२३ २७३२३१२३२ 


2२ इन्द्र जठरे नव्यं न पृणस्व मधोर्दिवो न | 


3 3२ 3 २ १२ ४ १२ 39 २ 


अस्य खुतस्य स्वारेनोंप त्वा मदाः सुवाचो अस्थुः गारा, 
३7 ४.८४ ARR >« थे- 77 


(इन्द्र) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! तू ( नव्यं जठर न प्रणस्व ) 
स्तुत्य--समथ जठर उदर के समान मुकत उपासक को दशना- 
मृत से तृप्त कर, तथा ( दिवः-मधोः-न ) जैसे आकाश के जल, 
से तू प्राण्यां को तृप्त करता है ( अस्य सुतस्य ) इस हमारे 
द्वारा निष्पन्न उपासनारस के ( मदाः स्वः-न ) हषतरङ्ग तेरे दिए 
सुख के समान ( सुवाचः) सुन्दर वाणियो वाले ( त्वा-उपस्थुः ) 
तुफे--तेरे लिए उपस्थित हैं॥ २ ॥ 

& “हन हिसागत्यो” [अदादि०] सम्बुद्धो छान्दसः प्रयोग: । 

न द्वितीयार्थे षष्ठी 

गु: “मधु-उदकनाम” [निघ० १।१२] 
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छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 
Ce CA TTR 3३२ 3 रः ३ १२ 3२उ 8२ 
81. ध्य £ ~ ७, 
ट्‌ इन्द्रस्तुराषाणिमजो न जघान वून यतिन । 


२» कद 33 ३२३ 3२ र 
बिभेद बल्ले चुं सलाद शनरन्मदे सोमस्य ॥३॥ ¦. 
"२१३३ हर दै ४६4 


१५- २ ०४१ जर 
( इन्द्र:-तुषाद-मित्र:-न ) परमात्मा उपासित हुआ उपासक 
के काम आदि को तुरन्त दबा देने वाला है सूय& की भांति जैसे 
सूय प्रकाशित होते ही अध्यकार को दबा देता है ( बृत्र॑ जघान 
थतिः-न ) परमात्मा उपासक के भविष्य में होने वाले पाप को 
-नष्ट कर देता है यति--त्रह्मचारी जैसे पाप को नष्ट करता है ॥३॥ 


इति पश्चमो<ध्यायः । 


-0-०-0-- 


% “मित्रो दाघार पृथिह्नीमुत द्यामु'' [काठ० २३० ।१ २] 
“पाप्मा, वै वृत्रः” [श०.११॥१॥५॥७ ] 


CC-0, Panini ।€019109019 Vidyalaya Collection. 
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अथ षष्ठ अध्याय 


प्रथम खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषि:--त्रय ऋषिगणाः ( तीन ऋषिगण--मन वाणी प्राण 
के द्रष्टा ज्ञाता ) 


देवता-पवमानः सोमः (धारारूप में प्राप्त होने वाला सोम) 


छन्दः:--जगती । 
२ ३१२ ३ ५२ १२३ १ २ 


९ शोवित्‌ पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्वेतोघा इन्दो भुवनेष्वर्पितः । 


रउ ७ २३ १२ उग्र देर 


3 
स्वं खवीरो असि साम विशववित्तं त्वा नर उप गिरेम आखते॥१॥ 
७ ८० र De 


ip) 

( इन्दो सोम ) हे 'आनन्दरसपूर्ण शान्त परमात्मन्‌! तू 
4 गोवित्‌) वाणी-वेदवाणी को प्राप्त कराने वाला ( वसुवित्‌ ) 
भोक्षवास प्राप्त कराने बाला ( हिंरण्यवित्‌ ) अमृत को प्राप्त कराने 
'बाला& ( रेतोधा ) प्राण का घारण कराने वाला ( भुवनेषु- 
अर्पितः ) सब लोकों-पिणडों में प्राप्त है ( त्वम्‌) तू ( सुवीरः 
असि ) उपासक जन उत्तम वीर जिसके आश्रय से बन जाते 
ऐसा है ( विश्ववित.) सववज्ञ है ( इमे नरः-तं त्वा गिरा-उपासते ) 


“मृतं वे हिरण्यम्‌" [तँ० स० ५।२।७।२] 
† “प्राणो रेतः" [ऐ० २।३८] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ये झुमुक्लु जन स्तुति से उस तुझे उपासित करते हैं तेरी उपासना 
करते हैँ॥ १॥ | 
२३१२ - ३ २३ १२ 3 १र रर 
2/6 त्वे नृचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता विधायासि । 


१ २ डे १२३३२ 31 २ ३ १२ 3१२ 
ख नः पवस्व वसुमाद्धेरणयवद्कयं स्याम सुवनेघु जीवले ॥२। 
CSTE 

( पवमान सोम ) धारारूप में प्राप्त होने वाले शान्तस्वरूप | 
परमात्मन्‌ ! तू ( वृषभ ) सुखबषक ( नृचक्षा:-असि ) मुमुश्षुजनों 
को देखता है--जानता है कोन से है से हें (ता त्वं विश्वत:-विधावसि ) 
तू उन सुरत को प्राप्त कराने सव ओर विविध गुणों से जाता है 
प्राप्त होता है (सः ) वह तू ( वसुवित्‌-हिरण्यवित्‌ पवस्व ) भोच्त- | 
वास प्राप्त कराने वाला अमृत प्राप्त कराने वाला हमें प्राप्रदो ' 


(चयं सुवनेषु जीवसे स्याम) हम लोकों में जीने के लिए समथ 
होवें ॥ २॥ कह कक 


२३५र२र 3१ २ 3१२ उक रर 
24७ इशान इमा भुवनानि (ले युजान इन्दो हरितः सुपण्यः 
१ २ 3 3२ खरउ ऽ १ २३3 २ 3१२ 
तास्त क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतं पयस्तव वत लोम तिलाच कृष्टयः॥३े 


( इन्दो सोम ) हे आनन्दरसरसीले शान्त परमात्मन्‌ ! तू 
( इमा सुवनानि-इशानः-इयसे ) इन लोकों का स्वामित्व करने के 
हेतु इन्हें प्राप्त है इनमें व्याप्त है ( हरितः सुपणयेः-युजानः ) 

आनन्द को हरणशील® स्तुतिवाणियां' से युक्त हुआ रह (ताः 

ते मधुमत्त-घृतं पयः क्षरन्तु ) वे तेरे मधुर तेज]; को और रस 

& “हरितः-हरणाः'' [निरु० ४।१०] 

ग “वागेव सुपर्णी” [श० ३।६।२।२] 

ग “तेजो वे घृतम्‌” [मे० १।६।८]. : 
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ले लेती हैं (तब त्रते कृष्टय:-तिष्ठन्तु ) तेरे ब्रत में-वरणीय 
आदेश में उपासक जन& रहते हैं || ३॥ 


द्वितीय तूच 
. ऋषि:--ऋश्यपः ( पश्यक--ज्ञानी त्ह्मदर्शी ) 
देवता--पूवबत्‌ । 
छुन्दः--गायत्री । 
3 २३ १२ 


€ /~- पवमानरुय विश्ववित्‌ घ ते सगा असच्तत । 
१२ उ २३71 


सूर्यस्येव ल रश्मयः ॥१॥ 22 “€ 

( विश्ववित्‌ ) हे विश्‍ववेक्त सवज्ञ परमात्मन्‌! (ते पवमा- ` 
नस्य सगाः) तुझ धारारूप में प्राप्त होते हुए के आनन्दप्रवाह 
९ प्रासक्षत ) प्रवाहित हो रहे हैँ ( सूर्य स्य-इव न रश्मयः ) सूये 
की रश्मियों के समान सूयं की रश्मियां जैसे सूयं से चली आ 
रही होती हैं ऐसे। ॥ १॥ 


3 २ 3रेख ३१ २३१ २ 


६-2 -केलुं णवन्‌ दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यषेसि। 


ससुद्रः सोम पिन्वलले ॥२॥ 9/2- ९-५ ४- 

( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( दिवः-परि ) अपने 
द्योतनास्मक स्वरूप में होता हुआ ( केतुं कृख्वन ) उपासकों के 
निज प्रज्ञान-ज्ञानधारा को करता हुआ ( विश्वा रूपा-अभ्य- 
षेसि ) सब निरूपणीय वस्तुओं को प्रकाशित करता है ( समुद्र; 

पिन्वसे ) तू आनन्दसागर बना उपासकों कों तृप्त करता है ॥२॥ 


& "कृष्टयो मनुष्या: ' [निघ० २।३] ट 
† “इक्र-्नर्थंरुः'” । 5 288 
ह >>>. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Pe 
$ ® 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१७४ | न सामवेद 


| प्र रर 3 १२ उ ३२ कु 
4, ७ जज्ञानों वाचमिष्यलि पवमान विघमाणे। ` . | 
१२ 3 १र श्र > > | 


क्रम्द्न्‌ देवो न सूर्थः॥३॥। >/८ ` ` ५ ४ ६. 

( पवमान ) हे धारारूप में ग्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ ! तू | 
( बिधमणि जज्ञानः ) विशेष उपासनाधमी उपासक के हृदयमें | 
प्रकट हुआ ( वाचम्‌-इष्यसि ) स्तुति वाणी को प्राप्त होता है $ | 
( क्रन्दन्‌ देवः-न सूर्य: ) मानो सूयं अपने को प्रकाश से घोषित | 
करता हुआ आता है ऐसे तू भी आनन्दधारा द्वारा घोषित करता | 
हुआ आता है॥ ३॥ | 


तृतीय सख्त 


ऋषि:--असितो देवलो वा ( बन्धरहित--रागरहित या पर” | 
मात्मदेब को अपने अन्दर लाने वाला ) ब 


य र 2 । 
दवताछन्दसा ७228 प्रज्वा हा | 


श्र रर उई ३१३२ रिकरी | 
| प्र सोमाखों अधन्विपुःपवमानाख इन्द्ई। ˆ, | 


भीणनी अप्छु वुजते ॥१॥॥ >< ` ६ `^} -) 


( पवमानासः-इन्दवः सोमासः) 'बहुवचन आदराथ' धार | 
रूप में प्राप्त होता हुआ आनन्दरसपूणं शान्त परमात्मा (प्राध- | 
न्विषु ) उपासक के हृदय में प्रगति कर रहा है-प्रवाहित हो 
रहा है ( श्रीणानाः) आत्मा से मिश्रण कर संयुक्त हो ( अप्सु 
बृश्ते ) प्राणों के अन्दर अपने आनन्दरस छोड़ता है, इस 

“इष गतौ'' [दिवादि०] 
* “प्राणा वा आपः” [तां० ६।६।४] 
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उपासक का आत्मा हृदय ओर प्राण परमात्मा के आनन्दरस से 
पृण हो जाते हैं। १॥ | 
3 १र रेर्‌ ७२३२ ३१२ ३२ 
£१). आभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः। 
पर २२ 


पुनाना इन्द्रमाशत ॥२॥ २५४०९.- > २2 


( गावः-अभि-अधन्विषुः ) इस प्रकार गतिशील शान्तस्वरूप 
परमात्मा स्वेत्र गति करता है ( यतीः-आपः-न प्रवताः ) जैसे 
चलते हुए बहते हुए जल नीचे नीचे चले जाते हैं ( पुनानाः 
इन्द्रम्‌-आइत ) पवित्रता करते हुए--काम मलों को शोधता 
हुआ आत्मा को प्राप्त होता है।। २॥ 

१२ 3 १र रर ३ १२ 

९.१३. प्र पवमान घन्वसि सोमेन्द्राय मादूनः। 

१ २३१२ रर 


नृभिर्यतो विनीयस ॥३॥। 2(- -€ २-2 


( पवमान सोम ) धारारूप में प्राप्त होने वाले इान्तस्वरूफ 
परमात्मम्‌ ! ( मादनः ) हृषित करता हुआ ( इन्द्राय प्रथन्वसि ) 
उपासक आत्मा के लिए प्रकृष्ट रूप से प्राप्त होता है (नुभिः-यतः) _ 

'पुसुश्वुजनो& से संयत--योगसाधन द्वारा अभ्यस्त किया हुआ: 
( बिनीयसे ) अपनी ओर ग्राप्त किया जाता है--साक्षात्‌ धारण. 
किया जाता है ॥ ३॥ 

२ ३१र २ ३:२ ३१२ ३१२ 

£ ६५४ पती यदद्विमिः सुत; पवित्रे परिदीयसे । 


२३१२ ३१ 


के ठ 
अरमिन्द्रस्य घाम्ने ॥@ % ` ९7२४ 4 


& "नरो हू वै देवविशः'' [ज० १॥८९] (rg 
८ 
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(इन्दो) हे आनन्द्रसपूणे परमात्मन्‌ ! तू (अद्विभिः सुतः) 
श्लोककत्ताओं स्तुतिकतां जनों से& उपासित किया हुआ ( पवित्र 
यरिदीयसे ) निर्वासन हृदय में परिप्रा६ होता है]; !( इन्द्रस्य 
'धास्ने-अरम्‌.) उपासक आत्मा के अभीष्ट धाम--मोक्षधाम. प्राप्ति 
"के लिए समथ ° है ॥ ४ | 


3 र 33२७३५२ 3१२ 


रद FE ७. 
८ ०४ त्वे सोम चुमादनः पवस्व चर्षणीक्षतः । 
२ १ २३३२ 


खस्यो अचुमाद्य:॥५॥ १८ - ९२४० ४ 


( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌! ( त्वम्‌) तू (नमादनः ) 
सुमुक्षुजनों का हृषदाता ( चषणीधृतः ) साक्षात्‌ करनेवाले उपा- 
"सको द्वारा धारण करने योग्य ( यः-सख्निः-अनुमाद्यः ) जो कि 


'शुद्ध या उपासकों का जञानाघार” अचेनीय उपासनीय* है ॥५॥ ` 


¢ ह १२ 39 २ 3 ३ SR ३ १२ 
€ ^ पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेमिरचुमाद्य: । 
ERE 
शुचि: पाबको अद्भुतः ॥६॥ 2° - ©. २४; ८_ 
= 3d, 
® “श्रद्रिरसि श्लोकक्ृत्‌” [काठ० १1५] 
Tt “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि शिताः । 
,भर्य मर्त्यो$मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समशनुते ॥।'' 
किठो० वल्ली ६1१४] 


शट 


दीम, जरि 
7 3) “दीयति गहिकर्मा" [निघ० १1१४] 
° “झरमू--प्रलमु-समर्थादौ”' [अब्ययार्थ निबष्धने] 
'* “सस्ति संस्नातम्‌” [निरु० ५। १] 
* «“मदति-प्रचंतिकर्मा” [निघ० ३। १४] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( बृत्रहन्तमः ) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तू मेरे अन्दर 
के पापों का अत्यन्त 'हननकर्ता ( उक्थेभिः-अनुमाद्यः ) प्रशस्त 
वचनों द्वारा निरन्तर स्तुति करते योग्य ( शुचिः ) स्वयं पवित्र ‡ 
६ पाबकः ) उपासक को पवित्र करने वाला ( अद्भुतः ) विरला 
अपूव है॥ ६॥ 
& ७१ २ छ रे ७3 १र श्र 
४ ५० शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌। 
उ १२ ३२ 


देवावीरघशंसहा ॥७॥ > ` © ` - 


(सोमः सुतः) शान्तखरूप परमात्मा उपासना द्वारा निष्पन्न 
किया हुआ--साज्षात्‌ किया हुआ ( शुचिः पावकः ) निमेल नि 
सङ्ग केवल दोषशोधक ( मधुमान्‌) मधुर रस वाला ( उच्यते ) 
कहा जाता है ( देवावीः) मुमुक्षुओं का रक्षक ( अघशंसहा ) 
यापप्रशंसक विचारों का नाशक है ॥ ७॥ 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम सततचे 


ऋषिः-असितो देवलो वा (रागादि बन्धन से रहित या पर- 
मात्मदेत्र को अपने अन्दर लाने वाला ) 


देवता-सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
छुन्द:--गायन्री । 


२३२३१२३२ 3 १२ 


९ ~ अ कविदेवचीतयेऽव्या वारेसिरव्यत। 


3 १२ ट रर 3 १२ [र्र ३ न 
साह्वान्‌ विश्वा अभि स्पृथः ॥१॥ २७८ ` ९7 * "| 
२२ 
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` (कविः) क्रान्तदशी--सवेज्च सोम--शान्तखरूप परमात्मा 
( देववीतये ) देवों मुमुक्षु उपासको की कमनीया& मुक्ति के लिए 
( अव्याः-वारेभिः-अच्यत ) देवों मुसुक्ष उपासको को अवि-- 
पृथिवी--पार्थिव देह के वरणीय मन श्रोत्र नेत्र वाणी आदि 
साधनों झङ्गों के द्वारा--मनन श्रवण दशेन स्तवन करा कर 
प्रेरित करता है| ( विश्वाः स्पध:ः-अभि ) उपासक की सारी 
रपधा--संघष करने वाली” वासनाओं को अभिभूत कर दबा कर 
( साह्वान्‌) सहन कराने वाला-सहन करने में प्रतिरोध कराने 
समर्थ बनाने वाला है॥ १॥ 
८ 

प भ्र ब्र ३२३श्व ३१२ 33 २ EI 
2 “` स हि ष्मा जरिठभ्य आ वाजं योमम्तमिन्वाति। ~~ 

१२ उ १२ 
पचमानः सद्दाञ्जणम्‌ ॥२॥ १८ `£ `. ~ 


( सः-पवमानः-हि स्म ) वहे धारारूप में प्राप्त होने वाला 
शान्तखरूप परमात्मा ही ( जरितृभ्यः ) स्तुति करने वालों के 
i, लिए”, सहत्रिणम्‌) सहर में ऊ'चा (गोमन्तम्‌) स्तुति वाला-- 


i खाव तिफल ( वाजम्‌) अमृत अन्नमोग को" ( आ-इन्वति ) 
1 ग्राप्त कराता है ॥२॥ 


| 


& “वी गतिः"`“कान्त्यः"” [अझ्रदादि०] “वेति कान्तिकर्मा” 
[निघ० २६] 
` “इयं पृथिवी वा अविः” [श० ६।१।२।३३] 
“'बेति गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 
“स्पर्धे संघष” [भ्वादि०] 
“जरिता स्तोतृनाम” [निघ० ३।१६] 
““अमृतोञ्च वै वाजः” [जै० २१६३] 


क फे Oty 
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२३ १ २ 3 १२ 3 २३१२ ७२ 
०० परि विश्वानि चेतसा सुज्यसरे पवले मती । 


9 २ ७0 ण ॥ प्‌ न 
स नः सोम श्रवो विदः ॥३॥ %८ - € ० 


( सोम ) हे शान्तस्ररूप परमात्मन्‌ ! ( चेतसा ) चित्त को. 
लक्ष्य बना कर--चित्त की पवित्रता तथा चिन्तनशीलता को लक्ष्य 
बना कर या चित्त से किए ( विश्वानि परिमृज्यसे ) समस्त 
चिन्तनों को परिप्राप्त होता है& तथा ( मती पवसे ) वाणी सो 
की गई स्तुति को लक्ष्य कर या द्वारा हम तक पहुंचता है तब तो 
(सः) वह तू ( नः-श्रवः-विदः) हमारे लिए अपने यशोरूप 
को प्राप्त करा ॥ ३॥ 


उक रर ३र रर 3*१-२ 3२ 3२ 

20१ अभ्यषे बृहद्यशो मघवदूभ्यो ध्रुव रयिम्‌। 
१२ 3२ 3 १२ न 
इष« स्तोतृभ्य आभर ॥४॥ >८- €- २) कट. 


( मघवद्भ्यः स्तोतृभ्यः ) अध्यात्मयज्ञानुष्ठानी” स्तोताओं के 
लिए ( बृहद्‌ यशःनधर्‌ बं रयिम्‌) अपने महत्‌ यशोरूप को. तथा 
मोक्षेश्रय को ( अभ्यष ) प्राप्त करा, एवं ( इषम्‌-आभर ) तद्‌- 
चुकूल कामना को आभरित कर--पूरा कर” ॥ ४॥ 


& “माष्टि गतिकर्मा” [निघ० २।१४] 
औ “वाग्‌ वै मतिः” [श० 5।१।२।७] 
“श्रवः श्रवणीयं यशः” [निरु १२९] 
“यज्ञेन मघवान्‌ भवति’ [तै० सं० ४।४।८।१] 
“वयस्य नाम महद यशः” [यजु० ३२।३] ` | 
इषवानु कामवान्‌” [निरु० १०४२] - 
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करै 1, र श्र छ र 3 2 र 

€ ७>_ त्वे राजेव खुत्ततो गिरः सोमएबिवेशिथ । 

छे 9 २ 

पुनानो बह अद्भुत ॥५॥ १८ - (0:29: 


( अदभुत वह्ने सोम ) हे विरले अपूव उपासको के निवो- 
राज स शान्तस्वरूप परमात्सदेव॒ |! ( तवम्‌ ) तू ( राजा-इब सुब्रत: ) ' 
राजा के समान अच्छे सङ्कहप तथा कमे करने वाला है, जैसे | 
राजा प्रजा का, हितुक़र चिन्तन और कम करता है, ऐसा तू 
:-गिरः-आविबेशिथ . र] ~ 
( पुनान:-गिर:-आविबेशिय ) पवित्र करता हुआ हम उपासक 
प्रजाओं में& आवेश करे--प्राप्त हो ॥ ५॥ 
४र रर3२ 3१२३ १२३१२ [= नहर 
९.७2 स वहिरप्छु दुएरो सृज्यमानो गभस्त्योः । ˆ` 
"२३१२ 
सोमश्चमूषु सीद्ति ॥॥ १९ - ९-२५ - ६ 


( सः-वह्मिः सोमः) वह उपासकों का निर्वाहक सोम 
शान्तस्वरूप परमात्मा ( अप्सु ढुष्टरः ) कामनाओं में फँसे रहने 
में तो दुष्प्राप्य है--अग्राप्य है ( गभस्त्योः-सृज्यमानः) गभ-- 

|| मृजा-सन्ततिभाबः को फेंक हटाने मिटाने वाले 'अभ्यास और 
बराग्य सें ग्राप्त होता हुआ ( चमूषु सीदति ) विषय वासनाओं 
के चमनों भक्षणों?--मन बुद्धि चित्त अहङ्काररूप पात्रों में वेठ 
जाता है इन ही में परमात्मा का मनन विवेचन स्मरण ब ममत्व 
होता रहता है ॥ ६॥ 


/ 8 “विशो गिरः” [श० ३।६।१।२४] - 
† “आपो वै सर्वे कामाः” [श० १०1५४१५] 
{ “विड्‌ वै गभः” [श० १३।२।६।६] 
० «चमु दने” [भ्वादि०, स्वादि०] 
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3२३ १३ रर ३२ ३१ २ 


' क्रीडमेखो न मश हयुः पबित्र सोम गच्छसि । 
१२ 3२ 89२ 


दत्‌ स्तोत्रे खुवीर्यम्‌ ॥७॥ 3२ ` €-2०- € 
( सोमं क्रीडुः-मखः-न मंहयुः) शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
यज्ञ के समान& खेलता हुआ सा--चलता हुआ/महत्त्व को प्राप्त 
होने बाला उपासक के अर दया, वाला उपासक के अन्दर महिमा को प्राप्त हुआ ( पवित्रं 
गच्छसि ) हृदय को ग्राप्त होता है ( स्तोत्रे सुवीय दधत्‌ ) स्तुतिः 
कती के अन्दर अच्छे ज्ञानबल को धारण कराता हुआ ॥ ७॥ 
द्वितीय चतुऋच 


ऋषिः--अवस्सारः ( रक्षा करते हुए परमात्मा के आदेश के 
अनुसार चलता हुआ ) 
देवता छन्द्सी-पूच वत्त । 
3 १२ 3१ १२३१२ 
-2८/ यदं यवं नो अन्धसा पुणं पुष्टं परिज्ञव । 


१ २ 
विश्वा च सोम सौभगा ॥१॥ >> €- £४<-) 


( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( अन्धसा ) अपने 
आध्यानीय स्वरूप से! ( नः) हमारे लिए ( यबं यवम्‌) पाप 
ओर द्वेष भावना को हम से एथक करने वाले! तथा (पुष्ट पुष्टम्‌) । 
सद्गुण पोषण करने वाले आनन्दरूप को नित्य ( परिखव ) 
बहा दे (च) और ( विश्वा सौभगा ) सारे सोभाग्यकारक गुणों 
को प्राप्त करा ॥ १॥ 

> ७ ''यज्ञो वै मखः” [तै० स० ५।१।६।३] 

व “अन्ध:-ग्राध्यानीयं भवति” [निरु० ५॥२] 


षांसि” 
{ “यव यवयास्मइल्ल aninf Kanya पर्वत YRS 


द : = 


> छ र 
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२ ७ २७ २४१ २ ७3 १र रर 

ट 0९ इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । 

गन दस २८२३ १ २०७ १ २ 2३ ६ 
हट हटू नि बर्हिषि प्रिये लद ॥२॥ 2१८ - € - ट. २ | 
७ । 
त: ) : (इन्दो ) हे आनन्द्रसपूण परमात्मन्‌! ( यथाव स्तवः) | 
2“ ० जैसे तेरा स्तुतियोग्य स्वरूप ( यथा ते-अम्धसः-जातम्‌ः) जैसा 


तुझ ह आनीय का का प्रत्यक्ष हा आनन्द्रस है ( प्रिये वर्हिषि 


(096८ दई) बसा तू हृदयावकाश में विराजमान हो॥२॥ 
र 3१३ SR 3 १२ २२ 3 १ २ । 
2.७० उत नो गोविदश्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा । 


३१२ ३१२ २ 21 
मच्चतमेभिरहभिः ॥३॥ 2९ ` ८/४८०/ २ 


शि 


( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( नः) हमारे लिए 
(उत ) अवश्य (अन्धसा) अपने आध्यानीय स्वरूप से (गोवित्‌) 
jd हमारी स्तुति वाणी को जानने वाला ( श्ववित्‌) व्यापनशील 
ol सनन करने वाला मन को जानने वाला ( मक्षूतमेभिः-अहभिः ) 


: अत्यन्त शीघ्र साधक& दिनों के द्वारा में 
८८२: के द्वारा ( पवस्व ) आनन्दधारा 


प्रवाहित हो ॥ ३ ॥ 


क १५६ 
५८८९ 9०00 PP IHC 
4 दरै 
ia snr ~ Re 22.22 2 as 
का 


3 २ 3 र रर3२ 3 १२३१२ 


८-6८ यो जिनाति न जीयते इन्ति शञ्जुमभीत्य । जज 
. स पवस्व सहस्रजित्‌ुएश। 21. ८-१३ ४ ˆ, | 

( यः-जिनाति ) जो सारे संसार को अंभिभूत करता हैं 
स्वायत्त करता है (न जीयते) अन्य किसी से अभिभूत नहीं होता . । | 
iio 511211 ७ > 15 >> [१ 


“मक्षु क्षिप्रनाम” [निघ० २।१५] 
† “जि अभिभवे” [भ्वादि०] 
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है ( श्जुम्‌-अभीत्य हन्ति ) अन्य शातयिता--उसके आदेशों के 
नाशक को खाधीन कर नष्ट करता है ( सः-सहखजित्‌ पवख ) . 
वह सर्वजित्‌# सब को खाघीन करने वाला तू आनन्दधारा में 

` प्राप्त हो॥ ४॥ 


तृतीय दच 


ऋषिः-जमदमिः ( प्रज्वलित ज्ञाना वाला ) 
- ` देवताछन्दसी- -पूर्वेवत्‌ । 
क 0 58 10 २६ 32२03. श्र ३१२ . 
.2 ८९ _ यास्ते चारा मधुञ्चतोऽस्ग्रमिन्द्‌ ऊतये । 


१५२ ३3२३१ २ 


ताम्निः पदित्रमा संद: ॥१॥ 2९ ` ९ - 22 2 


( इन्दो ) दे आनन्दरसपूरणे परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरी (!या:- 
`$ अधुश्चुतः-धाराः) जो मधुर आनन्दरस बहाने बाली धाराएं 
५ ९ ऊतये-असुग्रन्‌) रक्षा के लिए--खात्मा रक्षा के लिए छूट रही 
.` हैं--बह रही हैं. (ताभिः पवित्रमू-आसदः ) उनके साथ पवित्र 
१ डूदय को प्रा हो--हृदय में विराज ॥ १॥ 
| पराइ 
ण २ 3१ २ 39१ २ 39र रर 3 ? २ 
` £-<5 सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । 


है १२७२ 3.२ 3 २ 


यु ` ¢ a 
+ सीद्चुतस्य योनिमा ॥२॥ 2५ ` 0. 2-5 


( सः) वह तू दै शान्तखरूप परमात्मन्‌! ( इन्द्राय ) उपा- 
सक आत्मा के लिए ( पीतये) पान करने के लिए ( अव्यया 
वारारि तिरः) पार्थिव देह के आवरकस्थानों--अन्ञों को लांघ 


MS कक सक स्स 
ou सुहुतम्‌, > 0700 
& “सहक सहुलूम.[श 11९१1१४) Collection. 
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साम चेद्‌ 
S ७५ योनि हर 
कर ( अष ) प्राप्त हो ( ऋतस्य योनिमू-आसीदन्‌ ) अध्यात्मयज्क 
कोळ विराजमान होने के हेतु ॥ २॥ 
र्य a ३3 १२ उ १२ चे 3 -२ | 4 
€>) त्वं खोम परिस्रव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । ८ 

> ५ २ ३ श्र रर ० 

वरिवाविद्‌ घतं पयः ॥३॥ 04 = ९ = £, 2-९ .. 

( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू (स्वादिष्ठः) | 
अत्यन्त स्वादु रस बाला अङ्गिरोभ्यः ) अङ्गी परमात्मा को उपा- | 
सना द्वारा जो रिझाते हे (उन अध्यात्मवीर बन प अजत समक्ष जनों | 

-के लिएँ ( वरिवोवित) उनके अभीष्ट अध्यात्म धन जानने । 
वाला ( छृतं पयः परिस्रव ) तेजस्वी रस को बहा ॥ ३॥ , 


की 


| 
तृतीय खणड ह| 


प्रथम तूच न 0 ग 
ऋषिः— से ~ : , च ~ 
“-पतहतव्या5रुण: ( समाप्ताम्निहोत्र विरक्त से सम्बद्ध 


तेजस्वी उपासक ) 


देबता-अभ्निः ( ज्ञान प्रकाशस्वरूप. परमात्मा ) 
छन्दः:--जगती । 


® “ज्ञो वा ऋतस्य योनिः” [श० १।३।४।१६[ 
१८ † “वोरा वै तदजायन्त “वीरा वे तदजायन्त यदज्ञिरस:” [जै० ३1२६४] 
‡ “वरिवः-घननाम” [निघ० २।१० ] | 
° “तेजो बै घृतम्‌” [मै० १।६।८ न 
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"| क 
२ ३ १ २ ३१२ 39२ डा 
०८३.३ १२ डकरर, 3 


~ ४ नर a 
€~ तच श्रियो वर्ष्यस्येव विद्युतोऽप्चेश्चिकित्र उघखामिषेतयः । ८% 3 


उर श्र 39२3 १२ 9 १२ 39 २७४२ रर 3१२ >) 8 


यदोषघीरभिसुषटो बनानि च परि. स्वयं चिप अन्नमासानि॥१४ ~ 


... ( तव-अग्नेः श्रियः) तु ज्ञानप्रकाशंखरूप अग्रणायक परः 
गात्मा के धर्म-गुण या ज्ञानरश्मियां# ( वष्येस्य-इव विद्यतः ): 
पर्जन्य--मैंघ की विद्यतों के समान ( उषसामू-इव-इतय. ) 
प्रभावकालीन उषाओं की गतिधाराओं जैसी ( चिकित्र ) जानी 
जा रही हैं प्रत्यक्ष हो रही हैं. (यत्‌) जब कि तू. ( ओषधी: )- 
जगती धरती की सब चर अचर वस्तुओं को? (च) ओर 
( बनानि ) अन्तरिक्ष के जलादि" को ओर दुलोक के दि 
बादिई को ( स्वयमू-आसनि-अन्न प्रि चितुषे ) स्वकीय मुख 
या मुखसमान मृत्यु में: * अन्नरूप में समट लता 


( अभि ता ता ) उन्हें अभिसृष्ट करता उत्पन्न करता है तो उस तुझ 
परमात्मा असे सुश निया नल कारे अभचिया प्रलय के अनन्तर ऐसे ही प्रतीत 
ei ˆ जैसे मेघ $ अन्धकार में बिजलियां रात्रि के अन्धकार में 
उषा के गतिप्रवाह प्रतीत हो रहे है ॥ १॥ 
३ २ ३२उ 3 १२ ३२३ 3 th ho १ हद - ० 
९ जातोपज्ञत इषिता वशाँ अजु दषु यदक्षा वेविषद्‌ वितिष्ठस । 
क लाम कक 


¢ 


& “श्रीवे घर्मः” [जै० ३।२३१] 

म “पर्जन्यो वर्षा” [जै० २।५१] 

नुः “इतिश्च मे गतिश्च मे” [तै० सं० ४७1५२] 
० “जगत्य ओषधयः” [श० १।२।२।२] 

* “वनमु-उदकनाम” [निघ०१ 1१२] 

$ «वनं रश्मिनाम” निघ्‌० १ हा 

३३ “मुखे मृत्युः” [काठ० २१७ 

के ० [वेदान्तदर्शन० १।२।६] 
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9 २ २०३ ए २३२ १२ 3१२ 3 १ » 
"आ ते यतन्ते रथ्योश्यथा पृथक्‌ शा <स्य्े अजरस्य घक्षत:॥२ 
? (2 


94२ ५ tr ७ 


( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशखरूप अग्रणेता परमात्मन्‌! (वातो- 
`पजूतः ) मन से प्रीत--चाहा हुआ& ( इबितः ). स्तुति वाणी से 
अरित ( बशान्‌-अडु ) वशवर्ती उपासको के अनुकूल ( तुषु ) 
शात्रा) ( यत्‌-अन्ना वेविषत्‌-वितिष्ठसे ) जो कि जड़ जङ्गम प्रजाओं 
“कोई च्याप कर विशेषरूप से विराजमान है (ते-अजर'्य धक्षत:) 
'सुझ जरारहित पाप दग्ध करते हुए के समागमार्थ ( आयतन्ते ) 
"उपासक जन पूण यन्न करते हैँ--या अपने अन्दर आयतन बनाते 
हँ ( यथा रथ्यः पथक्‌ शर्धासि ) जैसे रथखामी--यात्री अपने 
“अपने गन्तव्य प्राप्ति के लिए बलों का प्रयोग करते हैं? ॥२॥ 

“23 २३१२ ४१२ उपर २ 
= मेधाकारं विदथस्य प्रराधनमशि« होतारं परिभूतरं मतिम्‌ 
:ह्वामर्भस्थ प्त समानमिस्वा महो बृणते नान्य त्वत्‌ 
य हि इडा त्वत्‌ ॥३॥ 


( मेथाकारम्‌ ) मेवाजनक* ( बिदथस्य प्रसाधनम्‌) वेदन-- 


अध्यात्मानन्दलाभ का प्रधान साधनः ( होतारम्‌.) दिव्य गुणों 
oS काठ 


- ® “न वे वातात्‌ किच्चनाशीयोऽस्ति न मनसः कि्चनाशीयोऽसि . 


` तस्मादाह वातो वा मनो वा” [श० ५।१।४।८] “ददेवजूत॑'** 


देवप्रीतम्‌” [निरु० १०1२८] 
1 “तृषु क्षिप्रनाम” [निघ० २1१५ ] 
| “भन्न विशः” [श० २।१ 1३15] 
° “शघे:-बलनाम” [निघ० २1९] 
* «यां मेषां देवगणाः पितरञ्चोपासते । 


तया मामद्य मेघया झर्ने मेघाविनं कुरु ॥” [यजु० ३२१४] | 


$ “विदथा वेदनेन” [निरु० 
१ धक पायी 31,000 Collection. 
So: el) h 


sed SAS ds 
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के लाने वाले सब पर खामित्व करने वाले ( मतिम) उपासकों 
के मानकर्ता ( अभिम्‌ ) ज्ञानप्रकाशखरूप ( स्वाम्‌) तुझ पर- 
मात्मा को ( अभेस्य हविषः) थोड़े हाव भाव के भेंट करने को 
. (महः ) बहुत सेंट करने को ( समानम्‌-इत्‌ ) सम (त्वा 
बुणते ) तुमे बरते हैं ( त्वत्‌-अन्यं न) तुक से भिन्न कनहर 
द्वितीय तूच 
ऋषिः--उरुचक्रि: ( महती योगक्रिया वाला ) र 
देवता--मित्रावरणौ ( प्रेरक और अपनी ओर वरणकता 
परमात्मा ) 
छन्द:--गायत्री | ` 
` 2 १२ 3 १२ श्र 37 , आ 
27० पुरूरुणा चिद्धयस्स्यवो नून वां वरुण । | पाम 
द 3 १ 3२९ ह A पप 1) 
मित्र बसि वारं खुमातिम्‌॥१॥ 2“ - Kr 62. धां ons 
( बरुण मित्र ) बाती चो व न अपनी ओर वरण करने वाले सक 
भ्राप्ति के लिए.सुरे संसार में तदर्थ कमे करने सुक्ति--भोग पा 
रुणा ) बहुत बहुत करके ( अवः-नूनं चित-हि. वाम-यस्ति) 
बु य है निश्चित तेरा है ( सुमतिं वसि ) मुझ उपासना वाले 
को चाहता है॥ १॥ 


१२ ३१३ ३3२ ब. 0५२७०७६ 
. ९-८५. ता वा खम्यगदरुद्दाणेषमश्याम घाम च । 
७ 9१ 


च्य हा मित्रा स्याम ॥॥ 7६ नट ७५.२ 
( अद्रुहा) दोह न करते हुए(७% >- > 


nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न्दे 
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उस ( इषमू) मनोभाव को कामना को (च) और (घाम) 
धाम--माक्षधाम को ( अश्याम ) प्राप्त करू ( वयम्‌.) हम (मित्रा 
स्याम ) मित्र हो जायं ॥ २ ॥ 9 


39 २ 39२३१ ु 


पातं नो मित्रा पायुभिरुत चायेथा«ुखुच्रात्रा । 
3२ ३१ २. ४ १ २ 


८६, साह्याम द्स्यूने तनूभिः ॥३॥ < ~ 9४१७ 6. > 
टी 


९८५ 


( मित्रा ) हे सित्र--प्रेरक तथा वरुण--बरने वाले परमा- 
त्मन्‌! (नः) हमारी ( पायुभिः) रक्षा साधनों से ( पातम्‌) 
दाषा सं बचाओ ( उत ) तथा ( सुत्रात्रा ) उत्तम त्राणसाधन से 
( त्रायेथाम्‌) त्राण कर (तनूभिः) अपने अज्ञों से ( दस्यूम्‌ ) 
क्षय करने वाले दोषों को ( साह्याम) सहन करें-दबा सकें॥३।। 


तृतीय तूच 
ऋषिः-कुरुसुतिः ( अध्यात्मयज्ञ के ऋत्विजों की विभूति 
वाला& ) 


देबता-इन्द्रः ( ऐश्रयवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः--पूवेवत्‌ । 


PR 9२३१२ ४२ 3 पर रर 


40 उत्तिष्ठन्नोजसा सहद पीत्वा शिप्रे अवेपयः 


सोममिन्द्र चमूसुतम्‌ ॥१॥ 0९ ८.८ ८1 ०443 


(इन्द्र ) हे ऐश्वयेवन्‌ परमात्मन्‌ ! तू ( चमूखुव सोमं पीत्वा ) 
क धल कात See म म प ता 


&. “कुरव:-ऋत्विडः नाम” [निघ० ३1१ =] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


= 


७५... 4 RS Ty डक 


"a “TN 


मम 
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योग क मभर मो EN मूर्घा.अभ्यास वैराग्य के आधार पर® सम्पन्न 
उपासन वान कर स्वीकार कर ( ओजसा सह-उत्तिष्ठन्‌ ) 
स्वकीय ओज तेज के साथ उठाता हुआ ( शिप्रे-अवेपयः ) 
नासिका के दोनों छिद्रा- प्राण उदान को चलादे--अशस्तरूप 
से चला दे । हमारे उपासनारस को पान कर हमं जीवनरस-- 
दी जीवनरस--स्थिर जीवनरस मोक्ष का प्रदान कर ॥ १॥ 
९, १२ ३ १२ उ १र रर हि कमर", 
“2१८८ झनु त्वा रोद्खी उभे स्पधेमान मद्देतामू । 


२३१ २३१२ 


न द ४0... PTR) / Fao 
न्द्र यद्‌ दस्युद्दामव: ॥२॥ 2 SS 


4A 0 


( इन्द्र ) हे ऐश्वयंबन्‌, परमात्मन्‌ ! तू ( यत्‌-दसयुद्दा-अभवः) 
जब हमारे क्षय करने वाला; काम आदि दोषों का हूनन 
होता है तो ( त्वा स्परधेमीन-अलु भददेताम्‌) तुझे स्प्धेमान-- 
संघर्ष--परास्त करते हुए को” लक्ष्य कर ( उभे रोदसी ) मानो 


दोनों आकाश ओर जिबी हर्षित दोरे दु हर्षित होते है" “आकाशचारी पत्ती 
“और प्रथिवीवासी प्राणी हर्षित होते है॥ २॥ 


१५२३१२ .३१र रेर ३१ २ 
९.९५ चाचमष्ठापदीमह नवखकि्तावुघम्‌। 
२ 3 १ २ ३करेर | र 
ङ्‌ ७ ~< 6 
12 शापिता सगे) 0 2775) मीला परितन्वं ममे ॥३॥ FE 5768 १२ 
छ '“म्वौ द्यावापृथिवीनाम” [निघ० ३।३०] “भूमिः प्रमा” 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानाम्‌ [अथवे० १०।७।३२] 
अन्तर्गतणिजर्थः कि र 
v ah “पर हत नासिके वा” [निरु० ६। १६] “४1४ 


० “'सुर्पा कु सुलुक 7 [ष्टा [अष्टा० ७1१ 1२९] इति अमो लुक्‌ | 


* दकारोपजनश्छाच्दसः 'दकारोपजनश्घान्दस्‌- हु 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( ऋताबृधम्‌ ) असृतवर्घेक® ( अष्टापदीम्‌ ) स्तुति, प्रार्थना, 
उपासना, जपा ये चार पाद तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार 
साधनरूप पाद इन आठों पाद वाली ( नवस्रक्तिम) नौ दिशाओं |- 
पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चार, कोण दिशा चार, ऊपर दिशा 
में व्यापने बाली ( वाचम्‌:) वाणी को (इन्द्रात्‌) ऐश्वयवान्‌ 
परमात्मा के आश्रय से ( तन्वं परिममे ) सूक्ष्मा परिष्कृत करू 
बनाऊ ॥ ३॥ 


चतुथ तूच - 
ऋषिः--भरद्वाजः ( अमृत अन्न भोग को धारण करने वाला) 


देवता--इन्द्रामी (ऐश्वयवान तथा ज्ञानप्रकाशवान परमात्मा) 


छन्द:- पूवेवत्त्‌ | 
3 २३२ 
| इन्द्राझी युवामिमे३ऽभि स्तोमा अनूषत । 
२ 


9 
पिवत* शम्भुवा सुतम्‌ ॥१॥ 21८ - १-५०-७ 


( शम्भुवा-इन्द्रामी युवाम्‌.) हे कल्याण को भावित करने ळर 


वाले ऐश्वयवन्‌ तथा प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! तुम्हें (इमे स्तोमा:- 
अभि-अनूषत ) ये स्तुतिसमूह बहुत स्तुतिरूप में प्रस्तुत हें ( सुतं 


पिबतम्‌ ) निष्पन्न उपासनारस को पान करो--खीकार करो ॥१॥ - 


““क्रतममृतमित्याह” [जै० २।१६] 
† “ऋग्भिः शंसन्ति यजुभियंजन्ति सामभिः स्तुवन्ति अथवंभिजें- 
पन्ति” [काठ० संक० २७।१] 
| “दिशः स्रक्तयः” [का० श० ५।५।१।६] 
° कमि कतृं प्रत्ययः, पुरुषव्यत्ययश्छान्दसः । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२ ३ १२ ३१२३१२ 


“८८ या वान्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । 


१ २३ २३१२ 

इन्द्राझी ताभिरागतम्‌॥२॥ > 1 - ६-१२ ¬ =¬ 

( नरा इन्द्राझी ) हे नायक ऐश्वयंवन्‌ और ज्ञानप्रकाशवन्‌. 
परमात्मन्‌ ! ( वाम्‌ ) तुम्हारे (याः) जो ( पुररपदः ) बहुत 
स्पृहणीय ( नियुतः सन्ति) नियमनीय-निरन्तर या अन्दर 
धारण करने योग्य अध्यात्मसम्पदाएं ज्ञानप्रकाशघाराएंछ हें 
( दाशुषे) अपने को-अपना समपंण करने बाले के लिए: 
( ताभिः-आगतम्‌ ) उनके साथ आओ ॥ २॥ 

१२ 3 २ 3 ५१२ न्र्र्‌ ७२ 
९2-२ ताभिरांगच्छुंत नरोपेद< सवन सुतम्‌ । 

3 २ ३ १ २ 

इन्द्राझी सोमपीतय ॥॥ अज... ६ 5६०-४ 

( नरा-इन्द्राभी ) हे जीवननेता ऐश्वयवन और ज्ञानप्रकाश- 
स्वरूप परमात्मन्‌ ! (इदं सवनं सुंतमू-उप ) इस निष्पादनस्थान 
हृदय तथा निष्पन्न उपासनारस की ओर ( तामिः-आगच्छतमू )' 
उन अपनी अध्यात्मसम्पदाओं ओर ज्ञानप्रकाशधाराओं के साथ; 
आओ ( सोमपीतये) उपासनारस पान करने स्वीकार करने के. 


लिए॥ ३॥ 


चतुर्थ खण्ड 
| प्रथमत्च . 
ऋषिः--भगुजमदमभिर्वा ( ज्ञान में स्रण्यमान पक्व या 
प्रज्वलित ज्ञान अभि वाला ) 
& “नियुतो नियमनात्‌’ [निरु० ५।२७] 
तः “झृगुभू ज्यमानो न देहे, [निरु० ३३१७] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवता--सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 


3१२ 3 १र रर 3 १२ 


| 

| 

| 

a | 
छन्दः-पूचेबत्‌ । | 


अषा सोम झुमत्तमोऽमि द्रोणानि रोरुबत्‌ । 


२३ 3 २३२ 


सीदन्‌ योनो वनेष्वा ॥१॥ Nes OCR TR 8 


( देखो अर्थव्याख्या पू० प्र० ४२० ) | 


3 पर रर 3२३१.२ 8१ २ 
अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्थ्यः 
१ २ 3 RR 
सोमा त्रषेन्तु विष्णवे ॥२॥ ¦` - £) ५८८९१ 


| 
( अप्साः सोमाः ) व्यापक शान्तखरूप परमात्मा! (इन्द्राय) ' 


"आत्मा के लिए ( वायवे) मन के लिए! ( वरुणाय ) प्राण के 
लिए? ( मरुद्भ्यः) ओज वीय के लिए" ( विष्णवे ) श्रोत्र के | 


लिए& ( अषन्तु ) प्राप्त हो, इन सब के अन्दर शान्ति का प्रवाह 


पचले 


तौ 


ट्‌ 


% “च्छत्रं स विष्णु” [गो० २।४।१२] 


| 
॥२॥ | 
UNF से त २ 3 १२ 
इषं ताकाय नो दघदस्मभ्य« सोम विश्वतः । 
१२ 3 १२ 1 


आ पवस्व सदस्तिणम्‌ ॥॥ 22 ` ` ` ५ ««<. 5 


| “अप्सो नाम व्यापिनः” [निरु० ५।१३] वहुवचनमादरार्थसु । 
ग “मनो वायुः” [काठ० १३।१] 

° «य: प्राणः स वरुणः” [गो० २।४।११] 

क “'ग्रोजो वै वीर्यं मरुतः” [जै० ३1३०९] 


Ye. RN RE PSPC ENR 
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(सोम) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌! (न:-तोकाय-इषं दधत्‌) 

हमारे सन्तान के लिए लौकिक कमनीय वस्तु को धारण कराता 

हुआ ( अस्मभ्यं सहस्रिणं विश्वतः-आपवचस्व ) हम उपासकों के 

लिए सहस्रगुणित--सहस्ो में ऊंची कमनीय वस्तु मोक्ष-ऐश्वय 

सब प्रकार से समस्त क्रियाकलाप के फलरूप प्राप्त करा । मोक्ष- 

. सुख या अध्यात्मसम्पदा तमी प्राप्त होती है जब पुत्र की लौकिक लौकिक 

_कमनीय निवाहक वस्तु पिता प्रदान कर जावे उसके लिए प्राथना 
है॥ ३॥ 


द्वितीय छ्युच 


ऋषि:--गोतसः ( परमात्मा में अत्यन्त गति करने वाला 
उपासक ) 


देवता--पूवेवत्‌। 
'छन्दः--बहती । 


9२ 3 २ २३२ 3 २ 39 रे 
-2९ ७ सोम उ ष्वाणः लोताभिरधिष्णुराभेरवीनाम । 
५१३ 3२ ३१२ ३ १२ ३१ २ 3 १२ 
अश्वयेव हरिता याति धारया मर या, याते घारया ॥१॥ 


( देखो अथव्याख्या पू० पृ० ४१९ ) 


१२९ 3 १ २३.१२ EE 
४ 2-२-अनूपे गोमान्‌ गोभिरष्ताः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । EA- NR 


3 रड 39१२ 39२ रर निष्ट ड्र 
खसु न संवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते ॥॥ ˆ. >/ˆ 


5 x -९-१००.९ . न 
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(गोमान्‌ गोभिःअनूपे-अक्ताः ) गौओं वाला गोपाल गौओं 


के साथ जैसे अनूप देश--जलाधान- स्थान की आर प्रस्थान 

` करता है ऐसे ( सोमः-दुग्धाभिः-अत्षाः ) शान्तस्वरूप परमात्मा 
^ _उपासकों द्वारा ग्रपूरित की हुई उपासनारस धाराओं के साथ 
व्याप्त होता है प्राप्त होता है ( संवरणानि, समुद्र न-अग्मन्‌) जैसे 

` रिक्त खान को भरने वाले जल अन्त में समुद्र की ओर चले जाते 


अन्दरण' ॥२॥ 


<€ 


तृतीय तच 
ऋषिः-असितो देवलो वा ( राग वन्धन से रहित या पर- 
मात्मदेव को अपने अन्दर लाने वाला) 
देवता--पूववत्‌ । 
छन्दः--गायत्री । 
१ ड इकर 3 र्र्‌ 3 गर रर 3 १9 २ 
यत्‌ सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं बलु । 


१९ 3 १२ २ 


तन्नः पुनान आभर॥१॥ :)॥. - <~ {€ ] 
(सोम ) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌ | ( यत्‌ ) जो ( चित्रम्‌.) 


य क मा रक कत जीवन: में,या अन्तरात्मा में, धारण करने योग्य 


>“ 


नारि 


% लुसोपमावाचकाल ङ्कार 
† 'तोशते--तोष्टयितव्ये” तुश सन्तोषे वैदिकघातुः, यद्वा वणंव्यत्यः 
यश्छान्दसः । ; 
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(उक्थ्यम्‌ ) अशंसनीय ( दिव्यं पार्थिवं बसु ) दिव्य भी है, पार्थिव 
भी हे मोच में प्राप्त होने योग्य अमृतधन तथा पार्थिव-इस 
परथिवी से उत्पन्न शरीर में प्राप्त होने वाला अध्यात्मधन ध्यान से 
प्राप्त होने योग्य है ( ततू-न:) उसे हमारे लिए ( पुनान:-आभर ) 
पवित्र करता हुआ आभरित कर ॥ १॥ 

१ न १२ 3 १२ २२ 3२३१२ ३१ २ 

॥ ०० वृषा पुनान आयूशछंषि स्तनयन्नधि बहिंणि। 

२१ ३ रङ ४ 3 - 


२ 
दरिः सन्‌ योनिमासदः ॥२॥ 00-0.-१७ 9 


(वृषा हरिः 'पुनानः सन्‌ ) हे सोम शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! 
तू कामनावषंक दुःखापहारी सुखाहारी शोधक होता हुआ ( बहि- 
वि-अधि-आयूंषि स्तनयन्‌) आयुओं जीवन के दिनों को,सारे त्री 
दिनों में अध्यात्मप्रवचन करता हुआ? पअबृद्ध अन्तःखल में” “”/ 
( योनिम्‌-आसदः ) हृदय घर में आ विराज॥ २॥ 


देवता--सोमेन्द्रा ( शान्तखरूप और ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 


) 3 १र रर ३3१२ , 3 १२ 
११9) युवर हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च लोम गोपती । 
9 २ ७ 9 


3 २ प 
- ईशाना पिप्यतं घिय: ॥३॥ 2 €` /८- 2 कू 


_ ( सोम-इन्द्र:-च ) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌ ओर इन्द्र ऐश्व- 
यवान्‌ भी ( युवं हि ) तुम दोनों नामों से भी ( स्वःपती”) सुख के 
स्वामी ( गोपती ) स्तुति वाणी के पात्र ( ईशाना) और स्वामी 
(खः) हो ( थियः पिप्यतम्‌.) क्मों--अध्यात्मकर्मों का® विस्तार 
करा ॥ ३॥ 


& “घी कर्मनाम” [निघ० २।१] 


(७ (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पञ्चम खण्ड 
प्रथम तच 
ऋषि:--गोतम:ः ( परमात्मा के अन्दर अधिक गतिमान्‌ ) 


देवता- इन्द्र: ( ऐेश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 


छन्द:--पंक्ति: । 
२४ १२ 1303 3१२ प्र 
५० इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे बूरा चुभिः। 
<A} श्ड 3२ 3३ 3 परर रर प्र १र पडी ३ i 
४ /  तमिन्महत्स्वाजिषूतिमभे हवामहे ख चाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥१॥ 
उत “प ER ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३३८ ) 
-) 


A # पाट २ ३ १२३ २३ ९ । 3३ १ २ ७| ३२ “2 स रट । 
2,029 ' असि हि वीर सेन्योऽलि सूरि परादांदेः । '? नाश्व) . 
द 3 १र रर 3१२ ` 


१ २३१२ 3 १र श्र सु । रर: 
दछ) अछि दञ्रस्य चिद्वृधो माय शिक्षालि सुन्बते भूरि ते वछु॥२ 
फर “4 पट तर डी 
५222 ( बीर ) हे वीयेवान्‌ खाघारबलसम्पन्न परमात्मन्‌ ! & तू 


( सेन्य:-हि-असि ) अकेला हि सेना जितना बल वाला है अथवा 
५ कामादि विरोधी सेना को विजय करने में समर्थ है ( भूरि परा- 
ददिः ) अत्यन्त पर--अभीष्ट अनुकूल गुणों का आदान करने 
` बाला-अपनाने वाला हैँ अत एव ( दश्रस्य चितू-वृधः:-असि ) 
_ झल्प--थोडे अभीष्ट गुण वाले का भी बढ़ाने वाला है ( सुन्वते 
यजमानाय ) उपासनारस निष्पन्न करने वाले उपासक आत्मा 


& “स ह वीरो य आत्मन एवं वीर्थमनुवीरः” [जै० २1२८२] 


नू 'पर-प्राददिः” आङ पूर्वकाद्‌ दाघातोः किः प्रत्ययः “झादूगमहंनः - | 


जनः किकिनौ लिट्‌ च” [श्रष्टा० ३।२।१७१] ` 
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लिए (ते भूरि वसु ) तेरा जो बहुत धन मोत्तेश्वयं है उसे भी 
( शिक्षसि ) दे देता है& ॥ २॥ 


०% 3१२ 39१२ 39२ ३ १२ ३ १ २७३२७: 
NN 


(६४ डदीरव आजयो '्यष्णवे धीयते धनम्‌ । युङ्दवा मदच्युता | 


“ २३२३ 3 १२ रर 3 १२३१ 
ha 


दरी कर हनः कं वसो दघोऽस्मं। इन्द्र बलो दघ ॥३॥ पेर शष ¬ ॐ 
( देखो अथ व्याख्या पू० प्र ३४१ ) 


द्वितीय तुच 
ऋष्याद्यः-पूचे वत्‌ । 


। “०४ 3२३ १२३५२ १ इक रेर १र श्र ३१ 
(८-स्वादोरित्था विषूषतो मघोः पिबन्ति गौये: । या इन्द्रेण सया- 
२३२ 3 १२ ३ २३ 3 २२ ३१२ 9१ २ 


वरीवृष्णा मदान्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 2८/८४१3 


नक 4 अथेव्याख्या पू० प ३३७ 
१० ९ भं 4) २००० hc |. 


३७२३ 3 १र र्‌ 
ता अस्य पृशनायुवः सोमश्म्टणन्ति पृश्नयः । प्रिया इन्द्रस्य 


3३२३१२ 3 १२३२३१२३१२ 


घेनवो वज्ञ हिन्वन्ति खायकं वस्वीरचु स्वराज्यम्‌ |२॥ 
दि 2001 < भे/)0 // Foe २०१० ९/२ 


(अस्य इन्द्रस्य) इस ऐश्रयेवान परमात्मा की 
की (ताः एशनायुवः प्रश्नयः) वे स्पश को चाहने वाली! वाणियां! 
( सोमं श्र॒णन्ति ) {उपासनारस को पक्व करती--सम्पन्न करती & 
हैं क्योंकि ( प्रियाः-धेनवः ) प्यारी धेनु हें उसे दुहने वाली हैं जो 


जाला 


` “शिक्षति दानकर्मा” [निघ० ३1२०] 
† स्पृशघातोः क्युः प्रत्यय: औणादिक: सकारलोपश्च छान्दसः । 


बुन्‌ न प्रश्नि | Ev laya शि | 
विकल. er iT TOP 
FF C1 6 छ 


“>>> > 
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कि (वस्न सायकं हिन्वन्ति) उपासक के लिए.बज्ज दोष तं श्र | 
भोग के अन्त करने वाले अध्यात्म मार्ग की. ओर ले जाती हैं ० 
( वखीः-अनु खराज्यमू ) उपासक आत्मा के स्वराज्य के अनु- 
कूल॥ २॥ ० 
हर ५७२७ १२३ १२ 3२ ३१२ | 
३१ ता अस्य नमला सद्‌; सपयोन्त प्रचेतः । । 
3२२ हिड 3 १२ 109 २ ३ २ 3:9 २ Ed । 
म बतास्यस्य सचि पुरूणि पच वसप चप्रय ॥श॥ | 
(अस्य ) इस इन्द्र--ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा की (ताः प्रचेतसः) 
वे प्रगति देने वाली वाणियां ( नमसा सहः सपयेन्ति ) परमात्मा | 
का नम्नभाव से स्तवनरूप सेवन करती हैं ( अस्य पुरूणि ब्रतानि ' 
पूदचित्तये सश्चिरे) इस परमात्मा के बहुत नाना नियमों को  । 
पूवकम के लिए--प्रथम ही श्रेष्ठ कम करने के लिए प्राप्त करते 
है--सेवन करते हैं! ( वखीः-अनुखराज्यम्‌) बसाने वाली है 
आत्मा के स्वराज्य के अनुकूल होती है॥ ३॥ 


ति 


षष्ठ खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषि:--जमदप्िः ( प्रज्वलित ज्ञानाभि वाला उपासक ) . 
. देवता--सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) ` 
` छन्द्‌:गायत्री । | 
® “वजन: कस्माद्‌ वर्जयतीति सत?” [निरु० ३।११] 
† “चित्तिभिः कर्मभिः” [निरु०- २1९]. | | 
{ “सञ्चाति गतिकर्मा” [निघ० २1१४ 
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१७९ १.२ ३ १२ रर 3 9१२. रर 3२ 
८} अलाव्य< शु मेदायाप्छु दक्षो गिरिष्ठाः । 
है 3२ 3 


श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥॥ -,/८ - € - ५३-४” 
( देखो अथव्याख्या पू० प्० ३९० ) 

८2. 3१२ रर ३१२ उ २३१र रर 3२ 

शुस्रमन्धो देववातमप्छु धौत नृभिः खुतम्‌। 

१२ 8 २३ १२ 

' स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥२॥ ¬ (-- ६-२. ९२ 

( नृभिः सुतम्‌) मुमुक्षु जनों& द्वारा सोतव्य उपासना द्वारा 
निष्पन्न करने योग्य ( शुभ्रम्‌ ) प्रकाशमान ( अन्धः) आध्या- 
नीय- चिन्तनयोम्य ( देववातम्‌ू ) विद्वानों उपासकों से प्राप्त होने 
योग्य ( अप्सु घौतम्‌ ) अद्धा' से निमेल किए हुए सोम--शात्त 
स्वरूप परमात्मा को ( गावः ) खोता--उपासकजन) ( पयोभि 
स्वदन्ति ) आन्तरिक साधनों मन बुद्धि चित्त अहङ्कार से? स्वाद 
लेते हैं ॥ २ ॥ 


२३ २३१२२३३३२ 2३ २ 


१०)९ आदीमश्व न हेतारमशुशुभन्चम्चताय । 


` २३१३ 39 २ ८ 
मघो रख ९ सघमादे ॥३॥ ०८ ` ९ - ८०८ 


( आत्‌ ) अनन्तर-पुनः ( सधमादे) साथ होकर--पर- 
आत्मा के साथ होकर जहां माद--हष आनन्द अनुभव किया 


'8 "नरो हृ वै देवविशः" [जे० १८९] | 
प “भद्धा वा आपः" [ते० ३।२।४।१] 
‡ “गौ स्तोतूनाम' [निघ० ३।१६] 
“अन्तहितमित Cnn 2॥तां१,३॥७४81... 


x 
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जाता है उस हृदयप्रदेश में ( मधोः ) सधुमय--सोस--शान्त 
परमात्मा के ( रसम्‌-अश्वं हेतारं न ) व्यापनशील तथा प्रेरणा 
देने वाले आनन्दरस को सम्प्रति® ( अमृताय ) अम्ृत--मोक्त 
पाने के लिए ( अशूशुभन.) प्राप्त कर प्रशंसित करते हैं स्तुत 
करते हैं| । 


eas 


द्वितीय हृयुच 


ऋषि:--ऊध्व सदूमा ( ऊंचे-मोच्न को सदन बनाने वाला 


उपासक ) | 

. देवता--पूबेबत्‌ । । | 
छन्द: कुकप्‌-ब्रृहती । श्र | 
कि > 

3 २ ३२ उरड 3 १२ ३३ २ २ शट | 


12) भि चुन्ने बदद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ ८)?” 
CO तरा रर 5077२ । 
१४ विकोशं मध्यमं युव ॥१॥ 7?!£-0--0०८-- | 
( देखो अथव्याख्या पू० ए० ४७५) - । 
छन्दः--सतो बृहती । | 
२_ १ २ 3क रर 3२ ३ रख 3२.३.१२ | 
१०१. आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वहिने विश्पतिः ॥ | 
-3 २ 39 :२ ३२३२३४ 3 १२ ३ १२ 
दृष्टि दिवः पवस्व रीतिमपो जिन्वन गि आ IRN 
A 5 है - पट | 
( सुदत्त ) हे श्रेष्ठ बल वाले शान्तस्वरूप पंरमात्मन्‌.! (चम्वोः | 
) योग की भूमिरूप अभ्यास ओर दोः-मूर्धारूप वैराग्य | 

% “न सम्प्रत्यर्थ [निरु० ६1८] 
t 'शुम्म म्ाषणे [सर Vidyalaya Collection. 


डः 
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में सम्पन्न हुआ--साक्षात्‌ हुआ ( विशां बल्लिः-न विश्पतिः) 
उपासकरुप प्रजाओं का निर्वाहक प्रजापालक राजा के समान, 
होता हुआ ( आवच्यख ) आ जा--प्राप्त हो४ ( दिव:-दृष्टि पव-- 
स्व ) अपने अमृतधाम से झानन्दवृष्टि को प्रेरितःकर ( अपःःरीिः 
जिन्वन्‌ ) कामनाओं की गति को प्रेरित करता हुआ ( गविष्टये 
थियः ) स्तोता की इष्टि--इच्छापूतिं के लिए धारणाएं साधित: 
कर ॥ २॥ 


तृतीय तच 
ऋषिः--त्रिंत आप्त्यः (परमात्मा को तीन ङ्ग से प्राप्त करने 
में कुशल ) | 
. देवता--पूवेवत्‌ । . 
. छन्दः-उष्णिक । क न यु 
१०१३ क २३३ १ २. 3. 9२ 3 १२ सिए) श्राव्क 


(° ` प्राणा शिशमहीना२; दिन्वन्नुतस्य दीधितिम्‌ । 
४७०२ इ ५२३१ २३१२३२ ` 


2 - ३?- )०२- 
विश्वा परि प्रिया सुवद्घ द्विता ॥१॥ 7/८ ,€- )०२-) 
( देखो अथव्याख्या पू० ए० ४६९ ) ` 


yw? 39१२ 3 २ १२३ १२ रर ३२ 
१२१० उप त्रितस्य पाष्योरभक्त यद्‌ गुद्दा पदम्‌। _ 


७१२३५२ २२3१२ 3२ | : 
यज्ञस्य सप्तघाममिरघ प्रियम्‌ ॥२॥ ४“ ` €. ०२०२ न्स 
(यत्‌. पदं गुद्दा) जो सोम-शान्तस्वरूप परमात्मा प्राप- £ 


Nr 
णीय पद हृदय गुहा में है ( त्रितस्थ पाष्यो- ) स्तुति भधा > पाष्यो: ) स्तुति प्राथना टु > 
शीय पद हृदय गुहा में है (तिवस ग्न ₹ क्वि 

& ''बश्वति गतिकर्मा” [निघ० २।१४] नकारलोपश्छान्दसः । [4A 


म “आपो वै सर्वे कामाः” [का० १०।४।५।१५] ‘= 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र ` 


* शक € 
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२२०२-] सामवेदः ' 


“उपासना तोनों का विस्तार करने वाले योग के गतिक्रमो& अभ्यास : 
और वैराग्य में ( उप-अभक्त ) सेबन करता है ( यज्ञस्य सप्तघा- - 
-मभिः ) ज्ञान यज्ञ के सात थामों सात छन्दों के द्वारा! ( अध. 
प्रियम्‌ ) अनन्तरः प्रिय परमात्मा को ग्राप्त होता है॥ २॥ ` 
१०१% १ २ 3२३ १ २ 39२ श्र 3२ 
चीणि त्रितस्य 'घारया पृष्ठेण्वेरयदू. राथेम्‌। 
०] १२३ २ ३१२ 


१ २ ¬ 
मिमीते अस्य योजना बि सुक्तुः ॥३॥ ८- -- ? `ˆ ~ 


कळकट. 


( त्रितस्य ) सतुति प्रार्थना उपासना.को. तानने वाले उपासक 
"के ( त्रीणि ) तीन कर्मों को ( घारय ) धारण कर ( पृष्ठेषु रयिम्‌- 
ऐरयत्‌ ) सोम-शान्तस्वरूप परमात्मा इन्द्रियो के अन्दर वीय? 
-संयमवल को प्रेरित करता है ( सुक्रतुः) सम्यक कर्ता उपासक | 
4 अस्य ) इस परमात्मा के ( योजना ) योग साधनों को ( विमि- 
सीते ) विशेष सम्पादन जब करता है॥३॥ 

चतुर्थ तूच . . 
ऋषि:->रेभः ( स्तोता* ) 
देवता--पूवेवत्‌ । 


छन्दः--अनुष्टुप्‌ । 


ho ENA YSIS न 0 र 0 


® “पष गतो” [चुरादि०] 

- “छन्दांसि वा. अस्य सत घाम प्रियारिए” [श० &।२।३।४४] 
३ “इद्धियाणि वै पृष्ठानि” [जै० १1२५४] 

° “वीयं वे रयिः” [शन १३।४९।१३] | 

* “रेभः स्तोतनाम/ [निघ ३१६1, ८८ Collection. » 
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१२ ३ १२ ४२३: १ २ ३२ 
पवस्व वाजसातये पवित्रे घारया सुतः । 
9 २ 8 १ २ 3३२ 3 १२ 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥१॥ 
जरॅस ९. - १८० 
(सोम) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌! तू (वाजसातये ) 
अमृत अन्न भोग& सम्भक्ति प्राप्ति के लिए ( पवित्रे.). हृदयस्थान 5 ... 
में ( प्रारया सुतः) धारणा ध्यान से निष्पन्न साक्षात्‌ ( इन्द्राय' 
विष्णवि देवेभ्यः) आत्मा के लिए व्यापनशील मज के लिए ओर? 
इन्द्रियो के लिए“ ( मधुमत्तरः पवस्व-)” अत्यन्त मध्ुसय' हो कर” 
आप्त हो॥१॥ (0) 
त त तरि जानता लवक 
हे 1 न्तः [ व्य EEE 
“7 लक परवप३ इतर TRO 
चस्खं जातं न॑ मातरः पवमान विधमोणे ॥२। , ४ EZ 
जद MR > 
( पवमान त्वां हरिम्‌.) हे सोम-शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | 
सुर दुःखापहता सुखाहता को ( घीतयः ) प्रज्ञाऐ - उपासना-... 
अज्ञाएंग ( अहूहः ) सब द्रोहरहित सङ्गत होकर ( पवित्रे ) हृदय .. 
के अन्दर ( रिहन्ति) अचित करतीं हैं पूजती हैँ--सम्सानित ज्ञ 
करती हैं| ( जातं वत्सं न मातर:-विधसेरि ) नवजात बच्चे 
घन कोलते सागा णा न को जैसे माताएं आदि विविधधम में इ साता, 
| ज्चाची मोसी, मामी भिन्न बाह्य वस्तुञा .. 


से तथा स्नेह से स्वागत करती है.. तथा स्नेह से स्वागत करती है.॥ २॥ 


† “ग्ममृतोष्न वै वाजः" [जै० २1१९३] 
। १ ऋतस्य घीतिः-ऋतस्य प्रज्ञा” [निघ्‌० ३।१४] 
० “रिहतिःभ्रचंतिकर्मा ˆ [निघ मर 1१४] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ {, 
१०४ 


केक स कफ अल “-* 
|जन फा = 


hE 
३ 


२०४ |] सामवेदः 
> र्‌ श्र ड भ्र, रर द 
० १ त्व द्यां च मिनत पृथिवी चाति जाञ्चिषे । 
१ २ 89१२ 3 १२ ३२ 
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प्रति द्रापिमसुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥३॥ टु 


४) || ७ s य छ 


( महित्रव पवमान ) हे महान्‌ कमंशील परमात्मन्‌ | (त्वम्‌) 


तू (द्यां च प्रथिवी च ) द्यलोक और प्रथिवीलोक- को ( अति 


oo — 


जञ्चिषे ) अत्यन्त धारण करता है. ( महिना ) अपनी महिमा 
से ( द्रापिम्‌-अपि-असुञ्चथाः ) समस्त संसार की रक्षा के लिए 
परिमण्डलरूप कवंच--दृढ़ घेरे को भी धारणु-किए इए है ॥३॥ 


| 


्री<्टाककि मग अज? बा २ 
पञ्चम तूच शण जरि नद्‌ 700 


ऋषिः- मन्युः ( परमात्मा की अचना करने वाला$ ) 
देवता--पूवेवत्‌ । 
छन्दः-त्रिष्टुप्‌ । 


१२३१२३ 9 3 २३ २३२३१२ 
~ 


०१८ इन्दुवांजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः लह इन्वन्मदाय । 


4 २३ २३१२३5१२२२3३ 3 ३ २ ३3१२३ १२ 


+e 


हन्ति रच्तो बाघते पर्यरातिं वरिवस्कण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥१॥ 
( देखो अथव्याख्या पू० प्र ४४२ ) : 


२३ 


१२३ 3 २ 3 २ 39२ रर 3 3२ 


» ~ = ~ 
” अध घारया मध्वा पचानस्तिरो रोम पवते आद्रिदुर्धः। 
२३१ २ 3 १.२३२३२ 39 २ 3१र्‌ रर 


इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो रेजस्पसत्खरो 1) य ॥२॥ 
>it - टी ४ 
(इन्दु: ) आनन्दरसपूण परमात्मा (अध ) | 


न्तर (मध्वा 


SID NE YT Se 
“मन्यते ग्रचेतिकर्मा” [निघ०३।१४] ५ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


:९०. 


2२) 
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घारया ) मधुर ध्यान धारणा से ( एचानः ) सम्पक करता हुआ 
( अद्विदुग्धः ) स्तुतिकतो उपासक® के हृदय में निष्पादित (तिरः- 
रोम पवते ) हृदय के सूक्ष्म तन्तुओं को† लांघ कर हृदय-आकाश 
में प्राप्त होता है ( इन्द्रस्य देवस्य सख्यं जुषाणः-देबः ) दिव्य 
गुणवालें आत्मा से मित्रभाव को प्रिय करता हुआ--चाहता 
हुआ परमात्मदेव ( मत्सरः-मदाय ) हर्षेप्रद हषे आनन्द देने के 


` "लिए प्राप्त होता है॥ २॥ 


३ २३१२ ३ २ ३२ ४२३ 3 १२ ३२ 
अभि नतानि पवते पुनानो देवो देवान्टस्वेन रखेन पृञ्चन्‌। 
इन्दु मज तया बलानो दश क्षिप अब्यत सानो न्ये ॥३॥ 
ड्न्ढुर्घमाण्युतुथा बसानो दश जिपेएअब्यत खाना डु जं 

( इन्दुः ) आनन्दरसपूणे परमात्मा ( ब्रतानि-अमि पवते ) 
अपने नियत कर्मों को अभिप्राप्त होता दै-पूणं करता है 
( पुनान:-देवः ) प्राप्त होता हुआ परसात्मदेव ( देवान-स्वेन 
-रसेन प॒ञ्चन्‌ ) इन्द्रियों को अपने आनन्दरस से सम्पृक्त करता 
हुआ--सयुक्त करता हुआ. (ऋतुथा घणि |वसानः) समय 
समय पर धारणसामथ्यां को आच्छादित करने का हेतु हुआ 
(दश क्षिपः) विषयों में ज्षिप्त--जाने वाली दश इन्द्रियों के 


-सम्भजन खान मन में पहुंच जाता है ॥ ३॥ 


सप्तम खण्ड 
प्रथम तूच हु 
ऋषिः-वसुश्रुतः ( सबके बसाने वाले परमात्मा का श्रवण 
जिसने किया ऐसा उपासक ) 
& “ग्रद्रिरसि श्लोककृत्‌” [काठ० १1५] 
१ “लोमानि हृदये श्रितानि” [तै० ३।१०।५।५] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८२४ 
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देवता--अस्निः ( ज्ञानप्रकाशस्त्रूप परमात्मा ) 


छन्द:--पंक्तिः । 
3१ २ 3१२ २३ २ 3 १ २ 
आ त अझ इधीमहि युमन्ते दवाजरम्‌ । यद्धस्या ते -पनौयसी 


3 २ 3१ २ 3 १र रर 3२ 3 3२ 
सामेद्‌ दीदयाते द्यवीष< स्तोठभ्य आमर ॥१॥ 


Ae 2० & ५४ 


( अग्ने देव ) हे ज्ञांनप्रकाशस्वरूप परमात्मदेबः। ( ते झम- 
न्तम्‌-अजरम्‌-आ-इघीमहि ) तुक दीप्तिमान्‌ अजर देव को हम 
अपने अन्दर पूणरूप से प्रकाशित करें--साक्षात्‌ करें ( यत्‌-ह 
ते स्या पनीयसी समित्‌ ) पुनः तेरी जो अत्यन्त स्तुत्य दीप्ति है 
(द्यवि दीदयति ) द्यलोक मोक्षधाम में प्रकाशित है चमकती है 
( इषं स्तोटृभ्यः-आभर ) उस कमनीया को स्तुतिकता उपासको. 


» के लिए आभारित करदे ॥ १॥ 


१029 


१ ने 3 २ ३२ 39 २ च ब १२ ३ २ उ 
आ ते अझ घरचा इवि? शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । सुश्चन्द्र दस्म 
9 ३१ २ उ १ २ ३१२ ३२ उ १२ 


' वश्पत हव्यवाट्‌ तुभ्य* हुयत इष< कर! आभर ॥२॥ 


प्र - 2. टट्‌ अ 
( ज्योतिष:-पते ) हे ज्योति के खामिन्‌ ! ( सुश्चन्द्र ) उत्तम 
आह्ादक--हषान्दकारी ( दस्म) दशनीय! ( विश्पते) समस्त 
प्राणी प्रजा के पालक ( हव्यवाट्‌ ) हमारी भेंट को प्राप्त करने 


„ बाले स्वीकार करने वाले ( ते शुक्रस्य ) तुझ निमंल की ( ऋचा 


पण 


& 'ते--त्वामुः विभक्तिव्यत्यय: । 
'' “दीदयति ज्वलतिकर्मा” [निघ० १1१६] 
पुः “दस दर्शने”: [चुरादि०] 
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हविः) स्तुति के साथ स्वात्मा (तुभ्यं हूयते) तेरे लिए दिया जाताः 
समर्पित किया जाता है (स्तोतृभ्य:-इषम्‌-आमर ) हम स्तुति- 
कताओं के लिये कमनीय स्वरूप को आभरित कर॥२॥ 


४२१४” पर रर "७ १२ 


५ दर 3 १ २ 
¬ ओभे सुश्चन्द्र विश्पते दर्वी श्रोणीष आसनि । 
3 २ 3 १२ 3.१ २ 3 १२ उ २ उ १२ 


च ७ 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोठुभ्यः आभर ॥३॥ 
Die - B 7” ८ 


_ ( सुश्चन््र विश्पते हवे उत्तम 'आहादक जड़ जङ्गम प्रजाओं- 
, के स्वामी ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( उभे दवी ), दोनों: 
दर्वियां-दारु करने वाली नष्ट करने वांली इन्द्रिय विषयभुक्ति 
| ओर मंनोबॉसना को जो दो चक्की के पाटो के समान चकनाचूर- 
करने वाली हैँ! उन्हें ( आसनि-आ श्रीणीषे ) अपने स्वरुप में 
पका देता गला : देता या आश्रय दे देता है? ( उत-उ ) और 
( शवसः खुवा जत बल के स्वामिन्‌ ! ( उक्थेषु ) प्रशंसावचनों में” 
तेया के प्रतीकार में "(नः ल हम स्तोता के लिए 
( इषम्‌-आभर ) कमनीय मुक्ति को आभरित कर ॥ ३॥ 
“द्वितीय तुच 
ऋषि:--नमेघः( सुमुक्षु मेघा वाला)... 
? देवता“ इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः:--उष्णिक । 
' “आत्मा वँ हविः” [काठ० ८1५] 
ग “निऋ तिगृहीता वे दविः” [मे० १॥ १०1१६] 


° धन्‌ घा त्वद्रिगपवेति मे मनः त्वमिष्टकामं पुरुहृत शिक्षिये”” 
[ऋ० १०।४३।२] ी | 
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। 
१ १२३ १ २ 8 १२ 3२ 3२ | 

१ इन“ -- इन्द्राय खाम गायत विप्राय डत हत । 
= 3 9२ ३१२.३ १२ | 
> ब्रह्मकृते विपाश्विते पनस्यवे ॥१॥ .- -- ९:८- ) | 
( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ३२२ ) | 
ट ५ २ ३१२३ १र रर | 
१००४०२  त्वामेन्द्रामिभूरलि त्व< सूर्यमरोचयः । | 

3१२ 3 १२ 3१ २ 


विकाम विश्वदेवो महा. आसि ॥२॥ 
मक ०. २-६- 9०९" शर. 


(इन्द्र) हे. ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( अभिभूः“असि ) तू 
“संसार पर या सब पर अधिकारकता है (रवं सूयम्‌-अरोचयः) ' 
तू सूय--जगत्‌ प्रकाशक पिण्ड को चमकाता है--प्रकाशित | 
करता है।' ( विश्वकर्मा ) विश्व--संसार को रचने--घड़ने वाला]. 

( विश्वदेवः) सब का इष्टदेव ( महान-असि ) तू महान्‌ सवः | 


- -महान्‌ है॥२॥ 
४ वणर 16२ BIRR? sh RR | 
१ ०१४९ विश्चाजञ्ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिव! । | 


S २ 3 


१२ 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥३॥ 2. -ट्न ei | 


( इन्द्र ) हे ऐश्वयेवन्‌ परमात्मन्‌ ! तू ( ज्योतिषा विभाजन ) 
अपने प्रकाश से प्रकाशित हुआ ( दिवः-रोचनम्‌) द्यलोक कां 
'रोचन” प्रकाशक हुआ ( स्व:-आगच्छः ) मोक्षधाम को प्राप्त दै 

= 


† “इन्द्रः सूर्यंमरोचयत्‌'' [त्रष्ट० ८1३1६] 
नु कि स्विदू वनं क उ स वृक्षो यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षु 
[ऋ० १० 1८१४] 


`° “रोचनः विभक्तिव्यत्ययेन अस्‌ । 
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चहां तेरा ही प्रकाश है& ( देवाः ) मुमुक्ष जन (ते सख्याय येमिरे) 
तरी मित्रता के लिए अपने को संयम में ढालते हें॥३॥ ` 


दृतीय तृच 
ऋषिः--गोतमः ( परमात्मा में अत्यन्त गति प्रवृत्ति रखने 
वाला ) 
देवता--पूर्वेवत्‌ । 
छन्द -अचुष्टप्‌ । 


वरच 3 3 ३ २ 3१ २ - 
~ ४८ अलाच साम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गाहे । 
~ 9 २ 3 रेड 3 २३ २ ३ १२ 
आत्वा एणक्त्बन्व्रिय रजः सूर्यो न राश्‍्माभिः॥१॥ 
2५-5४] (देखो अर्थव्याख्या पू० ए० २८७ ) 
LS 3 १२ ३२ 39१२३५३२ 
आ तिष्ठ इत्रदन्‌ रथ युका ते त्रह्मणा हरी । 
3. २ ३ २ ड २३ १ २ 3 १ २ 
अबीचीन* सु ते मनो आवा क्रणोत वग्चुना॥२॥ 
लै अंदू- ॥।-८००-- 
_(चत्रहन्‌ ) हे पापनाशका ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( रथम्‌- 
आतिष्ठ ) रमणीय निष्पाप मन में आ विराज (ते हरी ब्रह्मणा 
युक्ता ) तेरे प्रिय तुझ को लाने वाले छक ओर साम! स्तुति और 
उपासना वेद द्वारा जोड़ दी हैं ( ते मनः ) तेरे मन को ( ग्रावा ) 


& “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य तो भान्ति” 
[भुण्डको० २1१०] 


न 


1 “पाप्मा वै वृत्रः” [श० ११॥१॥५॥७] 
4 “ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी” [मे ० ३1१०1६] 
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णी ha र 
स्तुति करने वाला विद्वान ( वग्चुना ) स्तुति वा से( अवा- 
ची नं सुकृणोतु ) सुक उपासक की ओर अली भांति कर दे ॥ २॥ 
२ उग्र रर 3 3 २ ५ 
१ इन्द्रमिद्धरी बहृताऽप्रतिश्ष्टशवखम्‌ । 
१ २ 3 १२ रर ३२ 3 9 


ऋषीणा सुष्टुतीरुप यज्ञं च माडुषाणाम्‌ ॥३॥ 
फुल -१ - D3 He 


( अप्रतिधृष्टशबसम्‌-इन्द्रम्‌ ) अन्यं से प्रतिघात को न ग्राप्त 
होने योग्य बल वाले परमात्मा को ( हरी-इत्‌ ) हरियां ही--ऋक 
साम--स्तुति उपासना ही (उप बहतः) वहन करती हैं (ऋषीणां 
स्तुतीः ) ऋषियों-मन्तरद्राओं की मन्त्रस्तुतियों को च ) ओर 
( मानुषाणां यज्ञम्‌) मनुष्यों के अध्यात्मयज्ञ को लक्ष्य कर 
परमात्मा ग्राप्त होता है॥ ३॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः। 


--()-०-0- 


& “विद्वांसो हि ग्रावाणः” [श० ३।६।३।१:४] 
त “वग्नु;-वाङ नाम” निघ० १।११] 
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अथ ससस अध्याय - 


प्रथम खण्ड 
प्रथम तच 


ऋषि:--अक्ृष्टमाषा: ( बिना वोए स्वतः प्राप्त माष खाने वाले 
उपासक ) 
देवता--सोम: ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
छन्द्:--जगती । 
२३१ २ 3 १२ 3२ ३२ ३३ २ न्य आप 
ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जानेता विभूवखुः । 
११३१२ ४१ २ डक रर 39 २ 39 २ ३ १र रर 


द्घाति रल* स्वधयोरपीच्य मदिन्तमो मत्सर हुन्द्रियो रखः ॥१ 


( मदिन्तमः ) अत्यन्त. हषखरूप--अत्या न न्दस्वरूप (सत्सरः) 
हषप्रद सोम--शान्तखरूप परमात्पा (यज्ञस्य ज्योतिः) अध्यात्म- 
यज्ञ का प्रकाशक ( प्रियं मधु पवते ) उपासक. को प्रिय मधुर 
रसमय रूप में प्राप्त होता है (देवानां पिता जनिता ) दिव्य गुणों 
का रक्षक ओर उत्पन्न करने वाला (विभूवसुः) सवत्र वास करने 
वाला महाव्यापक है. ( खधयोः-अपीच्यं रत्न दधाति) द्यलोक 

थिंवीलोक के अन्दर® अन्त्हिता अपने विभूतिरूप रमणीय घन 
को धारण कराता है (इन्द्रिय:-रसः ) वह ऐसा परमात्मा इन्द्र-- 


उपासक आत्मा का हितकर रस है॥१॥ छ दै 


& “स्वघे द्यावापृथिवीनाम' [निघ० ३।३०] 
बै “अपीच्यम्‌-अन्तहितनास” [निघ० ३।२५] 
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3 ३ २ 39१२ रकरर 3 9-२ 3२ 39२ 3२ 
काशिक्रन्द्न्‌ कलशं वाज्यषीति पतिर्दिवः शतधारो विचक्षण: | 

१२३२ 3 १ २ 3१ २३ १ २४१२ 
हरिर्मित्रस्य लद्नेष सीदति सचा खिन्घुभिदेषा ॥२॥ 

८० 622 44 
(वाजी) असृत अन्न भोगं वाला (दिवः पतिः) अमृतघाम- 

मोक्ष का स्वामी ( शतधारः) असंख्य आनन्दधारा वाला ( विच- 
क्षण: ) विशेष द्रष्टा-सबंद्रशा सोम-शान्तस्वरूप परमात्मा 
(अभिक्रन्दन्‌ कलशम्‌-अषति ) साक्षात्‌ उपदेश देता मधुर संवाद 
करता हुआ पात्र® उपासक को प्राप्त होता है, पुनः ( हरिः ) वह 
ढुःखापहृता सुखाहता ( मित्रस्य सदनेषु) मित्रभूत उपासक 
आत्मा के शक्तिस्थानों में--मन आदि में ( सीदति ) बैठ जाता 
है ऐसा वह ( दृषा ) कामनावषक ( सिन्धुभिः-अविसिः ) स्यन्दन- 
शील-आगे बढ़ती हुई योगभूमियां के साथ निरन्तर गति करता 
हुआ प्राप्त होता है ॥ २॥ 


Roo २३१२३१२ १२ ३ १ २ 3 १र २ 
११०“ अग्ने सिन्धूनां पवमानो अरषस्यभ्रे बाचो अग्रियो गोषु गच्छुलि । 


२३ १२ 3 १र रर ३२ ३ १ २ 


अभ्र वाजस्य भजखे महद्धन< स्वायुधः खोठ्मिः लोम सूयले ॥३ 
त ~ 3 ड 2 र्‌ 15 


__ (सोम) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | तू ( पचमानः) आन- 
न्दघारा में. प्राप्त होने वाला ( सिन्धूनाम्‌-अप्र-अषेसि ). मेरे 
शरीर में स्यन्दमान होती हुई या शरीर को वांधने सम्भालने 
वाली प्राणनाडियों के पूव आत्मा में प्राप्त है ( वाच:-अम्रे-अ- 

-गोषुं गच्छसि ): तू वाणी के प्रथम ही अम्रिय--अगवा 


FSSA DNS ARATE 8 
& 'कलशः' इति सामान्यपात्रार्थवाची । ˆ 


एफ 


† “प्राणो वे सिन्धुः” [श० ८।५।२।४] “तद्‌ यदेतैरिदं सर्व सितं ` 


तस्मात्‌ सिन्धवः" [जै० उ० १।६।२।६] 
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स्तोताओंक के निमित्त ग्राप्त होता है जो में तुमे कहना चाहता हुँ 
तू प्रथम ही समझ लेता है (वाजस्य अग्ने मृदू धनं भजसे ) 
अस्त अन्न भोग के प्रथम ही सुरे उसे उत्कृष्ट घन का भागी 
बनाता है ( खायुधः सोठभिः सूयसे ) अच्छी आयु--मोक्ष के 
जीवन को धारण कराने वाला तू उपासना द्वारा निष्पादन करने 
वाले उपासकों के द्वारा साक्षात्‌ होता है.॥ ३॥ 


द्वितीय तूच 


ऋषिः-कश्यपः ( नियन्त्रित मन से परमात्मा के आनन्द" 
रस का.पान करने वाला) 


देवता--पूववत्‌ । 
छ न्द:--गायत्री । 
१ १२ 3२ ३१२ 3 र रर 3 २ 
१०... असच्षत प्र वाजिनो गव्या खोमालों अश्वया । 
Np 3800 3 र रर 0. ८१८४८ 


शुक्रासो बीरयाशवः:॥९॥ >" ` 
( देखो अथेव्याख्या पू० ए० ३९६ ) 


३ १ २ 3 ११ 3 १२३१२ 
१०२५ शुस्म्रमाना ऋतायुभिस्तेज्यमाना गमस्त्योः । 


१२३ १ 3 १२३ 
पवन्ते वारे अद्वय ॥२॥ 20 00 AK 


( ऋतायुभिः ) असृतधामा को चाहने चालं उपासक हारा 
( गभस्त्योः ) प्रजा--सन्ततिकम त्याग वाले अभ्यास ओर 
९ गभरत्या.) है 8 क मन 


“गौ: स्तोतृनाम [निघ० ३।१६] जनक 
1 'ऋतममृतमित्याह” [जे० २1१६०] 


21 
ग 2 'बिडू जे गम: > है RRS Collection 
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'बैराग्य के अन्दर ( सृज्यमानाः ) प्राप्यमाण साक्षात्‌ किया जाता 
'हुआ& ( शुम्भमानाः ) शोभमान परमात्मा (वारे-अव्यये पवन्ते) 
'वरणीय रक्षणीय हृदय में प्राप्त होता है॥ २॥ 

9 0-० ते बिश्वा रर 3 ३३ २३ १ २ 3 २७ १२ 

[oes विश्वा दाशुष वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । 
१२ उ १र रर 
पवन्तामान्तरिक्ष्या ॥३॥ 2\2.. 2 - ६ ४-८ 


हः सोमाः .) वह शान्तखरूप परमात्मा ( दाशुषे ) खात्मा 
को देने समर्पित करने वाले उपासक के लिये ( विश्वा ) सारे 


( दिव्यानि-आन्तरिक्ष्या पार्थिवा वसु पबन्ताम्‌ ) द्युलोक वाले 
अन्तरिच्त लोक वाले प्रथिवीलोक वाले ज्ञानधनो या घाससाधनों 


प्राणों को! प्रेरित करता है॥३॥ 
तृतीय दशचे 


ऋषिः-मेघातिथिः (मेधा से परमात्मा में अतन प्रवेश करने 
वाला उपासक ) 


देवताछन्दसी-- पूववत्‌ । 


9२ 3 १र २ ३ १२ 
५ ७ 2७ है 00 ४ 
५ /_- पवस्व देववीरति पबित्र सोम र*छा। 


9२ 3 र रर 
इन्द्रामिन्द्‌ 


रो बुषा विश ॥१॥ 21८ ` १-2 "१. 


का (५ सोम-इन्दो ) हे शान्तस्वरूप - आनन्दरससूर्ण परमात्मन्‌ ! 
तू ( देववी: ) देवों--मुम॒क्ष॒ जनों को प्राप्त होने वाला ( रंक्या ) 
& “माष्टि गतिकर्मा” [निघ० २1२४] वहुवचनमादराथंम्‌ । 

1 “प्राण बाढ़ जव» ते लेला, बायःबछासीच्‌” [जे० १११४२] 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ २१७ 
अध्याय ७ खण्ड १ 

वेग से ( पबित्रम-अतिपबख ) पबित्र हृदय को सुन्दर प सँ 
आप्त हो ( वृषा ) कामवर्षक ( इन्द्र विश ) उपासक अ 
प्रवेश कर ॥ १ ॥ 


१ "0८... ) हे ३१३ २३ १२ 3१ = 
\2ॐ ` आ वच्यस्व मदि प्लरो बुषेन्दो युक्षवत्तमः । 


33 २ 9 न डु 
रा योनि घगासिः सद; ॥९॥ 2८ © ˆ १ 


( इन्दो ) हे आनन्दरसपूरण परमात्मन्‌! तू ( वृषा | स्क 
चषक ( द्यश्नवत्तमः ) अत्यन्त यशख्री ( प्सरः ) ओगप्रद& ee 
आ वच्यस्व ) महत्त्व आदेश दे! ( घणसिः) बलवानः ( योनिम: 
आसदः ) हृदयगृह मे? आ विराज ॥२॥ 


१२ 3 रड 3 १ २ ३ १ रे १ के 
` १०३६- जक्षत प्रियं मधु घारा खुतस्य वेघसः । 
3१ १ 3 


१२ जु 223 
अपो वलिष्ट खुक्रतुः ॥३॥ ?।` ` €+ 


( सुतस्य वेघसः ) उपासक अन्तरात्मा में व 
न्तात्‌ किए जंगद्वियाता परमात्मा के ( धारा ५ धारणा विल. 
६ प्रियं मधु-अघुक्षत ) प्रिय अस्त को दुद्दता र सुकठु- 
चसिष्ट ) जो सुप्रज्ञान वाला श्रद्धा स वस जाता 1 कु 
RE कन छ 


टिळक OS क्स 

& “प्सा भक्षणे [ग्रदादि०] ततो मत्वर्थीयो 'रः प्रत्ययः, यथा 
मधुरः । 

१ 'प्रावचयस्व'--“वच परिभाषणे” [छुरादि०] 

Et “घरासिः-बलनाम” [निघ० २६] मतुब्लोपश्छाच्दसः । 

० ब्योनिः-गृहनाम” [निघ० ३।४] 

% “द्यापो वे श्रद्धा” [श० ७।५।२।१५] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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5 3१ २ ३१२ श्र 3 १ २ 
३. _ महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः | 
१र न्श्श 6 - 3 १२ 


यदू गोमिर्वालयिष्यसे ॥छ॥ „ _  + | 

ँ NM ~ 

( त्वा महान्तम्‌-अलु ) तुझ महान्‌ शान्तस्वरूप परमात्मा की 
ओर ( महीः-आपः सिन्धवः-अर्षेन्ति ) भारी संख्या में बहतेरे बहु 
उपासक जन& स्यन्दमान--दोडते हुए प्राप्त होते हैं ( यदू ) ञ्य 
तू ( गोभिः-बासयिष्यसे ) वाणियों से उपदेशवचनों से या स्तुति- 
लि | से--उनके प्रतिफल आनन्दं से उन्हें वासित कर देता 

१ २ २ ३ १ २, ३ २ ३१२३२ 


ससुद्रो अप्छु मास॒ज विष्टम्भो घरुणो दिवः । 
२ ३33 र 3२ NO L, 
सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥५। > `` ` ९ ` 


(सोमः ) शान्तस्वरूप परमात्मा ( विष्टम्भः) जगत्‌ का 
सम्भालने वाला, तथा ( दिवः-धरुणः ) मोक्षघाम की प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठान है ( अस्मयुः ) हम उपासकों को चाहने वाला (समुद्रः) 
आनन्द्रसभरा-आनन्द को उछालने बखेरने वाला! वह पर- 
सात्मा ( अप्सु मामृजे ) उपासकजनों में प्राप्त.होता है? ॥ ५ ॥. 


2. अ १२.३ २ 3 3२३२ ५३१२. रर 3२... 
Di अचिक्रदद्‌ वृषा हरिमंहान्‌ मित्रा न दर्शतः । 


इ सण दिदयुते॥४ २८८०? 
_ (देखो अथव्याख्या पू० पृ० ४०६) 
& “मनुष्या वा आप” [श ७।३।१।२०] CUES a 
ग “भ्रतिष्ठा वे धरुणम्‌” [श० ७४1२1५] 
| “समुद्रमनु प्रजा: प्रजायन्ते” [ते० सं० ५।२।६।१] ` 
2. 'माष्ट्रि गृत्षिक्र्ता [| तिर्घु£ ७४५६ /jyalaya Collection. 


NCSI EE 
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8५४39. 9२ 3 १२ 3 १२ ३ १२ 
F ~ ॥ ७ न्ते रुं 
। गिरस्त इन्द्‌ ओजसा मसज्यन्ते अपस्युवः । 
२३१२३१ २ 


याभिर्मदाय शुम्भले.॥७॥ K-26 


( इन्दो ) हे आनन्द्रसपूणं परमात्मन्‌ ! ( अपस्युवः गिर: )* 
कर्स- वैदिक कर्मे को चाहती. हुई विधान के अनुसार चलती 
हुई बाणियां--स्तुतिबाणियां ( ते.) तेरे लिए (ओजसा ) आत्मीय 
बल से हमारे द्वारा ( मर्खज्यन्ते ) प्रेरित की जाती हैं& ( याभिः ) 
जिन से प्रेरित हुआ या जिनके द्वारा (मदाय शुम्भसे) हमारे हष 
आनन्द देने के लिए तू शोभित हो रहा है--सत्कृत हो रहा दै ॥७॥: 
“(3३२३१२ १ ३१२ _ 

१5 ~~ त्वा मदाय श्वष्वय उ लोककछृत्चुमीमहे । 

२ ५.२ ३3२ 

त प्रशस्तये महे ॥८ा।  >\९ ` ९2756 

( घृष्वये मदाय-उ ) काम आदि दोषों को घर्षित करने वाले 
दबा देने वाले आनन्द पाने के लिए (तं पवा लोकक्रस्नुम्‌-ईमहे )" 
उस तुझ लोकों के कता-रचयिता को आर्थित करते है तथाः 
( तब ) तेरी ( महे प्रशस्तये ) महती प्रशंसा स्तुति के लिए । तुझ- 

_ से बलशाली आनन्द पाना और तेरी स्तुति करना यह लक्ष्य हम... 
'उपासकों का है और होना चाहिये ॥ ८ ॥ छः & 
\ ११ ३१ २. 19 9 BT SIRS 


ha ha 


गोषा इन्दा चषा अस्यश्वसा चाजा उत। 
3 २३१ २३२ 


आत्मा यज्ञस्य पूर्य: ॥३। 2° ` 2 0 . 
(इन्दो) दे आनन्दरसपूर परमात्मन! मत इन्दो ) हे आनन्दरसपूणे परमात्मन ! तू. ( गोषाः ) वाणीः 
छ ““माष्टि गतिकर्मा” [निघ० २।१४] 
> "महे याच्यावर (निघ, क? Collection. 


EES Wr अका 


| 
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वेदवाणी का सेवन कराने वाला ( नृषाः) जीवन्सुक्तां को सेवन 
कराने वाला ( अश्वसाः ) व्यापनशील मन का! सेवन कराने 
-चाला ( उत ) और ( वाजसा: ) अमृत अन्नसोग काः सेवन 
कराने वाला (असि ) है (यज्ञस्य पुव्य:-आत्मा ) अध्यात्मयज्ञ-- 
न्देबपूजा का? शाश्वतिक आत्मा-आधार है॥ ९ ॥ 

२ ३७१२ श्र 3. १२ 


गृ इ अस्मभ्यामन्दाचान्द्रय मचा पवस्व धारया । 
39२ ३१२ 


(0२०८) पर्जन्यो चृष्टिमाँ इव ॥१०॥ 22 2.1: 

(इन्दो ) हे आनन्दरसपूण परमात्मन्‌ ! तू ( सघोः-घारया ) 
आनन्दरस की" धारा से ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ( इन्द्रियं पवख) 
प्राण को प्राप्त हो--ठप्त कर ( वृष्टिमान्‌ पजन्यः-इच ) जलदृष्टि 

“करने वाले मेघ के समान--जैसे मेघ जलवृष्टि कर प्राण को तृप्त 
करता है ऐसे तू आनन्दवृष्टि करके तृप्त करा ॥ १०॥ 


द्वितीय खण्ड 


प्रथम दशचे 
ऋषि:--हिर ण्यस्तूप: ( सुनहरे स्तूष-लक्ष्य वाला या अमृत 


. लोक *ः मोक्ष उच्च लक्ष्य जिसका है ऐसा उपासक ) 


& “नरो ह वे देत्रबिशः” [जे० १।८६] 
† “अ्रश्नोऽसिः'नृमणा असि” [ते० सं ० ७।१।१२।१] 
३ “अमृतोऽन्न वेः वाजः [जै० २।१६३] 
° «यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु” [भ्वादि०]. /ˆ 
= “अन्तो वे रसानां मधु” [जँ ० १।२२४] ट्र 
“क “षष्ठ्यर्थ चतुर्थीत्यपि” [अष्टा० २।३।६२ वा.] 
$ “प्राणा इन्द्रियाणि” [काठ० ८1१] 


* “अमृत, वे, हि, (® अं 9०४२५88० ह 


FOS खाजडु 
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२१९ 
तभिष्याय ७ खण्ड २ [ हे 


देवताछन्दसी--पूववत्‌ । 


3 १ २३५२३०२३ १ २ 
3 


ot: 9२ ३ 
१2> सना च सोम जेषि च पवमान महि अवः । 
१ २ ३ १ 


२ > 
अथा नो वस्यसस्कृचि ॥१॥ "20९" €` ४ है | 


( पवमान सोम ) हे आनन्दधारा में आप्त होने वाले शान्त- 
स्वरूप परमात्मन्‌ | तू .(. महि श्रवः ) ऊँचे यश को (सन ) सेवन 
करा--प्राप्त करा (च) और ( जेषि) विरोधी भाव पर विजय 
करा ( अथ) अनन्तर ( नः-वस्यसः-क्धि ) हमं श्रेष्ठ करा 
बनाओ॥ १॥ 


SNC IEY Sith, ३ 3 TOY ५3 १२ 
ऐ०४ लना ज्योतिः सना स्वारैविश्वा च सोम सौभगा । 
१५२ ४ १ २ = Yr 9, 
अथा नो वस्यखस्कचि ॥२॥ 2¢ ` € 
( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌! त. ( ज्योतिः सन _ 
अपनी ज्योति को सेवन करा- प्रदान कर (स्वः सन 
ओक्ष को सेबन करा-प्रदान कर (च ) ओर ( विश्वा सौभ पा 
सारे सौभाग्य इहलोक परलोक के सौभाग्य भी हमें सेवन 
५ अथ नः-वस्यसः-कृधि ) पूवेचत्‌ ॥ २॥ 
२ 
| ७2२ ४ ११२३२ 39२ 39 २ 
| (०५ सना दक्कसुत क्रतुमप सोम रूघे जदि । 
२ ७ टक 
| सा नो वस्यसस्कृचि ॥२॥ “` €. 


| = 


| ( सोम) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! त. ( दच्चमएउत ऋतु 
सन ) आत्मबल. को मानस सकूत्य को मदान फु. ( सृधः=अप- 


| 
ं `` जहि) कास आदि वको को नश कर । शेष पववत ॥ रै॥ 


a Maha Vidyalaya Collection. 
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२२० ] [थत्रि ककछान्तर 
Ser ज———— SO 
१ धर $ १२८) 3२३ ९.२ २ ३ 1 
| ^ ` पवीतारः पुनीतन खोमामेन्द्राय पातवे । 
१ २ ३ १ २ 
अथा नो वस्यखस्छचि ॥॥ >. {2°४४ 
( पबीतारः ) हे मनन विवेचन स्मरण आत्मभाव द्वाराः 
सम्मुख लाने बाले मन बुद्धि चित्त अहङ्कार ! तुम ( सोमं पुनी- 
तन ) शान्तस्वरूप परमात्मा को विशुद्ध केवलरूप में लाओ 


(इन्द्राय पातवे ) आत्मा के लिए रसरूप सें पान करने को |. 
शष पूवचत्‌॥४॥.: 


र रर 3 9१२३२३ २.३ २ ३१२ 
oR | त्वर सूर्ये न आभ्रज तव क्रत्वा तबोतिभे: । 
1२ 8 5.२ न 9. है 

अथा ना वस्यसस्क्काधि ॥४॥ 2८ "८ 
र त्वमू ) हे सोम--शान्तखरूप परमात्मन्‌! तू ( तव क्तवा ). 
तेरे-अपने प्रज्ञान से ( तव-ऊतिभिः ) तेरी--अपनी रक्षाओं से 
(नः) ह्म उपासकों को ( सूर्ये-आभज ) अपने सूयंखरूप खगे&. 
मोक्षधाम में अपना ले पहुँचादे । शेष पूर्वत्‌ ॥ ५॥ 
२३.२ 3२३२३ १५ २ ३ १२ 
0० ४0 तब क्रत्वा तवोतिभिज्योक्‌ पश्येम सूर्यम्‌ । 

१५२३१ २ 5 छी 

अथा नो वस्यसस्काघे॥॥ ° ९2 ४ » 


(वब ऋत्वा ) हे सोम-शान्तखरूप परमात्मन्‌ | तेरे-- 
अपने अज्ञान से ( तव-ऊतिभिः ) तेरी--अपनी रक्षाओ से ( सूर्य 
ज्याक पर्येस ) उक्त तेरे- अपने सूयेखरूप--खगे मोक्षधांम को 

चिर तक देखते रहें । मोक्ष में देर तक रहने की आकांक्षा है। 
शेष पूववत्‌ ॥ ६ RU FE Ds 2 कक कान 


८४७ “जय ले होर को एलन ळर तरा 


क 
ब 
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०५} डक रेष 3 १२ ३३ २ ३२९ 
] 0“) झस्यघ स्वायुध सोम द्विवद्देस* रयिम्‌ । |. 
टॅ र. 0 3. ~ a e Ye 
अथा नो वस्यसस्कघि ॥॥ 2 7 
( स्वायुध सोम ) हे सु--शोभन--सर्वोत्तम आयु--मोक्ष की टु 
आयु को धारण कराने बाले शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू उपा- पुछे, 
-सकों के लिए ( ह्विवहेसं रयिम्‌ ) दो लोका में वढू कर एन लोको में वढ कर ऐश्वय-- 
अभ्युदय और निःश्रेयस को ( अभ्यष ) प्रेरित कर प्राप्त करा । क 
शेष पूर्वेवत्‌ ॥ ७॥ 
८) प्र 3 २ १२ ३ १२ ३१ २ ३२ 
१००. अभ्यारषीनपच्युतो बाजिम्त्लमत्छु लासहिः। 
३२ 3 १ २ र्ट > i व्र पह म्या 
अथा नो वस्यसस्कृचि॥प >” 0 ४ 


( वाजिन्‌ ) हे असृत अन्नभोग के स्वामिन--दाता ( अनप- 
'च्युतः ) एक रस रहने वाला तथा जिससे उपासक अपच्युत 
-नहीं होता तथा ( सासहिः ) स्वयं सहनशील तथा उपासका को 
-सहनशील बनाने वाला ( समस्सु ) तू हमें काम आदि के साथ 
संघर्ष अवसरों पर अध्यात्म,ह आनन्द ग्रसङ्गों में& ( अभ्यष ) 
आ हो। शेष पूवेवत्‌ ॥ ८॥ 

२ ३१२ उ १२ 3 १२ ण 
८: त्वा यक्षेरवीव'घत. पवमान विघमंणिं। 
३२९ 3 १ २ £ ५, ४-९. 
अथा नो वस्यसस्कचि ॥९॥ २” ( 


(.पबमान ) हे आनन्दुधारा में प्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ | 
( विधमेणि ) विशेष धर्म-अध्यात्म गुण लाभ के निमित्त 
CCR) URN 


& “समदो वा मदतेः' [निरु० ९1१ ६] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२२२ ] Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha सामवेदः 


( यज्ञे: ) अध्यात्मयज्ञों के यम नियम आदि अङ्गों द्वारा ( स्वाम्‌ 
अबीबृधन्‌-) तुझे उपासक जन अपने अन्दर प्रबुद्ध करते हें । शोषः 
पू वचत ॥ ९ ॥ 


२२३२३ ९३१ २ ३ २३१२ 


[२१५ राये नश्मित्रमश्बिनमिन्दो विश्वायुमाअर । 


५४० 
६ फी 


sh 


१२३१२ 


>] ७७ 
अथा ने वस्य लस्क्रधि ॥१०॥ ` ४ VTi 


( इन्दो) हे आनन्दरसपूण परमात्मन्‌! तू ( न: ) हमारे 
लिए ( चित्रम्‌) अदूभुत चायनीय अपूव सर्वोत्तम ( अरिवुनम्‌ ) 
अचल ( विश्वायु रयिम्‌) पूणायुवाला पोष पुष्टि को ( आभर ) 
आभरित कर | लेष पूवत ॥ १० ॥ 


द्वितीय चतुऋच 


ऋषिः-अवस्सारः (रक्षा करते हुए परमात्मा के आदेशाडु- 
सार चलने वाला उपासक ) 


देवताछन्दसी--पूववत्‌ । 


२७ २३१ २ 3 १२ ३१२ 


तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्चसः। 
२३ २ 39 


तरत्‌ स मन्दी घावति ॥१॥. >: - € “४ / 

( देखो अथेव्याख्या पू० पू० ४०८ ) 
3 २३१२३१२ | 
उस्रा वेद्‌ बसूनां मतस्य देव्यवस;। ~ 


तरत्‌ स मन्दी घाबाति ॥२॥2 र 


ग “रथिं देहि पोषं देहि” [काठ० १।७] हि 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( देवी-डख्ा ) सोम-_शान्तस्वरूप परमात्मा की दिव्या आन-बुष्न] 
न्दघारा ऊंचे प्रेरित करने.वाली& उन्नति पथ पर ले जाने वाली 
( मतस्य वसूनाम्‌) उपासक मनुष्य के प्राणों को (अवसः )* 
रक्षण को ( वेद ) प्राप्त कराती है, अतः ( मन्दी ) परमात्मा की 
उस आनन्दधारा का पान करने वाला (सः) वह स्तुतिकर्ता; 

( तरत्‌) पापों को तरता हुआ ( धावति ) प्रगति करता है ॥२॥, 


१४२९- ३१२' 3२ ३२ 33 २ 

£ 11” न्त्य ™ द्‌ क 
श्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि ददूमहे । 
२३ २ 


१ २ ने a दद 
तरत्‌ स मन्दी धावति ॥३॥ 21८7 €:४४ए 


हे सोम--शान्तस्वरूप परमात्मन्‌! तेरे ( ध्वस्चयो; ) पाप-- 
ध्वंसकों ( पुरुषन्त्योः ) तुझ पुरुष--परमात्मा के समीप ले जाने 
वाले जप और अथभावन की. ( सहस्ताणि-आददूमहें ) सहसो 
आवृत्तियां करूं । ऐसा करने वाला संसार को तरता हुआ' दोडा; 
जा रहा है॥ ३॥ 


१०७७ १ शर उ २३१२ 3 २ ३१२. 
~~ आ ययोस्त्रिरशतं तना लद्दजाणि च दद्सदद। 


3 २३ १ २ छ & re क ~ 
तरत्‌ सख मन्दी धावति ॥३॥ 2९ ८ ADIN 
( ययोःतत्रिंशतम्‌) जिनके तीस--तीसों दिन रात ( तना) 
घनों को!! ( सहस्ताणि-आददूमदे ) आवृत्तियां करता हूँ । शेष 
पुववतू ॥ ४॥ 
Sora क क. ५७0 ळय SER ््फ्फ्पनफ्पॅम्म्फ्प्फ्फ्स 
& ““उम्रा-उत्ल्ाविणो भोगा अस्याम्‌ ' [निरु० ४1१९) 
ग “प्राणा वे वसवः” [तै० ३।२।३।३] 
गः “तना धननाम” [निघ० २1१०] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कै 
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२२७ ] सामवेद 
तृतीय तच 
, ऋषिः--जमदस्िः ( प्रज्वलित ज्ञानाभि वाला ) 
~ ~ ९ 
देवताछन्दसी--पूवंवत्‌ । 


३२र रर 3 १र रर ३२ 


) ०७ एते खोमा अखृत्तत ग्रणाला: शवसे महे । 
३१ २ 3 १२ जाट ९-५ Ey 


छ 
Pe 


मदिन्तमस्य चारया ॥१॥ 


(एते सौमाः-गृणानाः-अस्रक्तत ) यह स्तुति किया जाता हुआ 
ज्यान्तस्वरूप परमात्मा साक्षात्‌ किया जाता है ( महे शवसे ) 
%-महान आत्मबल प्राप्ति के लिए, आत्मबल प्राप्ति के (मदिन्तमस्य धारया ) अत्यन्त 
'हर्षप्रद परमात्मा की धारणा से या स्तुतिवाणी से ॥ १॥ 
३ १र २( 3१3 २३ १ 3३२१ २ 
९ 5 ^¬ अभि गव्यानि वीतये चुम्णा पुनानो अर्षति । 


३१ २३ १२ व _ 22४19 8 
सनद्वाजः परिस्रव ॥२॥ 2° ` Ci 


( पुनानः ) हे सोम-शान्तस्वरूप परमात्मन्‌! तू उपासको 
-को पवित्र करता हुआ ( सनद्वाजः ) शाश्वतिक अमृत अन्नभोग 
व्वाला (वीतये ) तृप्ति के लिए हि ह वारी हे परी गव्यानि) स्तुति वाणी से सिद्धि 
वाले ( नुस्णा) यशोभोग ( अभि-अषसि ) प्ररित करता है, अतः 
तू ( परिखवः) हमारी ओर प्राप्त हो॥२॥. | | ` | 
३२ च्य 2 २.३ २७ 5 २ ह 3 १२ 
१ ०६३. उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्ष परिष्टुभः । 


३ २३१२ 0... SONG: 
ग्रणाना जमदस्चिना ॥३॥ 47€ ड A ७ Is 


& बहुवचनमादरार्थंम्‌ । 
त ८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( उत ) अपि च---तथा ( न;) हे सोस--शान्तखरूप पर- 
मात्मन्‌ तू मेरे लिए ( ष्टुभ:-गोमतीः-विशवाः-इषः ) स्तुत्य-प्रशं- 
सनीय प्राथना वाली सारी कामनाएं ( जमदभिना गृणानः) मुझ 
अज्वलित ज्ञानाभि वाले उपासक के द्वारा स्तुत किया जाता 
हुआ--स्तुति को प्राप्त हुआ ( परि-अबे ) परिपूणं कर ॥ ३॥ ` 


तृतीय खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषि:--कुत्सः ( स्तुतिकता उपासक& ) 
देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ) 


छन्दः--जगती । 
है २४७१ उ 3१२ ३१२ ३१२ ३ १ २ 3३ २ 
i इमं स्तोममहंते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मर्नाषया । 
3 रउ 3 १२ 3 १र रर 3 गर रर 39२ रर 


अद्रा हि नः प्रमतिरस्य स« सद्यग्ने सख्ये मा रिषामा बयं तव ॥१ 


३९5 ॥ 
( इमं खोमम्‌-अहृते जातवेदसे ) इस स्तुतिसमूह को प्राप्त प्र 
क्षे 
करने योग्य उत्पन्नमात्र को जानने वाले सवेज्ञ परमात्मा को † त्र 


८ रथम्‌-इव ) रमण साधन रथ के समान, के समान ( मनीषया सम्महेम )- 7 5 
-हादिक भावना से सत्कृत करते दे से सर ( अस्य संसदि प्रमतिःनः-भद्रा = 
हि ) इस की सङ्गति में प्रकृष्ट, मति-श्थिर बुद्धि कल्याणकारी हो 0. 
जाती है, अतः (अग्ने तव सव्ये बयं सा रिषाम) हे ज्ञानग्रकाश- ` 
स्वरूप परमात्मन्‌ तेरी मित्रता में हम हिंसित न हो सक ॥ १॥ 


& “कुत्सः कर्ता स्तोमानाम्‌' [निरु० ३।११] | र 
† द्वितीयार्थं चतुर्थी । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ह rR: जत्ति 
२२३ ] Digitized oi ०० Kosha सामवेद 
११३२ ३१२ 3३१ रे ३१२३ २५१ र 
)०७- भेरामेध्मं कृणवामा दृवीर्छुषि ते चितयन्तः पर्चणा पण! 
3२ 3१२ ३१ २ 3 १२ र 3 १र श्र 
वयम्‌ । जीवातवे प्रतराछलाचया चियोऽय़े सख्य सा एसुघाम 


श्र शेर 2० £ i 
वतव २॥ १९ तेत ५ ४* Y 
( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! ( पवेणा पर्वणा ) 
प्रति पर्वं प्रति प्रातः सायं ( वयम्‌) हम ( चितयन्तः) सावधान 
होते हुए (ते) तेरे अन्दर ( इध्मं भराम ) अपने आत्मा कोळ 
समर्पित करे ( हवीषि ऋुणवाम ) मनःकामनाओं को तेरे प्रति 
नमा दें ( जीवातवे ) दीघे जीवन--अमरं जीवन--मोच के लिए 
( धियं प्रतरां साधय ) अध्यात्म कर्मों को प्रकृष्ट बना दे ( ते 
सख्ये वयं मा रिषाम ) तेरी मित्रता में न हिंसित हों ॥ २॥ 
| ३१२ 3 १२ ३ २ ३ ~ ३२ विरून $ 
\ > शुकम त्वा समिच लाधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्या- 
२ १२ ३ प्र र्र्‌ 3 २ पर र 3 १र र्ष 
हुतम्‌ । त्वमादित्याँ आ वद्द तान्‌ ह्यरेश्मस्यञ्चे खख्ये मा रिषामा 


99२ रर ० हा? र ळे 
ञ वयं तब ॥३॥ sls 
A १1७ > ° 
` ४ ` (अग्ने त्वा समिधं शकेम ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! 
` ˆ अपने अन्दर तुझ सम्यक दीप्त--सम्यक प्रकाशमान हुए को 
घारण करने में हम समथ हैं. ( खे धियः साधय ) तू! हमारे 


अध्यात्मकमाँ को सिद्ध कर ( देवाः-आहुतं हविः-अदन्ति ) जीव- 


& “आत्मा वा इध्मः” [तै० ३।२।१०।३] 
| “मनो हृविः” [ते० आ० ३।६।१] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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27 
न्सुक्त या मुक्त आत्माएँ पुरक होमी हुई आत्महवि को-->उसके 
अतिफल को मुक्ति में खाते हैं भोगते हैं (त्वमू-आदित्यान-आवह ) 
“तू हमे अदिति--अखण्ड सुखसम्पत्ति युक्ति में रहने वाले अधि- 
कारी सम्पादन कर--बना ( तान-उश्मसि ) हम उन अपने सुक्त 
रूपों को चाहते हैं। शेष पूववत्‌ ॥ ३ ॥ 


द्वितीय तच 
ऋषि:--वसिष्ठ: ( परमात्मा में अत्यन्त वसने वाला उपासक) 


देवता--आदित्य: ( अखण्ड सुखसम्पत्ति--मुक्ति का स्वामी 
परसात्मा ) 


छन्द:--गायत्री । 

६? २ ३ २ ७ दित ३१ RT १२ 
१०९७ प्रति वा सूर उदिते मित्रं ग्रणीषे बरुणम्‌ । 

61265: के Ne - ८. ६६. 

अयप्नरण रिशादसम्‌ ॥१॥ 

( सूरे-उदिते.) सूयं® उदय होने पर (वां प्रति ) तुझ प्रत्येक 
नाम से कहे जाने वाले ( मित्रम्‌ ) संसार में प्रेरक ( वरुणम्‌ ) 
अपनी ओर वरने वाले (रिशादसम्‌-अयमणम्‌) हिंसक--घातकों 
के फॅकने--भगाने वाले हिंसको के क्षीण करने वाले हिंसको को 
खा जाने बाले सवे खामी आदित्याँ: अखण्ड सुखसम्पत्ति के 
.स्वामी परमात्मा को ( गृणीषे ) स्तुत करू स्तुतिपात्र बनाऊ ॥१॥ 


mn, 


& “सजूः सूरः" सूर्यमेव प्रीणाति” मि० २।४।४] ` ऋत जज जज विनाश २. 
न “रिशादसः-रेशयादासिन?” [निरु० ६।१४] | 
1 “अयंमाऽदित्योऽरी्षियच्छति' [निर ११।३] ` 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
कक ३000000005 याभा 


¢ + 
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३१ २ 3२ 3२३ SRI, 
०५०” राया हिरण्यया मतिरियमदुकाय शवसे । 


3 पर रर 3१ २ A Un 
इयं विप्रा मेधलातये ॥२॥ ?" ` ८०, 


(विप्राः ) हे विशेष कामनापूरक मित्र वरुण अर्यमा “आदि- 
त्य! प्रेरक वरण करने वाले अखण्ड सुखसम्पत्ति के स्वामी पर- 
मात्मन्‌ ! ( इयं मतिः) यह तेरी स्तुति& ( हिरण्यया राया ) 
सुनहरी धन--अध्यात्मज्ञान धन के साथ ( अबृकाय शवसे ) 
अहिंसक बल--शान्तिप्रसारक बल--अध्यात्मबल के लिए।' (इयं 
मेघसातये ) यह स्तुति अध्यात्मयज्ञ की]; सम्पन्नता के लिए सिद्ध 
हों ॥२॥ 

१ २ 3 १२ 33 २ ३२ 

५९९ ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः खह । 
३३क रर 4024 (06 TES 
हषर स्वश्च घीमहि॥॥ ९” लि 
( देव वरुण ते खाम ) हे अपनी ओर वरने वाले परमात्म- 
देव ! हम तेरे हों--तुक से अलग न हों (मित्र ते) हे प्रेरक 
परमात्मन्‌ ! हम तरे हों--तुक से अलग न हों ( सूरिभिः सह ) 
स्तुतिकत्ताओं? के साथ हस से पूव स्तुतिकता जैसे तेरे हो 
गये उनके साथ हम भी तेरे हो जावें उनकी श्रेणी में तेरे ब 


& “मन्यते-ग्चं तिकर्मा” [निघ० ३।१४] 

† “'शवः-वलनाम” [निघ २1९] 

| “मेघो यज्ञनाम” [निघ० ३1१७] 

० «सुरि: स्तोतृनाम” [निघ० ३1१६] स 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Cs CAE ॥३। इम्‌ टम (0) ९क(€च:) खुल्ल के 
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तृतीय तच 


क्रषिः--च्रिशोकः ( तीन ज्योतियो वाला मन, आत्मा, पर- 
मात्मा का ज्ञानी उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान परमात्मा ) 
¢ 
छन्दः-पूचंचत्‌। 


रउ 3२३२३२३१२ ३१र रेर 
१2 :-भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही स्घः 
NAN १२ ३११ र ८-४४ 
बसु स्पाद तदाभर ॥१॥ > Cs क 
( देखो अथव्याख्या पू० ७४ हे 027 
£१ १२ 3 १ २ 8$र २२३२३ 9२ 01 
0 | यस्य ते विश्वमानुषग्भूरेदंत्तस्य वेदाते । 
१ २ 3१२ 


२ २९% 
वंसु स्पार्ह तदाभर ॥२॥ १ Dau 
(ते ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! तेरे ( यस्य भूरेः-दत्तस्य ) 
जिस भारी दातव्य--देने योग्य धन' को & ( विश्वम-आनुषक्‌ 
वेदति ) सव मनुष्य आलुपूव्ये सा परम्परा से जानता है ( तत्‌ 
स्पार्ह बसु-आभर ) उस स्प्रुइणीय खसमीप सं बसान वाल घन 
को हमारे लिए आभरित कर- दे दे- प्रदान कर ॥२॥ 


3 ११ ३ २ रर3 १२ 6 
[Se यदू वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्ने पराश्वतम्‌ | 
RE ॥३॥ le नट ५८८ ४) अधि Rv गेटि 
be ( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० १६५) 
मा स न ल 


00 & सवंत्र षष्ठी हितीयाथ । 
“आबुषगिति षगिति नामानुपुव्यंस्य' [निरु० ६1 १४] 


0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ + 
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२३० ] ह सामवेद 
चतुर्थ तच 
ऋषि:--श्यावाश्वः ( उच्च गतिशील या निसल इन्द्रियरूप 
घोड़े जिसके हों ऐसा उपासक ) 


दैवता--इन्‍्द्रामी (ऐस्वयवान्‌ तथा ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा) 


छन्दः--पूवेवत्‌ | 


3३ 3 २३ 3 २३ २ 3 १२३१२ 


१००१ यज्ञस्य दि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेपु कर्मछु । 


ट्री 
A तू ( यज्ञस्य) अध्यात्मयज्ञ के ( सरू ) विशुद्ध ( ऋत्विजा ) 


7 


१ २३ 9 २ 


इन्द्राशी तस्य बोधतम्‌ ॥१ "क ए लके टेके 


( इन्द्राम्नी ) हे ऐश्वयवन्‌ तथा ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
याजक--यज्ञ कराने वाले ( स्थः ) हो ( वाजेषु कमसु ) वाज-- 
अमृत अन्न भोगवाले* अध्यात्मकर्मों में बतमान (तस्य बोधतम्‌ ) 
उस अध्यात्मयज्ञ को जान--अपना ॥ १॥ 


ताशाला र्थयावाना चुत्नदापराजता । 


१ रड २ 39२ ७१]र रर 
० 


१ २ ३१ 


इन्द्राशी तस्य बोधतम्‌ ॥२॥ 12... ˆ द 


( तोशासा ) हे तुष्ट करने वाले ! ( रथयावाना ) संसाररथ 
पर आरूढ--संसाररथ के स्वामी-संसाररथ के चालक ( वृत्र- 
हणा ) पापहन्ता ( अपराजिता ) किसी पराजित करने वाले से 
रहित ( इन्द्रामी ) ऐश्वयवन्‌ तथा ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 


तू ( तस्य बोधतम्‌ ) उस अध्यात्मयज्ञ को जान--अपना ॥ २॥ 
——— 


* अकारो मत्वर्थीयः । 
_ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१७; २ ३१र रर 3१२ ३१ २ 
१०७ इद्‌ वा मदिर मध्वधुक्तज्नद्रिभिनेरः 
9 २ ३ १ २ 


इन्दाझी तस्य बोघतम्‌ ॥३॥ ८९ "८ Sb 
( अद्रिभिः-नरः) 'रलोकक्कङ्धि” प्रशंसा करने वाले स्तुति 


करने वाले® सुमुक्षुजन' ( वाम्‌) तेरे लिए ( इदं मदिरं मधुः 
आधुच्तम्‌ ) इस हषेकर मधुर उपासनारस को दूहते हे -प्रस्तुत 
करते हैं ( इन्द्रामी तस्य बोधतम्‌ ) हे ऐश्वयवन्‌ ज्ञानप्रकाशस्वरूप 
णरमात्मन्‌ ! उस अध्यात्मयज्ञ को जान-अपना ॥-३॥ 


वटै 
Yb 


चतुर्थं खण्ड 
प्रथम ठच 
ऋषिः--कश्यपः ( शासन में]! आने योग्य सन से पान करने 
याला अभ्यासी उपासक ) 
देवता--पवमान: सोमः ( आनन्दधारा में प्राप्त होने वाला 
शान्त परमात्मा ) 
ङन्द्‌:—गायत्री । 
ये 39 २३१२३३१२ 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः 
3 ६, K- १२ ४१२ £. ¢ y= 
अर्क्य योनिमासदम्‌ ॥१॥ 7 
( देखो अर्थव्याख्या पू० प० ३९० ) 
& 'तप्रद्रिरसि शलोककझृत्‌” [काठ० १।५] 
† “तरो ह वे देवविशः” [जै० १1५६] 
श॑ “कश शासने” [अदादि०] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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२३२ ] सामवेद 
७ त VO 0087 ३२ 
।००- तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृणवान्ति घणीलिम्‌ । 
१ २ 3 


१२ हु १२० 2 
खं त्वा सुजन्त्यायव: ॥२॥ )-' € ˆ व्यि? >. 


( तं त्वा घणसिम्‌) उस तुझ बलवान्‌ ७ सोम--शान्तस्वरूप 
परमात्मा को ( वचोविद:-विप्ना: ) स्तुतिप्रकारवेत्ता विशेष प्रीति 
प्रदर्शित करने वाले विद्वान्‌ ( परिष्कृर्वन्ति ) साक्षात्‌ करते हैं. 
(त्वा ) तुझे (आयवः सं सृजन्ति) साधारण मनुष्यां अलंकृत-- 
सत्कृत करते हैं अतः सबोपास्य है ॥२॥ 


RENE २३ र रर 39२ ८ 
१८७८ रखे ते मित्रो अयेमा पिबन्तु वरुणः कवे । 


१२ ४1२ सुट 
| पवमानस्य मरुतः ॥३॥ )८- 0. ९०४६ १८ 


( कवे ) हे क्रान्तदर्शी सववज्ञ सोम--शान्तखरूप परमात्मन्‌? . 


( ते पवमानस्य रसम्‌) .तुक आनन्दधारा में प्राप्त होने वाले के 
रस को ( मित्रः-अयमा बरुणः-मरुतः पिबन्तु ). मित्र--सवे- 
मित्र--सव से स्नेह करने वाला]: विशेषतः तेरे से स्नेह करने 
बाला, अयंमा--ठुके स्वामी मानने वाला तेरे प्रति अपनेको दे 
देने वाला समपंणकता?, वरुण--तुझे पूणरुप से वरने वाला 


झन्य-से राग छोड़ देने वाला तथा मुमुक्कुजन" पीवें--पीते हैं पीने ` 


के अधिकारी हें हम अधिकारी बनें || ३ ॥ 


& “'घरांसि:-वलनाम” [निघ० २1९] मतुपूप्रत्ययस्य लोपश्छान्दसः । 
॥' “आ्रायव:-मनुष्या:” [निघ० २1३] 

| “सवंस्य ह्येव मित्रो मित्रम्‌” [श० ५।३।२।७] 

° धयो ददाति सोष्यंमा” [मै० २।३।६] 

जे “मरुतोःदेवविश:वृश० ५२॥१)७॥ ३९१९ Collection. 


---::>>:>२>>>२२>>>५------ 
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द्वितीयः इयुच 
ऋषि:--वसिष्ठ: (परमात्मा में अत्यन्त वसने वाला उपासक ऊ 
देवता:--पृव॑चत्‌ । 
छन्द:--इहती। . , पे 9 
॥१ 3 १२ १९. 8१२ रर नम्रः 
१७८... सूज्यमानः खुद्दस्त्या खसुदे वाचमिन्वास । 


१७ ३२ 39२ ३१२३२४ १२ डक 


रवि पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृद्दै पवमानाभ्यषेलि ॥१॥ 


>६-९-१०७ ( देखो अथेव्याख्या पू० ४० ४२० )? 
3 रड ३ १२ 3२३१२२ 3 
१९८० पुनानो घारे पवमानो अव्यये बुषो अचिकदद्‌ वने । 


ते गोमि अषेसि ॥२॥ 
देवाना छ॑ँखोम पवमान निष्कृत रोमिरख्रानो अ' खि 1२ 


>! 

( पवमान सोम ) व नन्दघारा में प्राप्त होने वालं शान्त- 
स्वरूप परमात्मन्‌ ! तू (गोमिः-अश्जानः) स्तुतिवाणियों से प 
मलकता हुआ (देवानां निष्कृतम- अषसि) उपासकजन 
निर्भेल हृदयस्थान को ग्राप्त होता है. ( पवमानः पुनान-डबा- उ ) 
घारॉरूप में आता हुआ पवित्रकारक सुखवषक बना ( अव्यये 
वारे वने-अचिक्रदत्‌ ) अत्तश्चर व्रन वाल सम्य कया 
आत्मा में प्राप्त होता है।२॥ ओगश्चत्निP लापा 

भरना (पी टि? 
ततीय तच ___--- 
ऋषिः--अमहीयुः ( प्रथिवी को नहीं ६माच कों चाहने वाला: 
उपासक ) 
देवता-पूवंबत्‌। 
छन्द ठ्ल्पागनगी ग व Kanya Maha Vidyalaya Collection 


eT जगना EE 
न्तो Dagiied RaaRpreseangol 00/50/0046 र 
२३४ ] सामवेद 
3२७3 २उ 5 १ २ ३-९ उ ५ द 
१४०) तसु स्यं दश च्षिपो सृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 
१२ ३ १२ ) हे 
समादित्येभिरख्य Cr RNS ५ 
गर “के मादर सि ज्या ब्म द्‌ ढे: हीह 
| ( उ-एतं त्यम्‌ ) निश्चय उस इस ( सिन्धुमातरम्‌ ) खन्दन- ` 
"शील प्रथिवी अन्तरिक्ष लोक की पदाथंशक्तियों के& मातृरूप या 
निर्माता को! ( दश क्षिप:-मृजन्ति ) दश फिंकी हुई फैली हुई 
'दिशाएं प्राप्त हें]; वह ऐसा परमात्मा ( आदित्येमि:-अख्यत ) 
अदिति--अखरिडता मुक्ति के साधनधमों शम, दम, योगाभ्या- 
“सादि के द्वारा अन्तरात्मा में हंट होता है साक्षात्‌ होता है॥ १॥ 


2 ष्र RUSE 39 २३१२ ३२३ २ 
Yo समिन्त्रेणोत वायुना खुत एति पवित्र आ । 
क भर रर 3 3 ३ र 
७ र ७ ~ ~ > [a] 5) a 
* सूयेस्य राश्मेभिः ॥२॥ "0(८- ५ 5 1/-८- 


«५, 

(सुतः) उपासना द्वारा निष्पन्न--साक्षात्‌ हुआ सोम--शान्त- 
“स्वरूप परमात्मा ( पवित्रे ) प्राप्तिखान हृदय में ( इन्द्रेण-उत 
वायुना समू-आ-एति ) आत्मा से समागम करता है पुनः आयु? 
के साथ भी (सूर्यस्य रश्सिसिः सम्‌०) हृदय के* प्राणां के" साथ 


Es _ जओ 

& जिन से सारा संसार बंधा है “तद्‌ यदेतैरिदं सर्व सितं तस्मात्‌ 
सिन्धवः” [जै० १॥९॥२1९] 

† माता निर्माता भवति “माता निर्मीयन्तेऽस्मितर भूतानि” 


गृ “माह्टि गतिकर्मा? [निघ० १ ग] १४] [निरु० २।८] 


° «आआयुर्वा एष यद्‌ वायुः” [ऐ० ञ्रा० २।४। ३] 
* “असो वा आदित्यो हृदयम्‌” [श० ६।१।२।१५ ] 


म a 
“भाणा रश्मयः” [तै० ३।२।५ 001 का 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
मध्याय ७ खण्ड ५ 


A >> EN 

समागम करता दै|आस्मा में परमात्मा का भ क सदन में परमात्मा का समागमलाभ हुआ तो 
त्मा दई की. असर आयु मुक्ति की आयु सांसारिक जीवन 
जी प्राप्ति होती है ॥२॥ * 


२ ३ १२ 33 हे ७ १ २ ३3२ 
१०८, ख नो भगाय वायवे पूष्णे पवस्व मुमान्‌! 
५२ ७१२ रर RR 
व्यादर्शिजे वर्ण च शा )- © ९.९ 
: ऐम--झान्तखरूप परमात्मा ( नः) हमारे 

02 यार के ऐड त्मिक तेज के लिए (वायवे) 
(अगाय) आध्यात्मिक एश्वयं या आत्मिक त व 
मन या मनोविकास के लिए ( पृष्णे ) शारीरिक पष्टिः के । क 
व्‌ मधुमान्‌ पवस्व) मघुररूप होकर प्राप्त ह! (मित्रे बरुण हे 
्वारुः ) ग्रॉश्‌°, श्वास और अपान* उच्छवास के निमित्त 
अनुकूल रूप हो,प्राप्त हो॥३॥ . 


[ २१५ 


नल र0:- 


पञ्चम खण्ड 
प्रथम तच 


ऋषि:--आजीगर्त: शुनः शेपः ( इन्द्रियभोगो की दौड़ में 
शरीरगते में गिरा उत्थान का इच्छुक) _ 


ee “> * 


& “भगश्च मे द्रविणं च मे यज्ञेन कल्पेताम्‌” [तै० सं० ९।७।३।९] 
नः “मनो वायुः” [काठ० १३।९] 
गुः “पुष्टिवे पूषा” [काठ० ३१।१] 
० ब्ग्राणो वै मित्रः” [श० ६।५।१।५] 
* ।ध्यपानो वरुणः” [श० ८।४।२।६] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


{| 
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० 
[| 
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२३६ ] सामवेद 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्व्यवान्‌ परमात्मा ) 
य (उपाय पए च 
/ 39२ ३२३१२ ३१२ DA 


१०८. रेवतीनेः सघमाद्‌ इन्द्रे सन्तु तुविवाजा! । 00000 . 
क्षुमन्तो यामेमंदेम ॥१॥ देखो A {ein | 
अंश 2०-22- १: (देखो अथेव्याख्या पू० पृ० १२७) )9 
२३ २३ 9२ ३0२ ३१ २ - ३ र्ता भीमः 

१ शक आ य त्वावा त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो थधूष्णवीयान: | रर्‌ ?- 
र्ट 


व >) रड 3 .२ उक २ ड न्स द A] 

DF न चक्रयोः ॥श 9-३ ४), ना 
HALA Ao] 

उ Pe 


22-2 
(15 ... न ( षृष्णो ) है काम आदि दोषों के धर्षेक--धकेलने वाले 
रण इन्द्र--ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( त्वावान्‌ घ ) तुम जैसा तू ही है 
गि ( स्तोठभ्यः-ईयानः ) स्तुतिकताओं द्वारा प्राथ्येमान--प्राथना 
11१. किया जाता हुआ उनके लिए उनके साथ ( त्मना युक्तः ) अपने 
स्वरूप स युक्त हुआ (चक्रथोः-अक्षं न) रथ के पहियों में अक्ष-- 
धुरा दण्ड के समान ( आ-ऋणोः ) समन्तरूप से उन्हें गति देश! 
मोक्ष की ओर ले जा ॥ २॥ 


घाणोरक्ष 
स्ब्द्न 


ग्र २२ "3 पर र्र 3 २ 
द्र -ट&%- षरा यदू ® 
हौ व्‌ दुवः शतकतवा कामं जरितृणाम्‌। 
~. _ ऋणोरदों न शचीभ्निः॥३॥। १ -- १-३० - 2 
SMe डी र 
र्मिः (शक्रो ) है बहुत--ुत्रन्त ज्ञानकमबन्‌ परमास्मन्‌ ! तू ) हे बहुत--अन्नन्त ज्ञानकर्मंबन्‌ परमात्मन्‌ ! तू 


~ † “युष्मदस्मद्धचाँ चन्दसि साहा उपसंख्यानम्‌ [्रष्टा० ५।२(९४) (5 
द वा.] इति मनुपू ] Se 
पृ “ऋणोति गतिकर्मा", [निप्र9 :२॥६1,0 Collection. 


~ 


~ 


अध्यप्य न छ 
अ RS खण्ड ०० By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ २३ 


( जरितृणाम.) स्तुतिकत्ताओं के& ( यत-इुवः कामम्‌-आ-ऋणोः) 
जो परिचरणीया सेबनीय सुख है उसे कामनानु सार प्राप्त करा 
९ शचोमिः-अक्षं न-आ) कमा सेई गतिक्रियाओं से जैसे अक्त 
रथस्वामी के गन्तव्य प्राप्तव्य को प्राप्त कराता है॥ ३॥ 


द्वितीय तच 
ऋषि:--मधुच्छ न्दा: ( मीठी इच्छा वाला या मधुपरायण 
उपासक ) १ 
कर ~ ९ ज्र तराः 
देवताछन्द्सी--पूचचत्‌ । फश ल: 


टः 2 जै ~ च ज़्‌ न्ट र्न 
i खुरूपकृत्दुसूतये सुढुघामिव गोदुदे । देबा दि 
१०० स. 9 वि 
जुहुमाखि चवि याचे ॥१॥ 
एम व्याख्या पू० ए० १३२ 
गन २०.८७, i २०. ९८९ (देखो अथव्याख्या पू० पृ ) 
तन 3२ 3 २३१५९ ३ जि २ 
९ «८४८-उप नःत्खवनागद्दि सोमस्य सोमपाः पिब । 
३२३ 3२७१-०२" ` १८ 5 
Ms CR क 
गोदा इद्रेवतो मदः ॥२॥ न ल कः 
( सोमपाः ) हे सोम--उपासनारस के पीने वाले 
करने वाले इन्द्र--ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! तू. ( नः ) हमारे (सव- 
-ना-उप-आगहि ) उपासनावसरों में उपगत होओ--आप्त होओ 
( सोमस्य पिव) उपासनारस को* पान कर-स्ीकार कर 
0 सास पत) न याय हाडा य ह 


& “जरिता स्तोतृनाम' [निघ० ३1१६] | 
म “दुवस्‌ परिचरणे” [कण्ड्वादि०] ततः क्विप्‌ । 

ग “शची क्मेनाम” [तिघ० २1१] ड 

* द्वितीयार्थ पष्ठी । ` त 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ड - 


२३१२३१ ३ ३१२ तीवा लट 
म्ह हन भाक्ाल 77 
न 0 0 
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( रेबतः-मदः-गोदाः-इत्‌.) तु रेवान्‌--ऐेश्वयवान्‌ परमात्मा के 
लिए& समर्पित उपासनारंस मुझ उपासक के लिए ज्ञानप्रद ओर 
हर्षकारी हो--है ॥ २ ॥ 

हृषकाराहा है 


| 


3८८९.१ ९३ १ ९ 3 १२ 
1 अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌। कर 1 | 
२३१२ उ 3 क टर गच { 
मा नो अतिख्य आगहि ॥३॥ “० नु. ५८२ 


ही Es झन 
2:26 (अथ ते) ओर हे ओर NS परमात्मन्‌ ! तेरे १ मानामू 9 

अत्यन्त समीपी! (सुमतीनाम्‌) उत्तम मति वालों--सुमे धावियों--- 

जीवन्मुक्तों के समान?” ( विद्याम) हम तुझे जानें (मा नः 

अतिख्य ) मत हमें अपने दशन से वञ्चित कर, अतः ( अह 
` गहि ) तू हम तक आ--यह गहरी आकांक्षा है || ३॥ 


तृतीय तूच 
ऋषि:--मान्धाता ( मान-मिति स्थिति को घारणकता ) | 
देवता--पूर्णवत्‌ । “+ | 
छन्दः--मद्दापंक्ति: । | 


टे ३३२ रर ३७३२ ३२३१२ - 
\ ve, उभे यदिन्द्र रोदली आपप्राथोषा इब। ' 
3 १ २ ४3 २ ७ १२ 
महान्तं त्वा महीना सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 


““चतुर्थ्यंथ बहुलं छन्दसि” [अष्टा० २।३।६२] 
† “अन्तमानामु-प्रन्तिकनाम” [निघ० २1१६] 
1 “मतयः-मेघाविनाम” [निघ० ३1१५] 
` ° अत्र लु्तोपमावाचकालङ्कारः। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जे % 


TN 
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र पर रर 3 १र र 
. देवी जनिञ्यजीजनद्‌ भद्रा जनिऽयजीजनत्‌ ॥१॥ 2/८- ०-११-1 
€ $ Me 
; ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३१५ ) 
०४-3१ २७१ ३२३ १२ | 
“7 दीर्घ ह्यङ्कशं यथाशाक्तै बिभर्षि मन्तुमः। 
१२ * 3२ 3२ 3१र रर 
पूर्वण मघवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः। 


39र रर 3 १२ रर 

० ७९, टप्प 

देवी जनिच्यजीजनद्‌ भद्रा जनिड्यजीजनत्‌ ॥२॥ 5 ट्र 
RR क 


( मन्तुमः-मघवन्‌) हे ज्ञानवन्‌-सवेथा ` अ 
वन्‌ परमात्मन्‌ ! ( द्रीघेम्‌-अंकुशं यथा ) अ अंकुश की भांति 
( शक्ति बिभर्षि ) शक्ति को तू धारण करता है ( पूण पदा 

दामः अज यथा चमर -अजः-यथा यमः) अगले पैर से बकरा शाखा काँ! खायत्त . 9 
करता है ऐसे तू प्रकृति को स्वायत्त करता है, वह ( जेवित्री देवी- il 
अजीजनत्‌) उत्पादिका देवी संसार को उत्पन्न करती है (भद्रा - 

त कक ) कल्याणकारिणी उत्पादिका उत्पन्न करतीः 

॥२॥ 


02.3 २ 39२ रर 3२ 
) ४---अब स्म दुर्दृणायतो मतेस्य तजुद्दि स्थिरम्‌ । 
छ ४र रर 3 २ 3 9 २ 3 १२ 
अधसरुपद तमी कृधि यो अस्मा अभिदासाति । 
3१र रर 31र > 


श्र हु कि 
देवी जनित्रयजीजनद्‌ भद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥३॥ °` ० 7३273 
सर्वस्य ) मनुष्य के ( हु णायतः खिरम्‌) दुराधषे--गहदन 
५ > मतस्य ) सतुण्यक ९ ठह रा ७७०/00 ००७०१ 
† “मतुवसो रुः सम्बुद्धौ छन्दसि” [अष्टा० ८1५1१] 
३: “वयाः शाखाः” [निरु० १।४] र 


® 
4 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, ' 
४? ड़ दु 


Hh ० २० 
वक कक. ५. (SS, 
ह अं. छ Pe टि f १ 
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«दबाने वाले काम आदि दोष के सत्त्वखरूप को ( अव तनुहि 


3 ~ 


सम ) हे इन्द्र-ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! निबल करदे' ( तम्‌-इमः 


अधस्पदं कृधि ) उसको अवश्य नीचे कर दवा दे ( यः-अस्मान्‌- 
अभिदासति ) जो हमें क्षीण करता है या दबाता है । आगे पूर्वे- 
त्रत्‌ ३ ॥ र 


न>>>< 


षष्ठ खरड 
प्रथम तच | 
ऋषि:--असिता देवलो वा ( रागबन्धन से रहित या परमा- 
त्मदेव को अपने अन्दर लाने वाला ) 
-देबत! सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
-छन्द:--गायत्री । 


१ ७ ९१. 9२ ४ १ २३ २ ३२३ १ २ 


“परि सानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌। 
१२ 3 १ २ 


मदेषु खबैघा आलि ॥॥ 0“ ` €") =). 
( देखो अर्थव्याख्या पू० प० ३९२ ) 


रेड ३ २ ३२३ 3 २ 39र रर 


7 
१० ९, त्व विप्रस्त्वं कबिमेघु प्रजातमन्धलः । 


१२ ७१ २ 


मदेषु लवेघा अलि ॥२॥ 71८ -2- पट त 


( रं विप्रः ) हे सोम-शान्तखरूप परमास्मन्‌ | तू विशेष रूप 


'से तृप्त करने वाला (त्वं कविः) तू क्रान्तदशी--सवंन्ञ. (अन्धसः) 
3885032 1030-32: अ य निक मय 


& "दुह्‌ णायून्‌ दुराधर्षान्‌’ [निरु० १४।२६] 


७ (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जुम अध्यानीय उपासनीय का्‌ (मधु प्रजातम्‌) मधुर रस प्रसिद्ध 
है ( मदेषु सवंधा-असि ) हष आनन्द देने वालों में--का सव- 
शारक आधार तू है॥ २॥ 
शर रर ३ १२ ३१२ 39२ 
१० त्वे विश्वे सजोषलो देवासः पीतिमाशत । 


9२ ७१ २ | 
मदेषु खबैघा अलि ॥३॥ °” ९. (८-7 


(विश्वे देवासः सजोषसः) सारे सुमुक्ष विद्वान्‌ तुक से समान 
आति रखने वाले (त्वे पीतिमाशत ) तेरे आधार पर अमृत- 
यान का स्वाद लेते हें । आगे पूववत्‌ || २॥ 


द्वितीय दथुूच १ 
ऋषि:--ऋणर-चयः ( तीनों ऋण चुकाने वाला ) र सुन 


देवताछन्दसी--पूवेवत्‌ । 


» १ २ 3 र २३ २ उ १ २ १ १र २२ 
१०९५ 


ha he क oe २०० ba 
ग मानता य इडानाम्‌ । 
yen र छुः द्‌ यो चसूना या रायामान इडानाम्‌ 


२ ३3२ 
स्वोमो यः खुक्तितीनाम्‌॥१॥ २५ €- १०८ - (३ 
( देखो अथेव्याख्या पू० प्रू० ४७८ ) 
९४४५ ९७ ६3 १५३ १२०२३ 1 जवळी 
॥ यस्य त इन्द्र: पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भगः। 


१र बरै ३१र २२३ १२ 3२ ३9 कु गे ध हन. 

आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवल म वह 2. 
ee oe पख 

(यस्म ते) हे सोम- शान्तखरूप परमात्मन्‌! जिस तेरे त: 
आनन्द्रस को ( इन्द्रः पिबात्‌) उपासक आत्मा पीता है (.यस्य 


१६ 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 
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मरतः ) जिस तेरे आनन्द्रस को मुमुश्लुजन& पीते हैं (वा ) 
ओर) ( अयमणा भग: ) आत्मसमपेणकता जनः; तथा साथ ही 
भाग्यशाली आत्मतेजबाला पीवा है ( महे-अवसे येन मित्रा- 
वरुणा-आकरामहे ) महती रक्षा के लिए जिस तुझ परमात्मा के 
दवारा प्राण अपान को स्वच्छ प्रवल बनावे ( इन्द्रम्‌-आ ) जिस 
तुझ परमात्मा के द्वारा खात्मा को भी स्वच्छ प्रवल बनाचें बनाते 
दै इस तेरा समागम स्तवन करते है ॥ २ ॥ 


YN 


१2७ 
०८. 


be 
028. 


तृतीय तच 
> ¢ ~ 
ऋषिः-पवेतनारदादृषी ( अध्यात्म पव वाला ओर नर- 
सम्वन्धा सुख--अध्यात्म उपदेश देने वाला ) 
देवता पूववत्‌ । 
छन्द्‌:-उष्णिक्‌ । 


२ ३ १ २ ३२७४३ २ १, ४ 
तंवः सखांयो मदाय पुनानमभि गायत। ¬ टं 
3 र 


२३ २३ 


£] १ = 
शिश न इव्यैः स्वद्यन्त गूर्तिभिः ॥१॥ 20 २2-१०४:॥) 
( देखो थर्थव्याख्या पू० प्र ४६८) 
२ उ १२ ३२ 39 २ 3१. २ 


खं वत्स इव मातभिरिन्डु हिन्वानो अज्यते । 


3 १र रर 3२ ३ 


१२ 
देवाबीमंदो मतिभि परिष्कृतः ॥२॥ 2. + NX 
(इन्दु: ) आनन्दरसपूरणं शान्तस्वरूप परमात्मा ! ( देवावी:) 


& “मरुता देवविशः” | श० २।५।१। १२ | 


† “मथापि वा समुचयार्थै भवति” 
५ [निरु० १।५ 
पै “यो ददाति सोञ्यंमा? [मँ° २।३।६] 


. (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मुसुक्च उपासको का रक्षक ( सदः ) हषेकारी ( मतिभिः परिष्कृत; 
0 १५७ य क ) स्तुतिवा ष्ट हुआ सम्मुख आता_ 


णियों के द्वारा& परि 
( माठ्भि:-हिन्वान:-वत्स:-इव ) दूध पिलाने 
बाली माताओं के द्वारा वर्धित! पोषित हुए बच्चे के समान ॥२॥ 


१९०७ 33२ रर३ १२७ 93२ रर 3१.२ 
(~ 


~ 
“ यं दृष्ताय खाघनोऽय 4 शर्घाय वीतये । 


3३२३२ ३ १२ 8२ ६ 1 
अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः खुतः ॥३॥ 4८ ` ` १९०४३ 
५० ८” ~ ८” 

( अयं सुतः ) यह शात इ हआ झान्तस्वरूप परमात्मा (देवे- 
भ्यः-मधुमत्तरः ) सुसुक्षुजनां के लिए अत्यन्त मधुररसरूप है. 
( अयं दक्षाय साधनः) यह समृद्धि” का साधने वाला है ( य 
शधाय वीतये ) यह वल--आत्मबल# का साधनं वाला 
कामपूर्ति का साधने वाला है॥ ३२ ॥ 

दुय अ चतुर्थ दच 

ऋषिः-मनुः ( परमात्मा का मनन करने वाला ) 

देवता- पूवेवत्‌ । 


. छन्‍्दः-अलुष्ठुप्‌ । 


गु: “हि वृद्धौ” “ [स्वादि] 

% वयथ यदस्मै तत्‌ समृध्यते स दक्षः" [श० ४ १।४।१] वय 
० «चतुथ्यर्थ बहुलं छन्दसि [अष्टा०२।२। ६२] इति चः षष्ठी। 
# “शध: बलनाम" [निघ० २।६] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१ ठ 14 २ 3१२ S १ २ 3३१२ 
यु के सोमाः पन्त इन्द्चोऽर्मस्यं गातुवित्तमाः । 
1 २ ३१२३१२ उक रर ३१२ 


$3 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः रुवर्विंद्‌ः ॥१॥ 


( देखो अथव्याख्या पू० प्र ४४९ ) 


x "~ € « (९१७५८ / ९ 
( २३१ २ 3२ 3 १ २ 3 १ २ ् र // 


म “ले पूतासो विपाश्वतः खोमालो दध्याशिरः 
As 


१ १२७१२३१२ 3१२ ४२ ७२ 


1 स्टूराला न दर्शतासो जिगलयबो धवा घृते ॥२॥ Ye ४९-९७) -१> 


X 
Rs ( ते सोमासः ) वह सोम--शान्तस्वरूप परमात्मा$ ( विप- 


४)“ श्बितः ) मेधावी जनों को चेताने वाला महामेधावी ( दध्याशिरः) 
ध्यान से ॥ मिश्रण करने बाले [उपासक के ध्यान से मेल करने 
बाला ( सूरासः-न दशतासः ) सूर्य]: के समान दशनीय ( जिग- 
"हलव: ) सबत्र गतिमान्‌ ( घृते ध्र वा ) खतेज सें? स्थिर--कभी 
तेजोहीन न होने वाला है|उसकी उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ 

३ २ 3 १ २ 3 १ २ ३१र रर ३ २ 

१89, खुष्वाणासो व्याद्रिभिश्चिताना गोराधि त्वाखि । 

१२३ १ १3२3 १२ 39२ 
इषमस्मस्यमामितः समस्वरन्‌ बञ्जाचिद्‌ः ॥३॥ 
2. €~ १०-११ 


__( गो-अधित्वचि ) स्तुतिवाणी के$ प्रस्ताव मे*--प्रबल स्तुति- 
¬ छै वहुवचनमादराथंम्‌ । , 
† “दध्यङ्‌ प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति बा” « 
[निरु० १२।३] 
$ "सजूः सूरः"""“सर्य मेव प्रीणाति” [मै० ३ ॥४४] 
“तेजो वे घृतम्‌” [मै० १।६।७] 
# “गौ:-वाङ नाम” [निघ० १।११[ 
| “त्वक्‌ प्रस्तावः” [ज० उ० १।१२।२।६] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रसङ्ग में ( अद्रिभिः ) श्लोकऽ--प्रशंसा-स्तुति करने वालों के 
द्वारा ( सुष्बाणासः ) सम्यक्‌ उपासित किया हुआ ( विचिताना)- 
विशेष चेताने वाला ( वसुविदः ) ऐश्रयंप्राप्त--सकलेश्रयेवान्‌ 
परमात्मा ( अस्मभ्यम्‌) हम उपासकों के लिए ( अभितः ) सब ' 
ओर से! ( इषं समस्वरन्‌) कामना को सम्प्रेरित कर--प्रदान 
कर? ॥ ३॥ 


पञ्चस तच 


ऋषिः-कुस्सः ( स्तुतिकता ) 
देवता--पूचंचत्‌। 
छन्दः--न्निष्दुप्‌ | 


१ 3 २३१२ 3 र रर 3 3२ 3 १२३ २ 


झ्या पवा पवस्वैना वसूनि माछश्चस्व इम्दो सरसि प्रधन्व । 
27) 3२७३ २३ २३२३१ २३१ २ 5१२३१२ 
ZY 


त्रध्नश्मिद्यस्य वातो न जूतिं पुर्मेघाश्चि्तके नरं घात्‌ ॥१॥ 
देखो अथव्याख्या पू० प्र ४४३ ), , 
( देखो अधन्या्पा प” पप 0000 
३ १२३१२३ १२३२३१२ ३:२ वाहे 
३ ३३ २ ३ सि न्य दा ५ 
11०४ उत न एना पवया पवस्वाचि श्रुते श्रवीयरुय तीथे । 
3२ ३१ प निट श्र ३२३ ३१२ ३१ २ ॥ 
च -2 ५2 धू 
४ सहस्रा नेगतो वसूनि वृक्षं न पक्व धूनवद्रणाय शर -- 
पति सदया 0 000 कि eR 


२४ १ ७ ७ “9 न 
( भ्रवायस्य श्रुते-अधि तीर्थ ) हे सोम- धारारूप में प्राप्त होने 
वाले परमात्मन्‌ ! तुझ श्रवणीय के प्रसिद्ध तराने के साधनस्थान 


& “स्वरश्च मे श्लोकश्च मे यज्ञेन कल्पताम्‌” [तै० सं० ४७1१ !=] | 
कृ “आद्विरसि श्लोककृत्‌” [काठ० १।५] | 
ग “मितः सवंतोभावे' [अव्ययार्थ निबन्धने] 

र “स्वस्ति गतिकर्मा [निष® कै! १४] 


a Maha Vidyalaya Collection. 


९९५ 
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में--अध्यात्म स्थल हृदय में ( उत ) अपि--अवश्य (नः) हमारे 
लिए ( एना पवया ) इस पावनधारा से ( पवस्व ) प्राप्त हो 
( नेगुतः ) निगुत--अपने अन्दर आमन्त्रण शब्द करने वाले 
का इश्टदेव# तू सोम--परमात्मा (पष्टि सहस्ता वसूनि) साठ 
हजार असंख्य प्रकार वाले वसाने वाले अध्यात्म सुखैश्वयाँ को 
( रणाय ) रमण के लिए प्रदान कर ( वृत्तं न पक्वं घूनवत्‌ ) 
बृच्त जैसे पके फल को नीचे झाड़ देता गिरा देता है॥ २ ॥ 
२३१२ 3२७३१२३१२ श्र ३१ २ ३१२ 
महीमे अस्य वृष नाम शूषे मा्श्चत्वे वा पृशने वा वचत्र । 
१ २ ३१२ ३3२३२ 3२ 3 २३१२ 3 २ 
अस्वापयक्षिगुतः स्नेहयच्चापामितराँ अपाचितो अचेतः,॥३॥ 
#2 = ek. ER 
( अस्य ) इस सोम-शान्तस्वप परमात्मा के ( इमे मही 
वृष नाम ) महान्‌ कामवषण--उपासकों के लिए कमनीय पदार्थों 
की वृष्टि करना और नास्तिकों को नमाना--दबाना दण्ड देना ये 


_ दो घमः! ( शूषे ) सुखरूप-सुखकर° और वलरूप हैं ( मांश्व- 


त्वे) मननीय ( वा ) और ( पृशने ) स्पशेनीय--स्मरणीय और 
( बधत्रे ) वथ से त्राण करने बाले हैं ( नियुतः ) आन्तरिकभाब 
से तुमे आमन्त्रित और वालों को ( अस्वापयत्‌-च ) च्यैर शान्ति 
की नींद सुलाता है 


“गुड शब्दे” [म्वादि०] तस्य इष्टदेवो नैगुतः । 


च जसे लोक में कहा जाता है 'सौ वर्षं तक जीवे एक एक वर्ष के_ 


दिन हों साठ हजार' गर । 


प {वृषा च नाम चःवृषनाम' “सुपा सुलुक्‌"”” [अष्टा० ७।१।३६ 


* ° "शूषं सुखनाम” [निघ० ३।६] i 


क्ष ष्क बलमु ४ 
शुष बलगम [निघू० २1६] . Vidyalaya Collection. - हे 


स्नेहयत्‌ ) स्नेह करता है. ( अमित्रान्‌-अप- 


& नि--निहितो भूत्वा शब्दयति-ग्रामन्त्रयति यस्त्वां स "निगुतः 


MISS हि 


Los RSET जि 


$ अपन Tle 
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२३७ 
अचेतः) शत्रुऑ--नास्तिको को मूढ बनाता है ( अचितः-अप ) 
श्र्सकर्म रहितों को मूढ बनाता दै॥ ३॥ 


सप्तम खण्ड 
प्रथम तुच 


ऋषि:--बन्घुबग: ( परमात्मा के स्नेह सें बैँधने बाला उपा- 
सक बगे ) 

देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप अग्रणेता परमात्मा ) 

ऋन्द्ः-द्विपदा निचुद्‌ विराद्‌। 

२३२ ३ १९ 3२ ३२ 3१ २ इक रर 2x 
११०८ उने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो सुदो चरूथ्यः ॥१॥ त - 
— ~ पू० ० ३ ७ गमरे ९2 
८ जड र्थ हा २० ४० २७७) ड 

थर्ड १२/ 39 २ न 

3२३१२ रर 3 १ २ ८ 
1१०८- चखुरभिबैछुशवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमो राय दाः ॥२॥ ३. 
TS 


Stes ४०२४ 0 जर 
( अग्निः ) अग्रणी परमात्मा ( बसुः ) उपासक को अपने में 


चास देने वाला ( बसुश्रबाः ) वसाने वाला घनां जिसके पास है 
( द्यमत्तमः ) अत्यन्त प्रकाशवान--सवप्रकाशक (अच्छ नक्ति) “जु 
तू भली प्रकार व्याप्त दै (रयिं दाः) सोच्चश्वय को प्रदान कर रि. 
१ रे ३ १२ ३१२ ०३ १ २ 92 र 2 
4१५ € द त्वा शोचिष्ठ दीदिवः खुस्नाय नुतमीम चा ha हा 
८ म pe Bah | 
( शोचिष्ठ ) हे अत्यन्त दीप्तिमन्‌ ! ( दीदिवः ) तेजस्वी पर-_ | 


} “क्षवः-घननाम” [निघ० २१०]. 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सात्मन्‌ ! ( तं त्वा ) उस तुभे ( सखिभ्यः ) 'सखायः'| हम तेरे | 
सखि मित्र उपासक ( सुञ्नाय ) सुख के लिए]; ( नूनम-इमहे.) | 
निश्चय ग्रार्थित करते हैं--प्राथना में लाते हैं॥ ३॥ 


| 

द्वितीय तच | 

.ऋषिः-भौवन आप्त्यः ( विश्वविज्ञान में स्वयं आप्त ) | 
देवता--विश्वेदेवा इन्द्रश्च (सवं दिव्य गुण वाला परमात्मा ) | 
j 

1 

| 


छन्दः--पूववत्‌ । 
डे२उ 3 १ ९ ३१ २ 3 १ २ 
गा इमा जु क॑ सुवना खीपधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥१॥ 
८५१ (देखो अथेव्यास्या पू० पु० ३६९ ) 
3१ २ उक रर २ 39 २ 3 १र र्र्‌ 3१ २ १ है 


$). यक्ष र 
Ib झं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यौरिन्द्रः सह खीएचघालु ( ६३: 


( नः ) हमारे (यज्ञं च) आत्मा को? और (तन्व॑ च) पि क 
को ( प्रजां च ) ओर प्रजा पुत्र शिष्य को ( इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ 
परमात्मा ( आदित्यः सह ) अदिति--मुक्ति के अधिकारी यक्ष 
जीवन्मुक्त के द्वाग सिद्ध बनावे ॥ २ ॥ | 


9. आदित्यैर १ २ ३१२ 
i Ee 3 ठ 2०.६3 २ 


( आदित्य: ) अदिति-- म्पत्ति अघि । 
कारी जीवन्युक्तो ( मरुद्भिः) मुमुक्षु जनों के साथ (सगणः) * 
हिस्स 7 ` ¬ व्यय 
„ ‡ “सुम्नं सुखनाम” [निघ० ३।६] 
° “आत्मा वै यज्ञः” [श र गे 
` CC-0, Panini Kanya Maha ९५1, Collection. ° ड 
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गणवान्‌ होता हुआ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( भेषजा करत्‌ ) 
सुखो को प्रदान करे॥ ३॥ 


ऋषिः--सम्पात: (स्तुति प्राथना उपासना का,मेल करने वाला) 
देवता--उषाः ( परमात्मा की ज्योत-मलक झांकी ) 
छन्दः--द्विपदा त्रिष्टुप्‌ प्रतीकएष्टया । 


2 रहे 
प्र चोऽचोप ॥ 


( वः ) हे उपासक जनो ! तुम]; जिस परमात्मा की ज्योति 
सब ज्योतियों की ज्योति है उस परमात्मा की ( प्र ) प्राथना करो 
( अच ) अचेतः अचना-स्तुति करो ( उप ) उपासना करो ॥ 
यह सायणमत.में एक मन्त्र है। परन्तु माधव ने अपने विव- 
रण में पूर्वाचिक में आये तीन मन्त्रों का प्रतीक रूप माना है जो: 
सन्त्र निन्न 
२७9१ २ ३१२ 3 १ २ 3१ २ ४ २ 39१२ 
(१३ प्र च इन्द्राय बुत्ु॒हस्तमाय विप्राय गार्थ गायत यं जुजोषते ॥ 
3८ जि ( देखो अव्याख्या पु० ए० ३६५ ) 
१ २ २३१२ 3 १र रर ३ २उ 3 १र रर 
[१५ अचेन्त्यक मर्तः स्वको आ रतोभते शुतो युवा ख इन्द्रः ॥ 
ही) ८-7 (देखो अथव्याख्या पू० ए० ३६५ ) 
4) १५ १२ 3 १२ श्रः - 3२७ ०१ २ 3२ 39२ 


उप प्रक्षे मंघुमाति क्षियन्तः पुष्येम रायै घीमदे त इन्द्र; ॥ 
८- के- ^ . ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३६४) 


इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 
पी "भेषजं सुखनाम [निघ० ३1६] 
` ¶ 'वः विभक्तिव्यत्ययः 


॥ 
(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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प्रथम खण्ड 
प्रथम छादशच 


क्रषिः- वासिछ्ठो वृषगणः ( परमात्मा में अत्यन्त वसने वाले 
से सम्बद्ध, वृषा--सुखवषेक सोम--शान्त पर- 
मात्मा के लिए गणा];--स्तुतिवाणी जिसकी है वह 
ऐसा उपासक ) 


देवता-सोमः ( झान्तस्वरूप परमात्मा ) 
छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


1 ष्र रर 3 १ २ ३२ य रणे १ ९ Ee 
> ~ग काव्यसुशनेव घुवाणो देवो देवानां जानेमा विवक्ति । 
यो १२ 3 १२ ३२ ३५ २३२ अकर्र 3 १ २ 
- महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन ॥१॥ 
21- (९-९५: ७ ( देखो अथेव्याख्या पू० प्र ४२६ ) 
७ २३ १२ 3१२३-२३ र्ड 3 9२ 
१५० अर ह<साखस्त्पलावग्नुमच्छामाद्स्तं वृषगणा भ्यासुः। 
3 २३१२ ३ १ २ 3.1२ 3 र्‌ रेर ३3२' 


अङ्गोषिणं पवमान _ खखायो दुर्मर्ष वारां प्र हुदुन्ति साकम्‌ ॥२॥-.. 
८) चर र अड 0222 


कै. 2 ७ 
( हंसास:-तृपला वृषगणाः ) वासनाओं को'हनन किए हुए 
os MER 
† “वृषा वे सोमः” [जे० ३।२४] 
f ऊँ “गर बाङक्ामा/4तिघ/1£1१/९1:19/0 Collection. 
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ज्राझण& ठृप्त--आप्तकाम। सुखवर्षंक सोम--परमात्मा के उपा- 
सक जन ( वग्नुम्‌-अच्छ ) स्तुतिवाणी कोर! लक्ष्य कर-स्तुति 
करने? ( अमात्‌-अस्तं प्र-अयासुः ) रागभय से ** बचने को ध्यान 
स्थान परः प्राप्त होते हें--पहुंचते हैं ( सखायः) वे परमात्मा के 
सखि-मित्र उपासक ( अङ्गोषिणम्‌) आज्ञ ष--स्तोम* स्तुति ० 


ह 


९ ९ 
समूह जिसका है जिसके लिए हे उस आङ्ग." ( ढुमंषम्‌ ) पनिर 
ढुःखनाशक ( चारणम्‌.) आश्रयरूप ( पवमानम्‌ ) आनन्दधारा से 
प्राप्त होने वाले परमात्मा को ( साक प्रवदन्ति ) सङ्ग हो--पास 


हो प्राथना प्रसतवन - प्रकृष्ट स्‍तवत--बढ़ करं स्तुति करते हें॥२॥ 


जना न 
33 २ ३स्ड ३ १२ 3 १र रर जास्तित. 


११ ज योजत उरुगायस्य जूति डुथा कीडन्तं मिमते न गावः।. 

डे 9२ ३१ २ 3 २ ३ २३१२३ १ २३२ 

थरीणखं कृणुते तिग्मश्टङ्गो दिवा इ र नकम ॥३॥ 
(सः) बह्‌ सोम -शान्तस्मरूप परमात्मा (उरुगायस्य) बहुत 

_स्तुतिकती कीर ( जूतिम्‌) प्रीति कोऽ ( योजत ) युक्त होता हे कीड ( जूतिम्‌ ) प्रीति कोऽ ( योजत ) युक्त होता है-- 
& “ब्राह्मणा है वे हंसाः तूपलाः' [जै० ३1१७४] 
त “कलस्तृपश्च” [उणा० १1१०४] 'तृप तृत्तौ' [तुदादि०] ततः कलः 

कते रिभूते । ; 
ग “वग्तुः-वाड नाम" [निघ० १1११] 
° «झच्छाभेराप्तुमिति शाकपूरिएः' [निरु० ५२५] 
८.2: “अमं भयु «अमे भयम्‌” [निरु० १०२१] 

§ “स्तं गृहनाम” [निघ० ३४] 
# “आज़ षः स्तोमः” [निरु० ५।११] ३ कि. 
% ग्राकारस्य हस्वत्वमु, उकारस्य-ओत्वं च छान्दसम्‌ । १ क 
ॐ «ग्रायति-प्रचंतिकर्मा' [निघ० ३।१४] 


5 “जूतिः ठि ति, NR Collection. 


¥ 
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अपनाता है ( गाव: ) खोता- स्तुति करने वाले& ( बृथा क्रोड- 
न्तम्‌.) निष्काम जगद्र्चनारूप क्रीड़ा करते हुर्ण' परमात्मा कॉ 
(मिमते न ) माप नहीं सकते हैं परिमित नहीं करते हैं. ( परीणसं 
कृणुते ) क्योंकि बहुविध अज्ञभोग्य!: या जगत्‌ को रचता है अतः 
उसे परिमित नहीं करते ( तिग्मश्चङ्ग: ) उत्साहक” खज्ञ--ज्ञान- 
ज्वलन--ज्वालाएं रश्मियां वेदरूप जिसकी ह$ ( दिवा नक्तम्‌ ) 
दिन रात ( हरिः-ऋ्ञः-ददृशे ) वह दुःखापहता सुखाहता एक 
प्ररक ऋज़ुसाग नायक उपासक को साक्षात्‌ हाता है॥ ३॥ 


३२३ १२ ३१२ 3१२३ १२ 
111९... प्र स्वानाखो रथा इवाचेन्तो न अवस्यवः । 
१२ ३३ १ दि 
सोमासो राये जक्रखुः ॥४॥ 7६८ CF Gs ) 


(स्वानासः) निष्पद्यमान--उपासित हुआ उपासना में लाया 
हुआ ( श्रवस्यवः) उपासक को सुनाना चाहता हुआ (सोमासः ) 


, शान्तस्वरूप परमात्मा ( राये) उपासक को मोक्षेत्रय प्रदान करने 


के लिए ( रथाः-इव) रथ के समान ( अवन्तः-न ) घोड़ों फे 
समान ( प्र-अक्रसुः ) प्रगति से प्राप्त होता हैः ॥ ४॥ 


—— rr  णण शक च््् on 


& “गी स्तोतृनाम'' [निध० ३1१६] 
1 “लोकवत्त लीलाकवल्यम्‌” [वेदान्त० २।१।३३] 
0 अन्न वे परीणसमु” [जै० ३1१७४] “परीणसा बहुनाम” 
2 [निघ० ३1१] 
? “तिग्मं तेजतेरत्साहकमं ण:” [ निरु० १ 2 । 1 
# '"श्यृद्धाणि ज्वलतोनाम”- [निघ० १।१७ “चत्वारि श्युङ्खा इति, 
वेदा वा एतदुक्ताः” [काठक सं० २५।१ ] 
5 बहुवत्रभमाव्छसामम्‌ओ)2 Maha Vidyalaya Collection. 
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२ 3 9 ३१र रर 
१) २° हिन्वानालों रथा इव दघन्विरे गभस्त्योः 
9२ 3 २ 


अरासः काश्णाभिव ॥५॥॥ 2122 ८" /८ ५ 2 


__ ( ह्िन्वानासः-रथाः-इव ) आगे बढ़ते हुए रथ वाले घोड़ों के 
समान या ( कारिणां भरासः-इव ) शिल्पकारी कारागरों के भरण 
करने वाले चलते हुए कला भागों के समान ( गभस्त्योः-दध- 
न्विरे) सन्तानत्यागछ--गहस्थत्याग भावना करने वाले या अज्ञा- 
नान्धकार को हटाने बाले अभ्यास और वेराग्य में सोम-शान्त 
स्वरूप परमात्मा प्राप्त होता है ॥५॥ 

१ २ 3 ५र रर 3 १ २३ १ २ 


1१2 । राजानो न प्रशास्तिमिः लामासो गोसिरञ्जत । 
३ ड 3२३9१२ 


यज्ञो न सप्तथात॒मिः ॥६॥ Bi €~ )५- 


( प्रशस्तिभि राानः-न ) प्रशस्त वाणियों--प्रशंसाओं से 
राजा लोग जैसे प्रसन्न होते हें ( सप्तधा ठ्भिः-यज्ञः-न ) सात 
होताओं ऋर्विजों के द्वारा! यज्ञ जैसे सम्पन्न या सुसिद्ध होता है 
ऐसे ही ( गोभिः सोमासः-अजते ) स्तुतियो से शान्तस्वरूप पर- 
सारमा प्रसन्न-साक्षात होता है॥ ६॥ 

१२ ३२३१२३१२ ३१२ ३२ १२ 3 १२ 
।1२१परिस्वानाख इन्दवो मदाय वहेणा गिरा। मघो अषेन्ति घारया॥७ 
Ye < ,९- 1५-४ ( देखो अव्याख्या पू० प० ३९२ ) 
“बिड बै गभः” [ते० ३।६।७।३] “गभमन्धकारमस्यति-गभः 
स्तिः' [उणा ० ४।१८०-दयानन्दः] 
१ “घाता होता” [ते० २।२।५।४1 “ते वे सप्त होतारो'`“"होता, 
अध्वयु: अचित्तपाजा, ग्रग्नीधू--ग्रश्नी धः, उपवक्ता, अभिगराः, 
उद्गाता” [मै० १1९1५] शः 
cc-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२ ३३ २३ १ २ 3२ ३ १ २ 


जे he 
११२३ आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उपलो अगस 


~ 1 is 


१ २ दे > 
लहा अर्व वि तन्वते ॥८॥॥ ६-0 ` `^ | 
(आपानासः) सर्वेत्र व्यापफ--सब को प्राप्त हुआ साम 
झान्तस्वरूप परमात्मा ( विवस्वत:-उपस:-भग जिन्बन्तः ) सूर्य के 
उषा के तेज और शोमा को। प्रेरित करता हुआ--सूय म तेज 
आर उपा में शोभा को देता हुआ (सूराः ) उपासना द्वारा 
निष्पन्न--साक्षात्‌ हुआ परमात्मा ( अं विचन्वते ) स परि- 
माण बाले उपासक आत्मा को], विशेष उपकृत करता है?॥ ८ ४ 


१.२ 3२ ४ १ ३1२ 


२३ र है 
११०४ झप द्वारा मतीनां प्रज्ञा ऋण्वन्ति कारवः। 


५: 


२ ३ १ २ ३३ 


हि.) 
> बु ~ (2 स 9 १ क टू re 
वृष्णो रस आयवः ॥९॥ ` ° Eh 


( प्रत्नाः कारवः ) सुसुक्षु$ स्तुति करने वाल, ( इष्णः-हरसः- 
आयवः) सुखवर्षक सोम--शान्तस्वरूप परमात्मा के अपने se 
ग्रहण करने वाले जन 5 ( मतीनां द्वारा-अप-ऋ्बन्ति ) अपनी 
मतियों बुद्धियो के द्वारो को हटा देते हैं. खोल देते हैं ॥९॥ 


यण 


अ “देवा वे प्रत्तम्‌” [मै० १।५।५] 
$ “कारु: स्तोतृनाम” [निघ० ३।१६] 
-$ आयवः-मनुष्यनाम” [निघ० २1३] 


:3 “न गतौ” [तनादि०] 
८८-0० Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हैः 
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दर 3 १२ ३१ २ ३१ २ ( 
(१०४ समीचीनास आशत होतारः सत जानयः । केकाः 
3 ररर 3 १२ 
पदमेकस्य पिप्रतः ॥१०॥ 2८ ` @ १०: 6 | 
( सप्त जानयः ) सात जाया--पत्नियां७--पत्नी की भांति 
रक्षणीय तथा हित साधने वाली मन मन, बुद्धि, चित्त अहङ्कार, शत्र, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, श्रोत्र,- 
_ नेत्र और वाणी । परमात्मा का मन से मनन, वृद्धि से विवेचन, . 
चित्त से स्मरण, अहङ्कार से अपनाना, श्रोत्र से श्रवण, नेत्र से 
बिभूतिदशेन, वाणी से स्तवन हितकर होता है, ऐसे ( समीची- 
नासः) परमात्मा को सम्यक, प्राप्त करने बाले या योगयुक्त 
( होतारः ) परमात्मा को आमन्त्रित करने वाले मुमुक्ष उपासकः 
जन ( पिप्रतः-एकस्य ) विश्व को पूणं करने वाले महान्‌ व्यापक: 
अकेले सोम--शान्तखरूप परमात्मा के ( पदम्‌-आशत ) स्वरूपः 
या प्रापणीय मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ | 


२ ७ '१२ 3 १२३१२३१२३२ 


१1२ नामा नार्यि न आददे चक्षुषा सूर्य डशे । 
31२२२, 39९ र र” 
कवेरपत्यमादुद्दे ॥११। ` - €- |°” = 


२ ( नाभि नः-नाभा-आददे ) विश्व को अपने साथ बांधने: 
वाले। विश्वकेन्द्रभूत तथा विश्व के मध्यरूप! सोम शान्तखरूप 


& “पततिजंनीनां पालयिता जायानाम्‌” [निरु० १०१२३] “ऋतुजे- 
नीनां कालो जायानाम्‌” [निरु० १२।४६] ''देवाना वै पत्नीः 
जनयः” [काठ० १९।७] 'जानिः' अकारस्य दी्ंत्वं छान्दसम्‌, 
लोकेऽपि भवति दींप्रयोगः - युवतिर्जाया यस्य स युवजानिः ७ 

† “ताभिः सन्नहनात्‌” [निरु० ४२१] 


० जड, 
| “मध्यं वै नाभिः” [श० १।१।२।२] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३ 


एक र 
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परमात्मा को हमारे--अपने मध्य में-अन्दर ग्रहण करें अप- 
नावें या आधान करं& ( चक्षूषा सूयमू-आहशे ) पुनः ज्ञाननेत्र से 
'सरणशील सबंत्र व्यापनशील सोम--शान्त .परमात्मा को सम- 
न्तात्‌ देख सकूं साक्षात्‌ कर सकूं ( कवेः-अपत्यम-आदुहे ) स्तुति- 
कर्ता उपासक के न गिराने वाले।--रक्षक सोम परमात्मा को 
-समन्तरूप से दुइ छू-अपने अन्दर समा ळू या क्रान्वदशी 
परमात्मा के अपत्यरूप-उससे प्रादुभूंत आानन्दरस को दुइ 
छ ॥११॥ 
3 3२३२३१२३२३१२ ३२ 
१0२७ अभि प्रियं दिवस्पदमध्वयुभिगुदा दितम्‌। 
२ १२ ९. 
सूरः पेश्यति चक्षला ॥१२॥ SN 
( दिवः पदं प्रियम्‌) द्यौ -मोक्ष जिससे प्राप्त किया जावे उस 
के प्राप्तिनिमित्त सोम- शान्तखरूप प्रिय परमात्मा को ( अध्व- 
युभिः ) मनोमाबनाओं से! ( गुह्दा दितम्‌) गुहा निहित कर 
दिये जैसे ( सूरः-चक्षसा-अभि पश्यति) सेवन करने चाला 


आ अपनी ज्ञानदृष्टि से सम्मुख देखता है- साक्षात्‌ करता 
है ॥ १२॥ 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम द्वादशर्चे 
ऋषिः->असितो देवलो वा ( रागबन्धन से रहित या परमा- 
त्मदेव को अपने अन्दर लाने वाला) 
& “दण्डो ददतेर्घारयतिकर्मणः'' [निरु० २1२] 
† “अपत्यं नानेन पततीति” [निरु० ३1१] 
१ “सतो, व [गळ 33131£1800000. 
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देचता-सोमः ( शान्तस्वरूप परमात्मा ) 
 छन्द्‌:—गायत्नी । 
१२३१२ ३9२ रर 39१ २ उ १२ (जन क्रिमी 
7] अस्ामिन्द्वः पथा घर्मेचृतस्य सुश्रियः। TI 


७ 12२ 3१२ "८-६ किक 
विदाना अस्य योजना ॥१॥ 26 न °`“ फ्रेसल्क 
५ ( सुभ्रियः ) उत्तम शोभित करने वाले ( इन्दवः) आनन्दरस- 
पूण परमात्मा ( ऋतस्य धमन) अध्यास्मयज्ञ के धर्म में-आच- 
रण में ( पथा-असरम्रम्‌) योगाभ्यास साग से प्राप्त होता है (अस्य 
योजना विदानाः ) इस अध्यात्ममागे के युक्तिक्रमों को जनाता_ 
हुआ&॥ १॥ 
ऱ्च 3१ २ 3२ 3२३१२ र्र 
1 प्र घारा मधो अग्रियो महीरपो विगाहते । 


पे > २ उ 9 २ 
हविद्दविःचु वन्द ॥॥ १६ - € -७. 


~~ 
( सघोः-अग्रियः-धारा!) मधुर सोम--शान्तखरूप परमात्मा 
की श्रेष्ठ आनन्दघाराएं (महीः-अपः-विगाहते ) महन्त आप्त जनो 


त तता ( हविःषु हविः-वन्दयः ) 
सब हवियों में यह हवि स्तुति २॥ | 
१३९ प्र युजा वाचो अन्रियो जो अविकदद्‌ बने । 


२ ३२ 3 १ ३ 37२ 
सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥३॥ 2९ °` ७३ 


® “योगो योगेन ज्ञातव्यो योगो योगात्‌ प्रवतंते” “तस्य भूमिषु क 
विनियोगः” [योग द० ३।६ व्यासभाष्यम्‌ ] 
† “मनुष्या वा आपशचन्द्राः” [श० ७।३।१।२०] 


२७ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~~ 
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( वृषा-ड ) कामवर्षक ( सत्यः-अश्वरः ) सत्यस्वरूप ओर 
यज्ञरूप& सोम--शान्तखरूप परमात्मा ( अप्रिय:-युजा:-बाचः ) 
झग्न- आरम्भस्रृष्टि की युक्त--आलुएवीरूप सन्त्रवाणियो को 
( वने सदूम ) 'सदूमनि' सम्भजनखस्थान ऋषियों के अन्तःकरण 
में ( अभि प्र-अचिक्रदत्‌ ) साक्षात्‌ हो प्रवचन करता है॥३॥ 


२ ३ १र श्र ३२३ 3 RNS र्र 
18.) परि यत्‌ काव्या कविश्ठेम्णा पुनानो अषेति । 
रर 3१ २ 


इब्दाजी खिषालति॥धा 2 € नश 


( कविः ) क्रान्ददर्शी सोम-शान्तस्वरूप परमात्मा ( यत्‌ ) 
कि जब ( नृम्णा पुनानः) मन्त्ररूप ज्ञानधनों का भिराने हेतु 
(परि-अपेति) सम्भजन खान ऋषियों के अन्तःकरण को परिगराप् 
होता है तब ( खवौजी काव्या सिषासति ) खः--मोक्ष भोग 
बाला-मोच चाहने वाला उपासक आत्मा उन काव्यघनौं अन्त्र- 
ज्ञानों को सम्भजन करना चाहता है ॥ ४॥ 

६ १२ 3 र्‌ ३. २ ७.१9 i Eg 
३2. पवमानो. अभि स्पृधो दिशो राजे खीद्ति।. 
१२३.१ २३१२ व विकी 
यदीम्रएवन्ति वेघलः ॥श॥ 22 - ९- `` 

( वेघसः-यत्‌-ईैम-क्रण्वन्ति ) उपासक मेधावी आत्माएं जब 
इस सोम--शान्तखरूप परमात्मा को प्राप्त करते है कर लेते हें 
तो ( पवमानः स्प्रघ:-अभि सीदति ) आनन्द्धारा में आंता हुआ 


« परमात्मा उनके साथ संघष करने वाले पाप काम आदि दोषों को. 


FeO तय > 3 >>> 
& "तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे” [ऋ०१०1६०।६ 


1) “ऋण्वन्ति गतिकर्मा” [निघ० र्रा १४] ३ दे न 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[ २५९, 
* दवा देता है ( राजा-इव विशः ) जैसे राजा प्रजा पर अधिकार 
करता है उनके उपद्रवा को दबा देता है ॥५॥ 


Re २ ३२३ १२ 3 २३ ३३२ 

// ~~ कव्या वारे परि प्रियो हरिरवबेष॒ सीदति । 

3५ २ rc 
रेभो सचुष्यते मती ॥६॥ 2" € ~: EBS 


( प्रियः-हरिः ) प्रिय डुःखापहता सुखाहता परमात्मा (वनेषु) 
वनन--सम्भजनस्थलों-मन, वुद्धि, चित्त, अहङ्कार अन्तःस्थलों 
में (अव्या:-वारे परि ) प्रथिवी के वारण--पार्थिव शरीर» से 
परे--उसे पार कर ( सीदति ) प्राप्त होता है, तव ( सती रेभः- 
बचुष्यते ) स्तुति से स्तुतिकर्वा सेवन करता है ग्राप्त करता है ॥६॥ 


२ 3 9 रर 3 १२ 3 १२ रर 

ख वायुभिन्द्रमम्चिना साकं सदेन गच्छति । 

२ 3 सः २ ३ 9 टर ठ प छ £ 
रणा यो अस्य घमेणा |[७॥ 7 - ८- ७. ४८ 


१११४ 


(यः) जो उपासक ( अस्य धमणा ). इस सोम--शान्तखरूप 
परमात्मा के घम--मद- हर्षानन्द प्राप्त करने से “अस्मिन्‌ 
इस ही सोम--शान्तस्वरूप परमात्मा में ( रण ) रमण करता 
है! (सः) ) वह ऐसा उपासक ( वायुम्‌.) आयु को? ( इन्द्रम्‌) 


& इयं पृथिवी वा अविः [शं ६।१।२।३३] हे 
| 'अस्मिन्‌ इति पदमाकांक्ष्यतें। - शक 
1 “रणाय रमणीयाय” [निरु० ९।२७] ““नाहमिद्धारण रारणे”” 

` ` नाहमिन्द्राणि रमे [निरु० ११।३६] 

° «झायुर्वा एष यद्‌ वायुः" [ऐ० आ० २।४।३] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रोत्रों ~ र 
बाणी को& ( अश्विना ) श्रत्रों को! ( मदेन ) उस हषोनन्द को 
ले कर ( गच्छति ) प्राप्त होता है, उसके जीवन सं इष, बाणी में 
हर्षे, श्रवण में हषं रहता है ॥ ७॥ 


२ 3 १र रर्‌ जि १२ ९/3 3 22. 
32५ भा भित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त ऊमेयः । 
शू *-1 १ २ 3 वृ २ र १. र्व व 


विदाना अस्य शक्मभिः ॥८॥ 0८ < ` 


FE ( शक्मभिः ) यम, नियम, आसन, प्राणायामादि, शस, दस 
आदि अध्यात्मकर्मों दारा! (अस्य) इस सॉम-शान्तस्जरूप 
परमात्मा को (विदानाः ) जाननेवाले हैं. उन उपासकों के (मित्रे) 
प्राण में? ( वरणे ) अपान में* ( भगे ) मस्तिष्कस्थ ओज मेंड 
(मधोः ) मधुमय परमात्मा की (ऊसंयः) आनन्दतरङ्ग --धाराएं 
(आ पवन्ते ) समन्तरूप से पहुँच जाती हैं वस जाती हें॥८॥ 


3 ३ ४२३ ३ १२ ३३२ 


२ 
७९५ _अस्मभ्य रोद्सी राय मध्वो वाजस्य सातये । 
(३ 3 १२३ १२ 


हा 


भ्रवो वसूनि सञ्जितम्‌ ॥॥ >" ८ 6.९ 
( रोदसी ) हे विश्व के रोघ--तट समान द्यलोक आर पृथिवी 


लोक! तुम अपने व्यापक रचयिता ( मध्वः-वाजस्य सातये ) 


& “य इन्द्र: सा वाक” [जै० १।११।१।२] 
| “१ “धोत्रे अश्बिनौ” [श० १२।६।१।१३] 
य “क्म कर्मनाम” [निघ० २।१] 
० “प्राणो वै मित्रः” [श ० ६।५।१।५] 
:* “पानो वरुण?” [श० ८।४।२।६] 
5 ““मगश्च मे द्रविणां च मे यज्ञेन कल्पताम्‌” [तै० सं०४।७।३।१] 
$ “रोदसी रोधसी द्यावापृथिग्मौ” [निरु० ६।१[ 
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मधुर सोम शान्तस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए ( अस्म- 
. भ्यम्‌.) हम उपासकों के लिए ( रयिं श्रव+वसूनि ) पोष--पोषण 
करने योग्य आहार श्रवणीय ज्ञान और बसाने वाले साधनों को 


सब्जितम्‌ ) अपने अन्दर. सम्पन्न करो ॥ ९॥ ie fees ८८ 
( द EY) ८७५७०८ 
रै १२ 3 १२ 3२७ १२३ ३ २ क्टर 


12” झा ते दस मयोसुवं वह्निमद्या वुणीमहे । 
छ. र्न २ ७१ १३१२ नहा & € ५-2 
पान्तमा पुरुस्पृदम्‌ ॥१०। “` ¬ ” 


(ते) हे सोम--शान्तखरूप परमात्मन्‌! तेरे ( मयोभुवम_) 

सुख को भावित करने वाले ( वक्तिम ) निर्वाहक (पान्तम्‌) पान्तमू ) 
५/ पालन रक्षण करने वाले ( रक्षण करने वाले ( पुरुस्पृहम्‌) बहुत स्पद्वा योग्य चाहने 
योग्य ( दक्तम ) बलखरूप को (अद्य) आज--अभी तुरन्त 

( आवृणीमहे ) अपने अन्दर समन्तरूप से वरते हैं--धारण 


करते हैं ॥ १०॥ 
२ 3 १२ रर सोड ३१२३१२ 
(|३४८- जा मन्द्रमा बरेणयमा बिप्रमा सनीषिणम्‌ । 
२३१२३१२ > _2०. 
पाम्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥११॥ 2८: € A 


 (सन्द्रमूआ) हे सोम-शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तुर | 
हर्षकरं; आनन्दप्रद को हम समन्तरूप से वरते हैं--अपने अन्दर 
धारण करते हैं? ( बरेण्यम्‌-आ ) वरने योग्य--अवश्य वरणीय | 
-घारण करतं द्‌ (लर › 0११ १ १ ७० 


& “सोमो वै वाजः” [मं ० ४।५।४] 53 

† “रि देहि पोषं देहि” [काठ० १७] “पुष्ट बे रयिः . 
_[श० २।३।४।१३] . 

{ “मदि स्तुतिमोइः”””” [स्वादि० | क. 2134 ; 
१०० झा? उपसरे पुर्वमन्त्र से वृणीमहे' क्रिया को भाकषित करता है। _ 


*८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कोः अपने अन्दर समन्तरूप से धारण करते हैं ( विप्रम्‌-आ ) 
विशेष कामनापूरक को अपने अन्दर धारण करते हैं ( मनीषि- 
णम्‌-आ ) स्वतः ज्ञानवान्‌ को अपनाते हैं (पान्तम्‌-आ पुरुरप्रहम्‌) 

रक्षक को तथा बहुत चाहने योग्य को: अपनाते हैं ॥ ११ ॥ 

39२ २र३२ ३१ २ ३२ 
11३४... आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्या । 
११९: €- ५९7 ० 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ १२ पवत >. 

( सुक्रतो ) हे उत्तम प्रज्ञान कम वाले सोम--शान्तखरूप 
परमात्मन्‌ ! ( रयिम-आ ) तुझ धनरूप को अपनाते हैं ( सुचेतु- 
नमू-आ ) तुझ सम्यक चेताने वाले को अपनाते हैं ( तनू पु-या ) 
अपने अङ्गों-अङ्ग अङ्ग में अपनाते हैं ( पान्तं पुरुस्प्रहम-आः) 
तुझ रक्षक बहुत स्प्रहणीय को अपनाते हैं ॥ १२॥ 


तृतीय खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषिः--भरद्वाजः (अमृत अन्नभोग को घारणकतौ उपासक) 

देवता--वेश्रानरो5मि: ( विश्वनायक ज्ञान प्रकाशस्वरूप पर- 
सात्मा ) 

छन्द:--त्रिष्टुप । 


३१२ ३१ २३३ २४ १२ ३3२३२३ 3२३२ 


ye सूधोनं द्वो अरतिं पृथिव्या वेश्वानरमृत आ जातमञ्िम्‌ । 
) 12 


३२ 3 २३१२३ ३ २ 3३२३ १२ 3 २ 
कवि”. सम्चाजमतिर्थ जनानामासन्न; पात्रं जनयन्त देवाः ॥१॥ 
८८-0, Panini (देस्रो,झ्ेक्याजय़ा, ए aan ) 
yer ६-७- ) 


REI अ 


~ 
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१२ CC 3 १२ 3 २३२.३२ 3 १र रर 


))४) स्वाँ विश्वे असत जायमान शिश न देवा आभे खं नवन्ते छु 
४ २३१२ ३१२३ १ १.३२ 3 अर रद EF 
तव फ्रतुभिरसृत्रत्वमायन्‌ वैश्वानर यत्पित्रोरदीदेः गरा सव्य 
MB SC 
AMCs २० 


( अत वैश्वानर ) हे असृतस्वरूप या मरणरहित एकरस 
विश्वनायक परमात्मन्‌! ( विश्वे देवाः ) ञाह्मण-जह्वज्ञानी-- 
मुसुक्खुजन& ( त्वां जायमानम्‌-अभि सं नवन्ते ) तुझे हृद्य से 
प्रसिद्ध हुए-साक्षात्‌ हुए परमात्मा को अभिसङ्गत होते हैं आ- 
लिङ्गित करते हैं।' ( शिशुं न ) जैसे नव बालक को लोग आलि- 
ङ्गित करते हैं ( तव क्रतुभिः) तेरे प्रज्ञानों-मन्त्रज्ञानों से| (अम- 
तत्वम्‌-आयन्‌) असृतत्व--अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं ( यत्‌ ) 
जब कि ( पित्रोः-अदीदेः ) मनो में--मन और बुद्धि में? प्रकाश- 
मान हो जाता है*॥ २॥ 

१४२ २-३ २३ १२ 3 २ ३ १ र 3३ ३३७२ [रर 
-जासि यज्ञानां सदन ‡ रयीणां मद्दामाहावमाभि स नवन्त । 
3 २ उकरर 3१२३ २३१२ 3२ > 
वैश्वानर ~ रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केल अलवा देवाः ॥३॥ 
De ७०७7 2 

( यज्ञानां नाभिम्‌ ) श्रेष्ठतम कमा केऽ केन्द्र-जिसे लक्ष्य 

कर श्रेष्ठ कम किए जाते हैं उसे (रयीणां सदनम्‌) विविध ऐश्वयाँ 


पपया 


& “विश्वे ह्येतद्‌ देवा””“यद्‌: ब्राह्मणा: ' [तै० सं० ३३११४] 

_ + “नवते गतिकर्मा” [निघ० २१४] 

_ तुं “ऋतु: प्रज्ञाननाम” [निघ० ३।६] ै 

० «मनः पितरः” [श० १४।४।२।१३] ढिवचनाद्‌ हो मनोबुद्धी 
गुह्येते । कः )० 

* ८दीदयति ज्वलतिकर्मा” [निघ० १।१६] 


5 ''यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं” [काठ० ३०1१८] 
८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के स्थान को ( सहाम्‌-आहावम्‌ ) - महान्‌ अध्यात्म रसपान& 
आनन्दसरोवररूप परमात्मा को ( अभि सं नवन्ते ) मुसुक्क उपा- 
सक जन अभिसङ्गत होते हैं तथा ( अध्वराणां रथ्यं यज्ञस्य केतु 
बश्वानरम्‌ ) प्राणों के इन्द्रियों को: बिषयरस बाहक! अध्यात्म - 
ज्ञापक विश्वनायक परमात्मा को ( देवाः-जनयन्त ) सुमुञ्लु उपा- 
-सक प्रसिद्ध करते हैं अपने अन्दर साक्षात्‌ करते हे ३॥ 


द्वितीय तृच 
ऋषि:--यजत: ( अध्यात्मयाजक ) 


देवता-मित्रावरुणौ ( उपयोगी कार्य में प्रेरक और अपनी 
ओर चरने वाला परमात्मा ) 


छन्दः--गायत्री । 
9 २ न १२ 8 १२ ३२ ३२ 
११ ४ प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा | 
१२ ३२ 


महिचत्रावृत बृहत्‌ ॥१॥ ` - १. ६८- 


(बः) हे उपासको तुम? ( मित्राय ) अभ्युद्यकार्यं सें. प्रेरक 
, परमात्मा के लिए ( वरुणाय ) मोक्षप्राप्ति के लिए अपनी और 
बरने वाले परमात्मा के लिए (विपा गिरा ) विशेष स्तुति करने 


"न्न्न्न्न्क्न्न् ल्न ा-_... 5 2 अल 
& “निपानमाहावः” [अ्रष्टा० ३1३ 1७४] 
. † "भ्राणोऽष्वरः” [श० ७।३।१ 1५] “प्राणा इन्द्रियाणि” 


र सय [काठ० ८1१] 
१ “तं वा एतं रसं सन्तं रथ इत्याचक्षते” [गो० १।२।२१ ] 
० विभक्तिव्यत्ययः । a % 
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घाली। वाणी से ( ऋतं बृहृत्‌-गायव ) सत्य ओर महत्‌--अच्छा 
मधुर गाओ बखान करो (महिचत्रौ) जो महान्‌ धन वाले हैं॥१॥ 
पक ३२ 3 २ "योनी ड २ 3१२ रर 
११४ सन्नाजा या घृतयोनी भित्रश्चोभा वरुणश्च । 
8 २३१२ 3 २ 


~ 1५ ¢ टॅ 
देवा देवेषु प्रशस्ता ॥१॥ >६- “7 2. ८-- 22. 


(या ) जो ( सञ्नाजा ) सम्यक्‌ राजमान--प्रकाशमान (शतः 
योनी ) तेज का आश्रय- महातेजस्वी! ( च-उभा ) ये दोनों घस 
बाला ( देवा[)) देव ( देवेषु प्रशस्ता ) मुसुक्ष डपासकों में प्रशं 
सनीय है.।॥ २॥ 


9 २ 3१२ ३२ ३ २ ३ १ २ र ण) 

११४५ ता नः शक्त पार्थिवस्य मधो रायो दिव्यस्य। स 97 

१४४७ १२ 3२ ३१२ त 
महि वां क्षत्रं देवेषु ॥३॥ 2... श ^ ¬ 


र ) 

(ता) वह अभ्युद्य का प्रेरक सोक्षाथे अपनी ओर बरने लक" 
वाला परमात्मा ( न: ) हम उपासकों के लिए ( पार्थिवस्य महः- 
रायः) प्रथिवी सम्बन्धी महान्‌ पोष अभ्युदय सांधन के के (दिव्यस्य) 


है 


ओोक्षघाम सम्वन्धी महान्‌ आनन्दघन निःभ्रेयस रूप के प्रदान न्च - 

करने में (शक्तम्‌) समथ है ( वाम्‌ ) तुम्हारा (चत्र देवेष मदि) a 

, यह घनदान या बल सुझुक्ष उपासको में महनीय--प्रशंसनीय है।३॥ ¬ 
तृतीय तच 


ऋषिः मधुच्छन्दाः ( मीठी इच्छा वाला ) 
i EES A 
_+ “पन स्तुतौ” ततो विपूर्वाद्‌ डः । | आ 
ग “तेजो वे इतम्‌” [मै० १।६।८] “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 


तमेव भान्तमनुभाति सवम” [मै० १।६।८] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवता-इन्द्रः ( ऐश्वयंचान्‌ परमात्मा) | 


छन्दः--पूर्ववत्‌ । 


श्र 3 २३२ ३१२ 


४६ ष्र स 
११ इन्द्रा याहि चित्रभानो खुता इमे त्वायवः । 
कः १ २३१२३१२ 


का Re 
झा बीभिर्तना पूताखः ॥१॥ २० ` {5 _ 
प y: रिह स्तना शू 2 NR | 
ऊती he २७ ७. 

पूर्तीः शुक" ( चित्रभानो-इन्द्र ) हे अद्‌भुत दीप्ति वाले इन्द्र परमात्मन्‌ ! 
(3१४) -तू ( आयाहि. ) आ ( त्वायवः-इमे सुता: ) तू जिन्हें चाहता है , 
"ऐसे ये निष्पन्न उपासनारस (अण्वीभिः-चना ) सूक्ष्म गहन आन्त- 

-रिक श्रद्धाओं से& ( पूतासः) अध्येषित--प्रस्तुत हैं।' इन्हें खी- 


-कार कर || १॥ 
“00 पर र्र 3 ५ 3 र रर्‌ 3१२ 
१११८४ इन्द्रा याहि घियेषिता विप्रजूतः खुतावतः । 
या. २३१२ ३३२ 


उप ब्रह्माणि बाघतः ॥२॥, 9०-07 > 
गम, २०. ८४. 2 
(इन्द्र ) हे ऐश्रयेवन्‌ परमात्मन्‌ ! तू ( घिया-इषितः ) ध्यान 
की साधनभूत स्तुतिवाणी से! प्राप्तव्य ( विप्रजूतः ) ब्राह्यण 
न्रह्मचिन्तनकतो. के द्वारा” प्रीत--प्रसन्न होने वाला" ( सुतावा- 


& “तनु श्रद्धायायंम” [चुरादि०] तनाभिः “सुपां सुलुक्‌” 
[ष्टा० ७।१।३६] 
¬ “पवस्व अध्येषणाकर्मा” [निघ० ३।२१] 
३ “धीरसि घ्यायते हि वाचा” [काठ० २४।१ ] 
° ब्राह्मणा हवे विप्रः” [जै० ३। द] 


देवजूतं देवप्रीतम' 32 नु 
EC), वीतम्‌ [तिस ०११।७510 lection. 
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शक 


चतः-वाघतः ) उपासनारसवाले मेंघाबी#-उपासक के ( ब्रह्मारि- 
डप ) मन्त्रस्तवनों की उपेत हो-प्राप्त हों ॥ २॥ 
१९१२ रर३ १२ ३ २३ 9 २ 
१9 इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि रिवः । 
2 २ 3 १ 2 हि १ ३... / 
सुते दृधिष्व बघत: रह 2 te व्र 
(हरिवः-इन्द्र ) हे छक साम-“स्तुति उपासना वाले ऐश्वये- 
` चन्‌ परमात्मन्‌ ! ( तूतुजानः ) शीघता करता हुआ ( त्रझाणि- 
उप-आयाहि ) मन्त्रस्तोत्रों की ओर ( सुते नः-चनः-देधिष्व ) 
उपासनांरस सिद्ध होने पर हमारे लिये अपना असृत--आनन्द- 
रूप अन्ना; धारण करा ॥ ३ ॥ ठो 


कक कक कारक >. नयन 


चतुर्थ तूच 


ऋषिः--भरद्राजः ( अमृत अन्नभोग को घारणा करने वाला 
उपासक ) 
| देवता--इन्द्रामी (ऐश्रयवान्‌ एवं ज्ञानप्रकाशस्वरूप|परमात्मा) 
> छन्द: पूर्ववत्‌ । | र 
j १२ उ ३ ३२३२३ १ २ ३ १२ 
१९४८-तमीडिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । 
3 २७३9१२२१२ म 9 
कृष्णा कृणोतु जिह्वया ॥१॥ ^` ` fr 0०८ १9 
( तम्‌-इडिष्व ) हे उपासक जन ! तू उस प्रकाशसखरूप पर- 
ij 


# ''बाघतः-मेचाविनाम्‌” [निघ० ३।१५] 
ग “तूतुजानः-त्वरमरणः” [निरंश ६।२०] 


गुः “चन इत्यन्ननाम” [निरु० ३1१५] कः 
८८-0०, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


# 


ro) 


i ) 


क A 
~ १ ~ 


| 
४८” सागर को सुख से तराने बजा हो जाते ह॥ २॥ | 
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२६८] ` सामवेद 


. सात्मा की स्तुति कर (य: ) जो ( अर्चिषा .) अपनी प्रकाशशक्ति 
से& ( विश्वा वना परिष्वजत्‌ ) सारे रश्सिंमान्‌' ज्योतिष्मान्‌ सूयं 
आदि को ( परितः ) प्राप्त होता है--उन्हें ज्योति देता है- प्रका- 
शित करता है ( जिह्वा कृष्णा कृणोति ) पुनः अपने अन्दर ग्रहण 
शक्ति से! अन्धकार बना देता है" प्रलय से? एवं जगदूरचयिता ; 
प्रलयकता परमात्मा है उपास्य है॥ १॥ 

२३२ 3 9 २ 39१र रर 3 १२ 
य इद्ध आविवासति खुस्नमिन्द्रस्य अत्यः । 


ORE 
झुस्ताय छुतरा अप; ॥२॥ रो ` "५१ १) 


( यः-मस्येः ) जो मनुष्य ( इद्े-इन्द्रस्य 'इन्द्रे' ) दीत ऐश्वये- 
वान्‌ परमात्मनिमित्त5 ( सुन्नम्‌-आविवासति ) अपने को साधुः 
सुन्दर हृविरूप में समर्पित करता है# ( द्यम्नाय ) उस द्योतमान-- | 


यशोरूप--यशस्त्री बने मनुष्य के लिये“ ( अपः सुतराः ) प्राण 


>>> 


& “अ्रचिः-ज्वलतोनाम” [निघ० १।१७] 
† “वनं रश्मिनाम” [निघ० १1५] तद्वान्‌-मतुन्लोपश्छान्दसः । 
३: “जिह्वा जोहुवा” [निरु० ५।२७] “अ्रत्ता चराचरग्रहणात्‌’ 
[विदान्त० 
* “तमो वे कृष्णम्‌” [मै० २।१।६] 
(तम ग्रासीत्‌ तमसा गूढमत्ने” [त्र०१०॥ १२९1३] 
$ *मिमित्तसतम्यां विभक्तिव्यत्ययः । 
` “सुम्ने मा घत्तमु-साधौ माधत्तमित्येवेतदाह” [श ० -१।८।५।२७} 
“बिवासति परिचर्याकर्मा” [निघ० ३।५] 
* “दयुम्नं योत यशो” [निरु» ५।५] 


ळ 
“प्राणा वा आप?” [ताँ० ८1९] '] विभक्तिव्यत्ययश्छान्दसः । 
७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


= म 
~ 


| 
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२ ७8 १२ 3१२ ३१ रे सदी द ११४ र 
रो पिप्रतमर्वतः । 

तानो वाचती आशून्‌ पिपुत (७ नागी) शो | 

१ १७२ < 


पन्द्रमञ्चि च बोढवे॥३॥ >” ६०५४ >. 
। (ता) वह तू ज्ञानप्रकाशखरूप बलैश्वयेवान्‌ परमात्मन. ! 
| ( वाजवतीः-इषः ) अमृतः अज्नभोगवाली"' एषणाओं_-कामनाओं 
को ( आशून-अरवेतः ) व्यापनशील इरणवालेई- त्रेरणा करने 
` बाले मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार को ( पिएतम्‌ ) अपने विचारों 
से पूरण कर-भरदे, जिससे ( इन्द्रम-अर्भि च वोढवे ) तुम 


आत्मबलेश्रयवान ज्ञानप्रकाशवान्‌ परमात्मा को ग्राप्त करने के 
लिये ॥ ३॥ ल 


नारि 


चतुर्थ खण्ड 
प्रथम तच 


 _ऋषिः-सिक्तानिवारी ऋषिगणः ( ज्ञानसिक्त दोषनिवारक 

ऋषियों में गिने जाने वाले ) 

देवता-पबमानः सोमः ( धारारूप में आने वाला शान्त- 
स्वरूप परमात्मा ) 


_ छन्द्‌ः-जगती । न 


MP [युतम्‌ 
स्वा 


3२३ डरड ७२ ३१२ शेर ११४२ दे 
मो अयासीदिन्डुरिन्दस्य निष्कृतर सकता सख्युने प्रमिताते ५५१ ` 


+ “'ग्रमृतोऽन्न' चे वाजः” [जै० १।१६२] 
‡ “आर्वाईरण वान्‌” [निरश १०३१] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त्रो, 
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8 9२ १२ 3 रे १२ ३ १२ ३१२ ३.१२ 


सङ्गिरम्‌। मर्य इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना 
"६५ ६८६४५ 78६. 


पेय 
पथा ॥१॥ (५१५/, ३६४५) ( देखा अथेव्याख्या पू० पृ० ४५७ ) 


२ ७ १ २ ३१२ ३४१२ ३ १२ ३१२ 
भर वा थया मन्द्रयुबा पवपन्युच पनस्युव $ स्वयरणुष्धक्र्ुः 
२३१२ करर 3 २३ २३२३२३३२ 


हार क्रांडन्तमस्यनूषत रुलुभाऽाय चनद पयसखदा अश्रु ॥२॥ 
Dior « 0 40 CR 9 b HH ध 


(बः) इ शान्तस्दरूप परमात्मन्‌ ! तुझ& ( सन्द्रयुवः ) हप- 
प्रद को चाहनेबाले ( पनस्युवः ) स्तुति चाहने वाले (बिपन्युब:) 
संधावी उपासक (संवरणेउु ) शप्त खानो--ढृदय आदि प्रदेशों सें 
( घियःप्र-अक्र्युः ) धारणा आदि योगाङ्गों का प्रारम्भ अनुष्ठान 
करते हैं ( स्तुभः ) स्तुतिकर्ताजनोः ( क्रीडन्तं हरिम-अनूपत ) 


ee | / संसार रचनारूप क्रीडामात्र सा करते, हुए दुःखापहर एंकर्दा सुखा 
[हता परमात्मा की स्तुति करो ( धेनवः ) तुम्हारी स्ठुतिवाणियां] 


११% 


( पयसाइतू-अभि-अशिश्रयु:) अन्चहित श्रद्धारस स ही? आश्रित 


हों॥ ३॥ पट 


१ २ 3१1२ 3 3 ९ 3९ उ १२ ३ १२ 

आ नः खाम खयतं  पिप्युपीमिषमिन्दो . पचस्व पचमान 
ञि २ 3 १२.३ रेड ३१२ 3१र प्र 3३ १२ उ 

णा । या. ला दाहत जिरइन्नलश्चुषी क्षमद्वाजवन्मधुमत्सु- 


चायम ॥३॥ ye = €< 1८... 


& वचनव्यत्ययः । 
ब “स्तुम्‌ स्तोतृनाम” [निघ० ३1१ ६] 
1 “घेनु वाङ नाम” [निघ० १।११] 


° “्रन्तहितिमिव बा पयः” [तां० ३। ९।३] 
“रसो बै पयः” [श० ४४1४५] 900 नङ तन 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( इन्दों सोम ) हे आंनन्दरसपूणे झान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! 


तू ,( ऊर्मिणा पवमानः ) घारारूप से होता हुआ ( चः ) हमारे 
लिये ( संयतं पिप्युषीम-इषम्‌-आ पबस्व.) स्थायी समृद्ध करने 
बाली एषणीय--कमनीय _खसङ्गति को प्राप्र करा(या) जो 

` ( अह न-त्रिः ) प्रतिदिन तीन क्रमबाली--स्तुति प्राथना उपासना 
बाली ( असंश्चयुषी ) अचल--अविंनाशी--प्रतिबन्धरह्वित (नः) 
हमारे लिये ( क्षुमत्‌-वाजवत्त-मधुमत्‌ सुवीय दोहते ) निवासवाले& 
असृत अन्नवाले मधुर शोभन आत्मबल को दूहती है-माप्त. 
करती है। ३॥ 


द्वितीय. इघृच 

ऋषिः--पुरुहन्मा ( दोषों का धहुत हन्ता ) 

देवता- इन्द्र: ( ऐश्रयेवान्‌ परमात्मा ) 

छन्द्‌ः--शृहती.। 

२ ३ ५र रर 3 २३१२३१२ 218. 
| > किए कर्म॑णा नशदू सञ्मकार सदाचधम्‌। 
०७. २७ २३२३ १२७१ २७१२ 

>. २ ८०. 3. ( देखो अथेव्याख्या पू० ५० १९४ ) 


33१र र्र ३१२३१२ 


द , 3 उर रर न 2 RS 
इन्द्रं न यहैविंश्वगूर्तसभ्वसमधुई शष्णुसोजला॥१ ०/५ दी 


५ ९ १२ 3१र रर | | 
१2° -झषाढुग पृतनासु साखदि यस्मिन्‌ महीररूञ्जय) । व). 


२ ७२७३ १७२ ३3२७१२ 


खं धेनवो जायमाने अंगोनबुद्यांच ब छामीरनोनवुः ॥ र NaN (८.३ 


"ला 5 क्षुः 
& "क्षि निवासे” [तुदादि०] ततोडुन्रौणादिको बाहुलकरत्‌ क्षुः 


मतुपि क्षुमत्‌। ` 
_ ‡ “झमृतोऽन्नं वै वाजः” जि० २।१९३] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ih 
॥ 


| 
| 
। 


हम 


३७२ ] 
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( अषाढम्‌-उप्रम्‌ ) न सह सकने वाले ऊंचे बलवाले ( एत- 


जासु) संघर्षा-विषयों में ( सासहिम्‌) अत्यन्त सहज स्वभाव 
क्री स्तुति करें ( यस्मिन्‌ जायमाने मही:-उरुज्ञयः-घेनवः ) जिस 
झान्तःस्थल हृदय में प्रसिद्ध हो जाने पर महती बहुत वेगवाली 
बाणियां . ( अनोनवः ) स्तुतिकता है ( द्यावः क्षामी:-अनोनवः ) 
आलोक की और प्रथिवी की» प्रजाएं भी उसकी स्तुति करती हें ॥२॥ 


2७ 


६ 


पञ्चम खण्ड 
प्रथम तृच 
ऋषिः-पर्वतनारदौ ( आत्मतृप्तिमान्‌ नरविषयक ज्ञानदाता 
उपासक ) 
देवता-पवमानः सोमः (आनन्दधारारूप में प्राप्त होने वाला 
परमात्मा ) 
छन्द:--उष्णिक्‌ । >> 
१२३ र रर 3२७१ २ 0७ i 


सस्य आ निषीद्त पुनानाय प्रगायत । 
२ 8 २३१२ रर्‌ ३३ 


शिशुं न यज्ञैः परिभूषत थिये ॥१॥ ६ भेटन ५-० Ne). 
( देखो अथव्याख्या पू० ए० ४३८) 


१२ चेरेड 3१२ 3१ ३१ 3 १२ ¢, tz 


११४८ _ समी वत्खं न मातमिः सुजता गयसाधनम्‌। \° /. 


२ १२७१२ 


3 श्र र ऱ्ह कुना 
देवाव्यांशेमदमभि द्विशवसम्‌ ॥२॥ ?(८ 0 0९४" ° 


छ क्षमा पुथिवी” [निघ० १।१] सः न्य 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र, 


BO ताक 


) | ०९. पुनाता दक्षलाघतनं यथा शघीय वीतये। 


«~, 


अध्याय & खण्डेऽ५ 


Pi 


पण फर टो ०९८ १००८ JAN > 090७ 
बन ee त्त्य बाय्टमाल्परिन हिहादातसालबिवे 
EY 5 कसमै Gyaan Kosha [ २७३ 


( गयसाधनमू ) प्राणी - के साधने-उन्नत करने वाले-- 


ै ( देवाव्यम्‌ ) सुसुक्षजनों द्वारा, कमत्तीय--( सदस्‌ ) दध आनन्द . 


के देनेवाले-( ट्विशबसम्‌ ) दो बलों बाले सष्टिरचन ओर जीवा 
के कर्यफल देने का बल रखने वाले, ऐसे ( तम्‌ ) उस सोम 
शान्तखरूप परमात्मा को ( वत्सं न माठृभिः-अभि सं रजत: _ 
बछड़े को जैसे माताओं-गोओं से मिलाते हैं ऐसे मान करने 
बाली देववृत्तियों से मिलाओं ॥ २॥ 


१२ 3 १२३ २३ १२ ३१२ ( १७८१ औँ 


“36 €-१०४- रर 
३ ८.३ २ ३१२ 3:9 २ 


यथा सित्राय बरुणाय शन्तमम्‌ ॥३॥ 7/-- £ ` ? ९४7 डू 


' घनं पुनात ) उस आत्मबल के साधन शान्तखरूप 
प को अपने अन्दर प्राप्त करो--धारण करो (यथा शधाय) 
जैसे आत्मबल के लिये ( बीतये ) तृप्ति के लिये ( यथा मित्राय- 
वरुणाय) जैसे प्राण के लिये अपान के लिये ( शन्तमम्‌ ) 
अत्यन्त कल्याणकर हो सके ॥ ३॥ 


_ द्वितीय तूच | 
ऋषिः--अम्नयो धिष्ण्याः ( धिषणा{ः-स्तुतिवाणी के साधक 
उपासक ) 
देबता--सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) सस्ता 
छन्दं:--द्विपदा विराट । 


र उक रर , 33 २ ३२ ३७२ ३ ३१२ 
१ "अ वाज्यक्षाः लद घारस्तिर: पि विनास याज्या) सहस्रधारस्तिरः पवित्रं विधारमव्ययम्‌ ॥१॥ 
SS 
† “प्राणा वे गया?” [श० १४।८।१५।७] पाड अद 
| ` “विषणा वाक्‌ [निघ० १।११] ——— 


गा 


7 ”% कै 30305 3 १.०. 8 | 
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२७७ ] सामवेद 


( वाजी सहस्तधारः ) बलवान्‌ सोम--परमात्मा बहुत आन- 
न्दघारावाला ( पवित्रं तिरः) पवित्र आत्मा के अन्दर& ( प्र- 
अत्ता: ) प्रचरित होता है--पहुंचता है--प्राप्त होता है. ( अव्ययं 

- बार वि) एथिवी के बने--पार्थिव देह 'आवरक को विगत हे र 
हटाकर ॥ १॥ब्जाव «दार ए] काथ के कफ के १० 
२ उक रर 3१२ 3१२ ७ ऽर २२ 3 


२ 
104 | स वाज्यक्षा: खदस्तरेता भद्घिखेजानो गोपिः श्रीणानः ॥२॥ 
न 7९ “कक } हे 


( स:-वाजी ) वह सा सो परमार ( सहस्तरैताः ) 
बहुत शक्तिवाला ( अद्धिः-सजानः ) आप्तजनों| मनस्वी उपा- 
सकों द्वारा चिन्त्यमान हुआ, तथा ( गोभिः-श्रीणानः ) स्तुतिवा- 
| णियों से संयुक्त हुआ ( अक्षा: ) हृदय में प्राप्त होता है॥ २॥ 

* १ २ 3१२ 3 पर रर ७ १र रेर ४ २ 
१९०. प्र खोम याहीन्द्रस्य कुक्षा तुभियेमाणा अद्रिभिः छुतः ॥२॥ 
9८ - 0- १०९५ १२ 
(सोम ) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌ | तू ( नृभिः-येमाणः) 
मुमुक्षुजनों से? साधना सें--डपासना में लाया जाता हुआ 
अद्रिभिः सुतः ) श्लोक कतो--स्तुति कर्ताओं के द्वारा साक्षात्‌ 
हुआ" ( इन्द्रस्य कुक्षा ) उपासक आत्मा के हृदय में ( प्र याहि) 
प्राप्त हो॥ ३॥ 


कि >... >> य्य 
छ “तिरोऽनतघौम्ष्टा० १।४।७०] “तिरोदघे-अ्न्तघेत्ते” [निष० 
न. “कामस्तग्रे समवतंते मनसो रेतः प्रथमं मदासीत्‌" 
_  [अथवं० १९५२1१] 
गुः “मनुष्या वा श्रापश्चनद्राः' [श० ७।३।१।२०] >> की 
० «धद्विरसि एलोककृत” जि० १।८९] 
* “नरो ह॒ वै देवविशः” जि० १॥८९[ 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. hd 
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तृतीय तृच 


ऋषि:--भ्रगुजेमदभिवां ( तेजस्वी या प्रज्वलित ज्ञान अभि- 
वाला उपासक ) 

देवता--पूवेवत्‌ । 

छन्दः--गायत्री । 


श्र 3२ ४ १ ३ ३१०३ 3२ 0१९३ 


ये सोमासः परावति ये अर्वावाते जुन्विरे । 

२ ३१ २३३२ € न्ट नट 

ये वादः शर्यणावति ॥१॥ 200 220 क 

१ २३२४३१ २७ १२ रर उक 

य आर्जीकेषु कुत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌। ??८ ४. 

२ ३ १२ ३३ २ प्र 

ये वा जनेषु पञ्चलु ॥२॥ € C4 
3२ 93२२ 39२ 3२ ४१२ 


ते नो वृष्टिं दिवस्पारे पवन्तामा खुवीर्यम्‌ । ११८ ~ 


७ २७ २३१२ 


स्वाना देवास इन्द्वः ॥३॥ 9९०९: adr 
इन तीनों मन्त्रों की-एक वाक्यता है अतः एकवाक्यतारूप में क 
अर्थं दिया जाता है-- >) र ऐपो 
>>>: 
(ये सोमासः परावति) 'बहुवचनमादराथंम! जो सोम शान्त- 
स्वरूप परमात्मा दूर परे--मोक्षधाम में ( ये अवोवति ) जो 
समीप--स्वात्मा में! (वा) ओर] ( अदः शयणावति ) उस 
& “'परावतः-दूरनाम” [निघ० ३।२६] 
“ अन्तो वे परावतः" [ऐ० ५।२] 
ग “य आत्मनि तिष्ठत्‌” [श० १४।६।७।३०] 
`{ “वा समुच्चयार्थः” [निरु० १।५] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sus UES i ER कक 


छा 
११ 5 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७] ` ` सा 


ला कक 

अणव धनुष पर ( सुन्विरे) साक्षात होता है ( ये-आजिकेषु) 
जो ऋजुगामी परमाणु सें सूक्ष्म मूर्ता में ( ऋत्वसु ) काये- 
द्रव्यों--प्रथिबी आदि स्थूल भूतां में ( ये पस्त्यानां मध्ये ) जो 
परमात्मा पद्युपक्षी बनस्पतियों को अन्दर (वा) आर (ये) 
जो ( पञ्चसु जनेषु ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, निषाद--वन 
वासी मनुष्यों में साक्षात होता है. रचनादृष्टि से (ते स्वानाः- 
इन्द्बः-देवासः ) वह साक्षात्‌ हुआ रसपूण देव ( नः ) हमारे 
लिये ( दिवः ) अपने अशत लोक से ( वृष्टि सुवीयम्‌-आ ) सुख 
बृष्टि और शोषन आत्मबल को (परि पवन्ताम्‌) परिखक्ति कर 
वर्षा दे ॥ १-३ ॥ 


जि 


षष्ठ खण्ड 
प्रथम तुच 


भै च A ९ 
क्रषिः- काण्वो वत्सः (मेधावी से सम्वद्ध वक्ता-स्तुतिकता ) 
देवता--अप्निः ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ) 


“ ` छन्दः--गायत्री। - 


१२ ३ रश २२ डे 0५ 39 ३ 
झा ते वत्सो मनो यमत्‌ परमत्वित्‌ सघस्थात्‌। 
२३. १ २ 3२ ee 
कत कामये मिशा !॥ १ ` 1 ५ 


( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ९ ) | 


SITS SO SEES पिक ल्क स्स पप्पा 
३ ०“शर्या:-इषवः शरमय्य?” [निरु० ५।४] शर्या-शरमयीषम्‌ [निरु०, 


१०1२६] इषु प्रक्षेप्तुनमति यांसा शर्येणा तद्वत्‌ धनु: “प्रणवों 
>घनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते” [मुण्ड० २।२।४] 
॥10/7:10 11 ।पर्तमाछ।॥०६०/५,/००१ 12096901. ६3 


Be “१३७ 7 
4 


र Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Koshaf: २७७ 
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श्ड 3२उ ४ २ ४ 3 3२ ३२ (A हा 


१०९ च यर , TAR २/ ९ 
"> पुरुत्रा दि खडङलि दिशो विश्वा अलु प्रभु: 1" क 
i” tx < "२ र a] = Fs णक त्री 
समत्छ त्वा इवामदे ॥२॥. ` 25° सन हर 5 


( पुरुत्राः-हि सद्ङ,-असि ) हे अग्रणी परमात्मन्‌ ! तू बहुत _ 
प्रकार से त्राणकर्ता है निश्चय समानद्रष्टा है-त्राण करने में तू. 
'समदर्शी है (विश्वा:-द्शः-अनु परु: ) सारी दिशाओं के अति 
प्रभु सारी दिशाओं का स्वामी है ( त्वा समत्सु हवामहे ) तुमे 
सम्यक मोद--आनन्दां प्रसज्ञों के निमित्त आमन्त्रित करते है 


>>. 


बुलाते हैं-- तू प्रमोद आनन्द का देने वाला है॥२॥ 
3३२ 
ft ६० समत््विमवसे वाजयन्तो हवामहे । 
दु Sh ER -&. 

वाजेषु चित्रराघलम्‌ ॥श 26 “ ८ // ८: 

( संमत्सु ) सम्यक हर्ष आनन्द प्रसज्ञों के निमित्त ( अवसे) 
तृप्ति के लिये! तथा ( वाजेषु चित्रराधसम्‌) संग्रामो आन्तरिक 
संग्रामो के निमित्त अद्‌भुत सिद्धिप्रद ( अग्नि हवामहे ) ठु 
अग्रणी को आमन्त्रित करते हैं॥३॥ 


द्वितीय तच 


जऋषिः--तृमेधः ( मुमुक्षु बुद्धि वाला उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्येवान्‌ परमात्मा ) 


न “समदो घा”“सम्मदो वा मदतेः' निरु० §। भय, ४ 
ग “अव रक्षण गति कान्ति प्रीति तृप्ति”? [स्वादिश] 
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छन्द्‌कङुप्‌ | 
११८ १२७३१२३ १२३१ २ 
)1 १२ ˆ त्वं न इन्द्राभर ओजा नुस्ण९ शतक्रतो विचर्षण्‌ । 
{A २३१ २ ३७१२ २. पे 
आवीरं पृतनालइम्‌ ॥१॥ “(८ :....५ ५ ५. 1४०.) 
( देखो अथंव्याख्या पू० प० ३३४ ) 


र रर 39 २३ ३ 3१ २ 39 २ 


११००  _ त्व. हिन: पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
.२- 3१ २ क 


` अथा ते सुन्नम्रीमदे ॥॥ 22 00 0. 
sti ही Jo. 
( चसो त्वं हि नः पिता ) हे वसाने वाले परमात्मन्‌! तू ही 
हमारा पिता है-अपने आश्रय में अपने अन्दर वसाने वाला 


होने से ( शतक्रतो रवं माता बभूविथ ) नाश से. बहुत प्रकार से हृदय, 


हो भरिव करणे वाला जीबन निर्माता ह प्रेरित के वाला जीवन ह ( जे सुन्नम्‌-ईमदे ) 
जज य [थ तरे--तुक से प्राप्त होने वाले साघुभाव एवं 
सुख को' हम चाहते हैं| ॥ २॥ 


(१ ? ३२३१२ 
11 त्वा शुष्मिन्‌ पुरुहृत वाजयन्तसुपत्नव सहस्कृत । 


स नो रास्व खुवीर्यम्‌ ॥३॥ 7४, 0८ = ८-८ - 1२ 
2 Yr २०. १० ८- 3. 
( शुष्मिन्‌ पुरुहूंत सहस्कृत ) हे बलवन्‌ बहुत प्रकार आम- 


| | में# मन को प्रेरित करने वाले परमात्मन ! तू माता है- सङ्कट 


® “'हत्सु ह्ययं ऋतुम नोजवः प्रविष्टः’ [श० ३।३।४।७] 


सुम्नं सुखनाम’ [निघ० ३।६] 
{ “इमहे याच्ञाकर्मा” [निघ० ३1१६ 


महे anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9 स्वा † “सुम्ने मा घत्तं'""साघौ मा घत्तमित्येवतदाह” [श० १।८।३।७] | 
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त्रण करने योग्य ओज--आस्मतेज से साच्षात्करणीय+ ( वाज- 
यन्तं त्वाम्‌-उपन्न वे ) तुमं हमारे लिये अमृत अन्नमोगाँ चाहने 
वाले की उपस्तुति--उपासना करता हूँ ( सः-नः सुवीय राख) 
बह तू हमारे लिये उत्तमबल--अध्यात्मबल को प्रदान कर ॥ ३॥ 


वतीय दच | 


' ऋषि:-भौमो5ति: ( पार्थिव शरीर में रहता हुआ तृतीय 
मोक्षघाम का ज्ञाता उपासक ) 
| देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 
| छुन्द्‌-अचुष्ढुप्‌ || 
१२ ः ३२३ 3 १२ म्य 
। ११७२ यदिन्द्र चित्र म इहनास्ति त्वादातमद्रिवः 1 
| ANI २३७ १२ = वयाची 
डि य राघस्तज्षो विददखे उभया हस्त्यामर ॥१॥ >-- > २८०) 
| ( देखो अर्थव्याख्या पू० ४० २८६ ) 
०१ ७ ३ भर २२३ १२ ३ १ २ 39२ श्र 
। यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र युक्तं तदाभर। 
3 २३३२ ३१२ रर ४१२ न्य छ २ 
| विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः ॥२॥ 
| | ) 
| ये | (यत-वरेण्यं दक्षं मन्यसे) 
(इन्द्र) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ | (र | 
| जिसे वरण करने योग्य, दीप्ति के निवास--दीप्षिवाला घन हे 
| ` ( तत-आभर ) उसे (त कर ( ते तेरै ( तस्य-अकूपार स्थ 
| दावन:-विद्याम ) उस अपार धनदाता केश दान को हम प्राप्त 
UMS क 
# "“्रोजः-सहः-्ओजः” [का० ३५३] . र 
“>+ै-“अमृतोध्च चै वाजः” जि० १॥१९३] ~ 


Me Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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/ पीर २ 3९३२7३. २५३ १,२७२.४२ - 
१] यत्‌ ते दिचु प्रराध्यं मनो अस्ति थुते बृहत्‌ । 
१ १२३१ २ ४ प्र रेर ३१२ . 
तेन इढाचिद्‌द्रिव आ वाजं दर्षि लातये ॥३॥ 
७ 00 
( अद्रिवः ) हे आनन्दघन वाले परमात्मन्‌ | ( दिक्षु) सब 
दिशाओं में, वस्तु वस्तु में ( ते ) तेरा ( यन्‌ प्रराध्यं भ्रतं बृहत्‌ 


~ 
न्दु 


न 


> 
-2 सन+अस्ति ) जो प्रशंसनीय प्रसिद्ध य सुनने योग्य बड़ा मनन 
५८“... करने योग्य/खरूप है ( तेन) उस अपने खरूपद्शन से ( इडा: ` 


देता है--प्रदान करता है ( सातये ) हमारे लाभ के लिये, अतः 


41 | चित्त-वार्जम-आदर्षि ) स्थिर अन्नमोग को भी हमारी ओर 
तु स्तुतियोग्य है॥ ३ ॥ 


इति अष्टम अध्याय! | 


श्रे “बते वात्तस्प [ज़िव्र४1१5॥-/० Collection. 
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अथ नवम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
प्रथम तृच 
' ऋषिः-प्रतद्‌नः ( कास आदि दोषों का ताडन करने व 
उपासक ) 
_ द्वेववा--सोमः ( प परमार 
च्य्क्गः =) ०८ ) शतय 
छन्दः--त्रिष्दुप्‌ । ज 
४ १ २ २ “२ 3 3.२ 39 २ 8.9 २ 99७ 
शिशुं जज्ञान< यतं सुजन्ति शम्भन्ति विप्रं मर्तो गणेन । 


७8१ 3 १र रर 39२ ` श्र 3२३१२७ $ २३ 


कविगोशि; काव्येन कविः सन्त्लोम पवित्रमत्येति रेमन्‌ शार 


( मरुतः.) मुसुक्षुजन& ( गणन ) स्तुतिवचन से! ( विप्रम्‌) 
विविध कामनाओं के पूणे करने वाले-( हयेतम्‌) कमनीय 
( जज्ञानं-शिझुम.) उत्पन्न हुए बच्चे जैसे? या शंसनीय* साच्षातू 
हुए सोम-शान्तस्वरूप परमात्मा हो ( सृजन्ति शुम्भन्ति ) प्राप् 


“मरुतो देवविशः” [श० २।५।१।१२] 
न “गणः-वाड नाम” [निघ० १।११] 

गुः “हयेति कान्तिकर्मा [निघ० २।६] 

० जुसोपमावाचकालङ्कारः। 

* “शिशुः शंसनीयः' [निरु० १०1२९] 
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९-९६ 
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.करते& और प्राथेना वचन कहते हैं।' ( कविः-गोमिः ) क्रान्तदशी 
परमात्मा स्तुतियों द्वारा तथा ( सोमः कविः सन्‌-काव्येन) शान्त" 
स्वरूप परमात्मा कबि होता हुआ कलात्मक व्यवहार से ( रेभन्‌ 
पवित्रमू-अत्येति ) प्रवचन करता हुआ--आशावोद देता हुआ 
पवित्र उपासक आत्मा को अत्यन्त--आशिष से प्राप्त होता है॥१॥ 


५०४१ १२ 3 $ २ ३२ ७२ 39 २३२ 
4 ॥० ` ऋषिसना य ऋषिकृत्‌ स्वषोः लद्दत्तनीथः पदवी: कदीनाम्‌। 
3.२ ३ 9 २ 39२ ब्र ४ १२ 3२३५२ 
तृतीयं घाम मददिषः सिषासन्त्लोमो विराजमचु राजति ष्टुप्‌॥२॥ 
ASN ६७-८९. 

( यः ) जो शान्तखरूप परमात्मा ( ऋषिमनाः ) ऋषियों--- 
दरष्टा उपासकों का मन जिस में है ऐसा ( ऋषिक्ृत्‌ ) निजदशन 
से ऋषियों का बनाने वाला ( स्वर्षा ) मोक्ष का सम्भागी बनाने 
-वाला ( संहस्जनीथः ) सब काः नेता (कवीनां पदवीः) ऋषियों का 
'पढ्वेत्ताक स्वरूप ज्ञाता ( महिषः ) महान्‌ ° ( तृतीयं धाम ) खः- 
'मोक्षघाम को ( सिषासन्‌ ) उपयुक्त करने-प्राप्त कराने की इच्छा 
रखता हुआ ( विराजम्‌-अजु ) स्तुति वाणी को लक्ष्य कर* उसके 
साथ ( स्तुप्‌ सोमः-विराजति) स्तुतियोग्यऽ शान्तस्वरूप परमात्मा 

. उपासक आरं! के अन्दर विराजमान होता है॥ २॥ 
& “साद गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 
` “शुरभ भाषणे” [स्वादि०] 
"सवं वे सहम्‌” [श० ४।१।५।१५] 
# “ऋषयः कवयः” [मँ० ४।१।२] 
° “महिषो महत्नाम” [निघ० ३।१] 
* “वारवे विराट” [मं० २।३।१०] 
“स्तोभति-अचेतिकर्मा [निघ० ३।१ ]कर्मणिक्किप्‌ । 
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Sf. ३ २३२. 3 $ २ “3 २४ १२ रर क्य १२ 
१ १० चमूषच्छ्येनः शकुनो विश्वृत्वा गोविन्दुद्रेप्ल आयुधानि बिश्वत्‌ | 
3२ 937१२ रर ३२३२३१२ 33 २. 
अपामूर्मिं लचमानः समुद्रं तुरीयं बा मदिषो नि ॥३॥ 

( चमूषत्‌ ) लोक एथिवीलोक भव या द्यावाएथिवीमय समस्त 

-जगत्‌ में रहने वाला सबेत्र व्यापक ( श्येनः शकुनः) शंसनीय 
गतिसान--प्रशंसनीय प्राप्ति बालां कल्याणकारी ( विदत्वा ) 
विशेष भरण पोषण करने वाला? ( गोबिन्दुः ) वाक विद्याविषय 

` "को प्राप्त हुआ' ( द्रप्सः) अपने अन्दर भरणीय सच्तणीय 
„सारमा करने योग्य" शान्तस्वरूप परमात्मा ( आयुधानि बिभ्रत.) 


IIT St क क. 
mee >3े-3+3+33क >>. 


की» भावना--स्तुति प्राथेना को सेवन करता हुआ ( महिषः ) 
महान्‌ उपकारक सोम--परमात्मा ( तुरीयं घाम समुद्र विवक्ति ) 


द्वितीय नवच । 


ऋषि:- असितो देवलो वा (राग बन्धन से रदित या परमात्मा, 
को अपने अन्दर लेने धारण करने वाला उपासक) उपासक). 


= ७०. रिस 0000 त त छ pos Soi 


& “चम्वौ द्यावापृथिवीनाम” [निघ० ३1२०] 
i + “शयेनः शंसनीयं गच्छति” [निरु० ४२४] 

“शकुनिः सवंत्र: शङ्कर २? [निरु० ६॥३] 

| ४ “"्मन्येम्यो$पि इश्यन्ते' [अष्टा० ३1२1८५] भन घातोः क्विम्‌ 
[क 1 “दरप्सः सम्भृतः प्सानीयो भवति” [निरु० ५।१५] 

5 “आयुधानि-उदकनाम” [निघ० १।१२] 

७ # “मनुष्या वा आप्रन्द्रा” [श० ७।३।१।२०] 
> (०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवता--पूषेवत्‌ । 
छन्दः'--गायत्री । 


वृर "शर 3 २-3१ रर 3 १२ 


१९१७ छते सोमा अभिप्रियमिन्द्रस्य काममच्तरन । 


\ : 3 ३कMR 


ब्न्तो अस्य वीर्यम्‌ ॥१॥ २८ 7:५८ / ` 


( एते सोमाः) यह सोम--शान्तस्वरूप परमात्मा ( अस्य 
इन्द्रस्य वीय.वघन्तः ) इस उपासक आत्मा के उत्साह को बढ़ाने 
के हेतु ( प्रियं काममू-अभि-अक्षरन्‌ ) प्रिय कमनीय खदशन क ` 
प्राप्त कराता है॥ १॥ 


१२ ७२३ १ २ 3२३: १ २ 


५७९. ` पुनानासश्चमूषदो गच्छुन्तो वायुमभ्विना । 


| ॥ sy ENP 
: ते नो धत्त सुवीयम्‌॥२॥ ` ` 7 


पृथिवीमय जगत्‌ में व्यापक शान्तखरूप परमात्मा साचात हु साक्षात डय 
( बायुम्‌-अश्रिता गच्छन्तः ) प्राणवायु को” ओर दोनों कान 
को» प्रेरित करता हुआ अपने आनन्दरस में और अस्रतवंचन से 
«तृप्त करता हुआ (न सुवीय घत्त ) हमारे † घत्त ) हमारे लिये आत्मबल उत्तम 
उत्साह को धारण करावे ॥ २॥ 
१ 3 ७ १२ श्र 
0 इन्ठ्रस्य सोम राघसे पुनानो दादि चोद्य । 


देवानां योनिमाखदम im AS 3 


SS 
० ४धप्राणो वे वायु: [तै० सं०.२।१।१।२] 
“श्रोत्रे 2122 [श० १२।६।१।१३] 


(८-0, रि Kanya Maha Vidyalaya Collection 
कः . 


> 
॥ 3 


(ते चमूषद पुनानासः) वह द्यलोक प॒थिवीलोक- थ्ावा-, / 


manana 


212 
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सोम ) हे शान्वखरूप परमात्मन्‌ ! तू. ( राधसे ) स 
आराधना उपासना कराने के लिये ब योनि 
चोद्य ) देववृत्तियों“-सदूबृत्तियों 
मुक आत्मा: के हृद्यगृह्‌ को प्रेरित कर जिससे तेरी यसा 
सके, हृदय को गन्ध आदि वृत्ति नहीं इन्द्रियाँ की असुर 
और देववृत्तिया पर्याय से आती रहती हैं ॥ ३॥ 


२ ३.३३ १२ 3 3_-२-3रे 3१२ रे! अप 
99८ //खजन्ति त्वा दश क्षिपा हिन्वन्ति सत्त घीतय; a 
छः २३ छ: ११ ऱ्य 
अनु विप्रा अमादिषुः ॥४॥ >- ` 2272 Te 


(ला) है सोम शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तुमे (दश क्षिप ) 
विषयों की ओर फेंकने वाली इन्द्रिय शक्तियां वृत्तियाँ ( क a 
प्राप्त हो रही हैं& विषयों में न जाकर तरा आर प्रवृत्त 
हैं--अपने अपने bo 5 कठ्‌ आए को 

-घीतय सात प्र 

ब पने hes होगए हेय हेतु>ज्ञान का उपाय दिक 
दशन सम्पादन कर लिया, सत्त्व आदि गुणों के चिक Fe 
बुद्धि निवृत्त होगई, गुण अपने कारण में अस्त र र इनकी ' 
उत्पत्ति नहीं,प्रयोजन के अभाव से, तुरे आप हे! र्दी नपा 
रूप से प्राप्त हो रही हैं[-तेरे से चरित हो रही हैं, इसा 
( अलु-त्वाम:अलु' विद्रा -अमादिषु: ) तुझें लक्ष्य कर उपासक | | 
ब्राह्मण ए" हर्षित आनन्दि जते र्‍या आनन्दित हो जाते हैं. ॥ ४ ॥ र 


कि सफकससनस 


“वाटि गतिकर्मा” [निघ० २1१४] र 
न “तस्य सम्तवा प्रान्त भूमिः प्रज्ञा” [योगद० 
{ “चीतिः प्रज्ञा” [निह १०।४९] 
०. «हित्वस्ति अरप्नुवन्ति' [निह १।२०] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२३८६३ ] [मवेदः 
४१ २ ४१२३ १ ३३39 रर उकरर 


0५४” देवेभ्यस्त्वा मदाय क* सजानमाति मेष्यः । 
८.०% 


१र रर > 

से गोमिर्वासयामखि (शी {` 

( त्वा ) हे परमात्मन्‌ ! तुक शान्तस्वरूप'को (देवेभ्यः-मदाय) 

इयुरुजन के& हषे आनन्द प्राप्ति के लिए ( क॑ सजानम्‌.) सुख 

न करते हुए को (सेष्य:-गोमिः ) सचन करती हुईं सी स्तुति 

बाणियों द्वारा (अति वासयामसि) हम उपासक बहुत वासिक 
कर देते है ॥ ५॥ 


| 
| 
| 


३ २ 3१39 रर ३१२ रर 
00 पुनान? कलशेष्वा वख्राण्यारुषो दरिः । 


१३ १ २ >> ¢ 


परि गव्यान्यव्यत ॥६॥ >! - 0 ` ` 

(अरुषः-हरिः ) आरोचमान दुःखापहता रुखाहता परमात्मा 
( कलशेषु ) कलास्थानों में-जहां परमात्मा की कलाएं भासित 
होती हैं वहां रत किया जाता हुआ--चिन्तन किया जाता हुआ 
( बज्जाणि गव्यानि ) बञ्जरूप स्तुतिवाण्योपुको ( परिःअव्यत 1, 
बपोढता है-उस हृदयस्थान में आकर ॥ ६॥ 
~ ४२३ १२ ३श ३ २३ १२ 

` मघोन आपवस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः । 
१ ३ १२७१२ 


. इन्दो लखायमाविश ॥७॥ 9९ - ८. ८” 9 
(इन्दो) हे आनन्दरसपूणं परमात्मन्‌ ! तू ( नः-मघोनः ) . 


& “ब्राह्मणा देवाः” [जे ०३।८४] 
४) “मिषु सेचने” [म्वादि०] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( देने योग्य घन /रूप& स्तवन--स्तुतिवचन वाले हम उपासक आ- 
स्माओं को. ( आपवस्व ) समन्तरूप से प्राप्त हो ( विश्वाः द्विषः- 
अपजहि ) सारी इष भावनाओं को नष्ट कर.( सखायम्‌-आविश' ) 
झुर मित्र उपासक आत्मा के अन्दर आविष्ट हो-समाजा ॥७॥. 


[ २८७ 


३१२ 39१र शेर ३५२ 


/)८-२ न्रुचच्षसं त्वा वयमिन्द्रपीतं स्वर्विदम्‌। 


३ १२ 3 १र रर >> ९ 


भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥८॥॥ > ` ° 


( त्वा ) हे सोम-शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तुझ-(न्चक्षः 
सम्‌.) मनुष्यों के द्रडा-कमफल प्रदानाथ अन्तः साची-(इन्द्र 
पीतम्‌) आत्मा के पान-धारण करने योग्य--( खर्विदम्‌ ) 
सुख प्राप्त कराने वाले-( प्रजाम्‌-इषम्‌ ) प्रजारूप ओर अन्नरूप' 
को ( भक्षीमहि ) भजे{ सेवन कर स्तुति में लावे-तू ही प्रजा 
है, तू ही अन्न है, तू ही हमारा सब कुछ दै॥ ८॥ 

3२ 3१२ रेर 3 १२३ र रेर 

११ बृष्टि दिवः परिस्रव दुस्तं पृथिव्या अघि । 
१३ 3 १ २ क व्य 
संद्दो नः सोम पृत्सुघाः ॥३॥। > 7 


€ » Ce 07.” 


( सोम) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌! ( नः) हम उपासको , ` 


के लिये ( दिवःनवृष्टि परिब ) मोक्षघाम से{ खघा?--असरत- 


& “मधघमिति धननामधेयम्‌ः द्ध. घननामवेयम, मंहतेदानकमेणः” [निर० १७ [निरु १।७] 
“मध घनम्‌” [निघ० २।१०] 


~ घारा को बद्दादे ( एथिव्या-अधि न्नम्‌) एथिवी के अन्दर 


न “भक्षत निभक्षमाणाः स यथा धनानि विभजति” [निइ० ६।८} ` 


{ "त्रिपादस्यामृतं दिवि” [ऋ० १०।९०।३] 
० «स्वघा वृष्टिः? [जे० ३।२७] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यार्थिव® देह में द्योतमान यश को। स्थापित कर (एत्सुसहः-घाः) 
कामादि संघर्ष अवसरों पर! साहस--सहनबल दबानैवाले बल 
को धारण करा ॥ ९॥ 


“i । डे 


` द्वितीय खण्ड 
प्रथम नवचे 


ऋषि:--असितों देवलो वा ( रागबन्धन से रहित या पर” 
मात्मा को अपने अन्दर लाने वाला उपासक ) 


देवता--सोमः ( शान्तस्वरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । 


3०१ २ 
न द्य सोम१.पुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्याविः । 
3 ४१र श्र > 


| वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥॥ >«-(५ /2 -/ 


| नी ( सोमः सद्दस्रधारः पुनानः) शान्तस्वरूप परमात्मा बहुत 
' ` < -आनन्दधाराओं वाला अध्येष्यमाण--स्तुति प्रार्थना में लाया 
। 50 ९४ हुआ ( इन्द्रस्य ) उपासक आत्मा के ( निष्कृतं वायोः) संस्कृत 


> $ ''ताद्धितेन कृत्स्नवक्निगमा भवन्ति’ [निरु० २।५] 
XY न पथ म्नं द्योततेयंशः” [निर० ५।५] 
पृ पृत्सु संग्रामनाम” [निघ० २।१७] 
% “पवस्व ग्रध्येषणाकर्मा” [निघ० ३।२१] 
5 “ध्यं निष्कृतं तत्‌ संस्कृतम्‌” [ऐ० भ्रा० १।१।४] : 
निष्क्ृण्वाना'“निरित्येप समित्येतस्य स्थाने” [निरु०१२1८] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होता है॥ ३॥ 
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“युमः मन को" ( अत्यविः) पार्थिव देह को लाङघा हुआ 
( अषेति ) प्राप्त होता है १॥ . 7.1 = 

तह शर ३ १२३१२ श्र a 
? ~ पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्रगायत । ` 
उर ५ 3१२ Dts 22 2 - 
-सुष्वाणं देववीतये ॥२॥ „` ९ (5 / . 7 
'( अवस्यवः ) हे र॑ण चाहने वालो ! तुम ( सुष्वागं ब्रि 
पवमानम्‌) निष्पन्न--साक्षात्‌. हुए विविधः रूप से. कामनापूरकः 
झनन्दंधारारूप में प्राप्त होते हुए शान्तस्वरूप परमात्मा को. 
९ देववीतये ) देवों-जीवन्सुक्तों की प्राप्त करने योग्य मुक्ति के 
लिये (अभि प्र गायत) निरन्तर या पुनः पुनः स्तुतिगान 
करो ॥ २॥ ५३८० ४४ के 
१-८९--१२३ १२३ ड्‌ १२ ३१२ ˆ 
! १ चवन्ते वाजलातये सोमाः सहस्रपाजलः । 
' ७ ३२४१ २: देववीतये dd 73. सा छ । 
-शुणाना देववीतये॥ हे ॥ :: देश 7८ 2 ॐ == 
` ( सहखपाजस्‌; ) बंहुविध धनबलंबालाई ( सोमाः) शान्तः ~ 
स्वरूप परमात्मा ( गुणानाः ) स्तूयमान-स्तुति में लाया जाता 
जा ( बांजसातये.) अव प्राप्ति के लिये ( देववीतये) . 
की मुक्ति प्राप्ति के लिये ( पवन्ते ) घारारूप में ग्राप्त. 


९८५८४१ 
॥ 


विल मा मम 


* “मनो वायुः” [काठ० १३१) .. ES 
$ “इयं पृथिवी वा अविः” [श० ६।१।२।२३] | 
': “पाजः बलनाम” [निघ० २।६] ` 

त “कमणि कतृ प्रत्ययं 1 र लाई 


| २१ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२९० ] | सामदेढ़ 

3२ ४ १२ 3. १२ ४१२ "रर j 
0१४० उत नो वाजसातये पवस्व इदतीरिषः। 
१४१ ३७१२ ४१२ a पन ह. 


दुमदिन्दो खुवीयंस्‌ ॥७॥ २८२८" /। :- 
च र ० ८ र ज- 
इन्दो ) हे आनन्दरसपूणे परमात्मन्‌ ! तू ( उत नः-चा 
सातये ) हां, हमारी अमृत अन्नमोग प्राप्ति है. जिसमें उस मुक्ति 
के लिये ( बृहतीः-इषः ) बंडी. ऊंची- श्रेष्ठ कामंनाओ-शम दल 
` दा. आदि भावनाओ-( नव सुवीयेम_) तेजखी& शोभन बीये-- 
| ~ आत्मबल--आध्यात्मिक बल को ( पवस ) प्राप्त करा ॥ ४ ॥ 


wT) नभ 
उपड ३२३१२३ १२ “र A 


005 इर र 2 
| < | झडत्या दियानान खभन, वाजखातये । पल) \ 
; पख 3१ ३ 39° न €.) ke ६ “ > 
। विवारमव्यमाशवः ॥५॥ .?- ` Sg 


( हेद॒भिः- हियानाः-अत्याः-न-असरग्रन्‌) प्रेरको द्वारा प्रेरे हुए 
घोड़े! जैसे दौड़ते चले जाते हैं ऐसे ही सोम-शान्तस्वरूप पर 
मात्मा ( वाजसातये) अमृत अन्नमोग की प्राप्ति सदा कराने के 
लिये! ,उपासको द्वारा उपासित हुआ ( आशवः ) आशुकारी 
शीघ्र प्रवृत्तिवाला” सोम परमात्मा ( अव्या वारं वि ) पार्थिव 
बारंण करने वाले आवरक देह को विगत करके .उपासक आत्मा , 
में प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ | 


` ® "ष्य मत्‌-ज्वलतोनाम” [निघ० १1६] 
† “भ्रत्यः-अश्वनाम' [निघ० १।१४] 
“द्य मानु द्योतन्नवाम ! [निरु० ६१२] . 
. 1 “अ्रमृतोष्ञ वै वाजः” [जे० १।१९३] 


छ "माहव: क्षिका 0001 2 
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१,७३ १२ 3 १२ ४9२ रर 3 २ -३१२ 
(१८ ते नः खहस्जिणद रयिं पवन्तामा खुवीयंम्‌ । 
3 ३ ४ २३१ २ 


2. ६; म 
स्वाना देवाख इन्द्वः ॥६॥ 7८ - ७, हटाई. 


(ते खानाः-इन्दवः-देवासः ) वह उपासना द्वारा साक्षात. 
हुआ आनन्दरसपूर्ण सोम प्रकाशमान परमात्मा (नः) हमारे , 
लिये ( सहस्तिणं सुवीय रयिम्‌) सहल युज गुणित--सहखों में ऊंचे. . 
अध्यात्म बलरूप धन को ( आपबन्ताम्‌) समन्तरूप से प्राप्त 


| करावे ॥ ६.॥ 
। श» ३ १ २३ १२३ २१२३ 3१२ 
११८ * बाथा अ्ेन्तीन्द्चोऽभिवत्खं न मातरः। x, 
3 श्र रर दिन गर & १ 9 & 2 
। द्घन्विरे गमस्त्यो॥७॥। „` {` १7 उ 
10७ one. ८०८० न CN ०८१० ०४८४ 


ह त्सं न मातरः) बछडे के प्रति माताओं के समान ( वाश्राः 
इन्दव:-अभि-अर्षेन्ति ) स्नेह वचन बोलता हुआ परमात्मा उपा- 
सक के प्रति प्राप्त होता, है, जब कि ( गभस्त्योः दधन्विरे ) 

|. अभ्यास और वैराग्य से स्वायत हो जाता है, आ जाता है ॥७॥ 
| १२३१ ३ अपर ब्र 3 १३ 


११ टी जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 
ह २ ३ २३ द्‌ 
विश्वा अप द्विषा जहि पा 20 0 टि टण 


| 

| 

| ( जुष्टः) उपासना द्वारा प्रीत--प्रसन्न किया हुआ (मत्सरः ) 

| तृप्ति करने वाला# ( पवमानः ) धारारूप में आने बाला सोम-- 

| परमात्मा ( कनिक्रदत्‌ ) मधुर प्रवचन करता हुआ (विश्वाऽ-द्विषः- 
अपजहि ) सारी द्वेषभावनाओं को दूरं करे नष्ट करे॥ ८॥ 

| “ 


TPS करको न वि 
# “मत्सर: सोमो मन्दतेस्तृ्तिकर्मणः” [निरु० २।५] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२९२ ] दामन 
nt १ २ ४ १२ 4-३ ३१२: ७ ल छ) 
११८४८ अपञ्नन्तो अरांब्णः पवमानाः स्वईशः । | ह 
{ { 3२७१ २ न 
योनादवतस्य खीदत ॥९॥ 2) मी 
ह फटब रोशी नेचर. 
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.. ( पवमानाः ) हे आनन्दधारा में प्राप्त होने वाले सोम-- 
परमात्मन्‌ ! तू ( अराव्णः-अपघ्नन्तः ) अपने को तेरे लिएन. 


देने वाले--न समर्पित करने वाले, असत्य की प्रशंसा करने .. 
बाले--असत्य बोलने वाले को# अपने से अलग करता हुआ--.. 


इन्हें न अपनाता हुआ ह शः) मोच खख को दिसा मोच सख को दिखाने 
रत $ ने सीदत ) सत्य के स्थान सत्य- 
Fi आफ कराने व वाला (ऋतस्य योना सीद gh जे पन 

मानी, सत्यभाषी, सत्यकारी उपासक आत्मा मै प्राप्त ह्‌ ॥ 


तृतीय खण्ड 


प्रथप्र नवचे 


ऋषिः--असितो देवलो वा ( रागबन्धन से रहित या परमा- 


त्मा को'अपने अन्दर लाने वाला )) 
देबता-सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । 


१२ ७१२ ४२ 3२७ १२ 


सोमा असुग्रमिन्द्चः छुता ऋतस्य घारया। 


१ २७३१.२ 


ञ र टो 2 ) वि र 
'इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥१॥| झै `` EF] | क 
(इन्दवः सोमाः सुताः) आनन्द्र सपूणे शान्तखरूप परमात्मा 


# ''गर'न्शोः वा एकते 'येश्तममिशंसत्ति! पूतहम्ड्य)६। १०1७] 


= 
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हृद्य से साक्षात्‌ हुआ ( ऋतस्य धारया ) अस्त की& धारा 
से घाराप्रवाह से ( अरृप्रमू-'न्‌! ) छट रहा है--प्राप् हो रहा है. 
( इन्द्राय मधुमत्तमाः ) उपासक आत्मा के लिए अत्यन्त मधुर 
हुआ ॥१॥ 


3१र रर 3 १९ ३२क ३१२ 


MAT 


71८6 झभिविप्रा अनूषत गावो वत्खं न घेनवः । प 


थे 
[| 


२३ १२ ४१२ ~ 
. इन्द्रश सोमस्य पीतये ॥ 2८ ¬ €- रे Ae, 
( विप्राः-असि-अनूषत ) हे त्राह्णो-्रह्म के उपासकजनो! 
तुम सोम--शान्तखरूप परमात्मा की स्तुति--उपासनाई, 
. ( धेनवः-गावः-वत्स न) जैसे दुधारी गौवे बछडे को प्रशंसित 
करती हैं, पास जाती हैं (इन्र? 'इन्द्राः सोमपीतये) आत्मा को 
सोम-शान्तख्रूप परमात्मा का पान-अनुभव कराने के लिए॥२ केलिदार | | 


3 १ २३ १२३ १ ३ 3 ३ २ 3२ 


१ ९7८ मद्च्युत्‌ क्षेतिं खादने सिन्धोरूमा विपश्चित्‌ 


१.२ 39४२ र 3२ व तत. 
. खोमो गौरी अचिशरितः ॥४॥ ?" ` / 3 


( मदच्युत्‌-विपश्चित-सोम :) हषे चुवाने वाला--पाप्त कराने 
बाला सर्वज्ञ, सवेद्रृष्टा, शान्तखरूप परमात्मा ( सिन्धोः 
. सादने क्षेति ) समस्त शरीर को नाड़ी जालों में बांधने वाले$ हृदय 


92६4400. “> 


& “ऋतममृतमित्याह” [जै० २1१६०] 
१ “ब्राह्मणा ह वै विप्राः जि० ३1८४] 4 
नुः “खु स्तुतौ” [ग्रदादि०]. ''नौति-अर्चेतिकर्मा” [निघ० ३।१४] | 
०, «इन्द्रम्‌! विभक्तिव्यत्यय: । बक उप, न्यत 
(७5) “तद्यदेतैरिद सर्वं सितं तस्मात्‌ सिन्धवः [जे० १०९] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


MT “00 ~ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
5-२९४ | | 'सामवेद 


के ज्योति, तरङ्ग रूप, स्थान में प्राप्त होता हे& ( गौरी अधिश्रितः) 
स्तुति वाणी में! अधिश्रित हुआ (स्तुति करते रहने से ॥ ३ ॥| 
3 हि ३ १२ 
) १८--- दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते । 


२ 3 २ 8.१ २. 3२ म का 
€.. 750 


सोमो यः सुक्रतुः कावेः॥४॥ .. अटल पाक्न 


(यः ) जो ( विचक्षणः ) विशेष उष्टा, अन्तयामी (-सुक्रतुः ) ` 
उत्तम कता--विश्वरचयिता (कविः ) क्रान्तदर्शी--सवज्ञ (सोमः) 


" शान्तखरूप परमात्मा है, वह ( दिवः-नाभाः) झलोक के,-मोत्त 


के] मध्य में? ( अव्याः-वारे ) ` प्रथिवी के वरने वाले अन्तःस्तर 


_म्े--पार्थिव शरीर क वग्ने वाले आधार हृदय में ( महीयते 
महान्‌ रूप. मे विराजमान है। वही परमात्मा झलोक के मध्य में 
है, वही पथिवी के गभे में है; वही मोक्षघाम में है, वही शरीरख 
हृदय में है। हृदय में ढू'ढो तो मोक्ष में पाओ, मोक्ष में पाना 

|| चाहो तो हृदय मे देखो ॥ ४॥ | ० 
सन्‌ भर अर ३२३ २ 3 २ 3२३५२३ 
टळू ४० सोमः कलशेष्वा अन्तः पबित्र आदित:ः। 
२उ ३ १२ £) त ड़ 


“> 
तमिन्दुः पारिषस्वज ॥॥ ` ” ` (5 ४० 


(यः) जो ( सोमः) झान्तस्वरूप परमात्मा ( कलशेषु ) 
कला--रचना कलाएं जहां हों ऐसे आकाशीय चन्द्र आदि पिएडों 


% “क्षि निवासगत्योः' ' [तुदादिः] ' क्षियति गतिकर्मा” [नि०२।१४] 
. † “गौरी वाङ नाम” [निघ १।११] 
ग “सुपां सुलुक्‌ पूर्वंसवर्णाच्छे"`” [ग्रष्टा० ७1१1३६] भ्राकाशदेशः । 


७. आहे ० 
° “मध्यं वे नाभिः” [श० १।१।२।२३] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"नट 


| “र नप. By Slddhanta ह) Gyaan Kosha [ २९५ 
. में (आ), ओर ( पवित्रे-अन्तः-आदितः: ) पवित्र हृदय के 
अन्दर समन्तरूप से विराजित है. ( तमू-इन्दुः न्मः परिष- 
स्वजे ) उस थानन्दरसपूण परमात्मा कोई मैं मा को! मैं उपासक आलिङ्गित आलिङ्गित 
करता हूं ५॥ | 


2 रड 39 २ ३. ३ररर 3१ २ 
"शन ) प्र वाचमिन्दुरिष्यति लसुद्रस्यचि विष्टपि। ॥ 
(कब २ 3 १२ ३१२ ; न है ही नि €::92 | ¢. ¢ र 


जिन्वन कोशं मघुञ्चतम्‌ ॥६॥ 
( समुद्रस्य-अघि विष्टपि ) दिवू-मोक्तघाम' के अन्दर ब्रह्म 


` अ्द्यादशंक पद में” ब्रह्मदशन स्थिति सें (बच अर 
लोक-जद्दशक पद सं व सि हदशा ति २ ला | 
बा को, सिकय जन ब को, स्तुतिक्ता जन कोऽ- प्रेषित कर हुँ 


(मधुश्चुतं कोशं जिन्वन्‌ ) मधुर रस बर वाले कोश-मधु 


कराने के हेत खुतिकतो को पातमा सच 
अण्डार को प्राप्त कराने के कतो को पर 
द सें अपने खरूप दशन पद म॑ स्वरूप दशेन पद सें. स्थापित करता दै. र 
में ः वा क्र प दशुन } = 
- रसाखादनाथे ॥ ६॥ 


aR ३ ३३ 1 पे: 9६ १ २७१३ 
१२ ` नित्यस्तोत्रो चनस्पतिचेनामल्तः .सबदुंघाम्‌ | 
3 १२ श्र 3 ३ ने , 7 
_ हिन्वानो माउश युज 09 200 च मालुबा युजा ॥॥ (८ €” / 
“कला अस्मित्‌ शेरते-कलशः' [विरु० ११।२[ ` ` 
२४१ “एतस्मिन्नेवाथ आकारः” [निरुण १५] 
| ग “सुपा “युपो सुऽ [अष्टा० ७ द्रष्टा ७।१।३९] इति भ्रम्‌ स्थाने सु: 1 
` ०. «यसो वा द्यौः समुद्रः” [श० ९।४।२।५] 
% «विष्टप एव ब्रह्मलोकः” [जै० १।३३] कप 
. तदेव ब्रच्नस्य विष्टपं तस्मिन्नेतद्‌ देवाः सर्वान्‌ कामाच 
ग _ | [ जै०.३।३२९] 


5 वक्षि वाक्‌ क्विपि । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
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( नित्स्तोत्रः ) नित्य स्तुति योग्य ( वनस्पतिः) बनन सम्भ 


` जन स्तुति स्तवन करने वाले उपासकों का पालक--रक्षक झान्त- 
स्वरूप परमात्मा ( सबङुंघां घेनामू ) सबे--सब कामनाओं को 
दूहने वाली या सवर्‌--संवरणीय वस्तुओं को दूहने वाली 
बाणी-वेदवाणी को ( युजा माडुषा-अन्तः ) तेरे अन्दर युक्त 
हुए मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्यों--ऋषियों के अन्दर? ( हिन्वानः ) 
प्रेरणा करता हुआ साक्षात्‌ होता है॥ ७॥ ' 


जट 
9 ys 
* 


| 


- १ २ ३.२ ३3१.२ 


आ पवमान घाण्या रयि सदस्रवचेखस्‌ । 
3 १ २ 3१२ 


2 


” ` (इन्दो पवमान ) हे आनन्दरसपूणं धारारूप में प्राप्त होने 

: बाले परमात्मन! तू ( सहस्तवचेसम्‌.) बहुत तेजस्वी ( स्वाभुवम्‌) 
शोभन सत्ताबाले ( रयिम्‌ ) ऐश्वये--सोक्षेश्रय को ( अस्मे आघा- 
रय ) हमारे लिये-हमारे अन्दर आधान कर ॥८॥. 


~ Fs) 


१२०" 


आ... 


७२९ 3 ३ ३२ ३२३ 3 शर शेर ३२ 


अभि प्रिया दिवः काविर्विप्रः ख घारया खुतः । 
४६२ 3१२ तान 
सोमो हिन्वे परावति ॥९% 01८ - (£ } ^ “5 


( सः-कविः ) वह क्रान्तवशी सर्वेज्ञ ( विप्रः ) विविध प्रकार 


> 


| 
| 
| 


से तृप्त करने बाला ( सोमः) शान्तखरूप परमात्मा ( धारया ` 


& '“वतस्पतिवंनानां पाता वा पालयिता वा” [निरु० ८1३] 
† “रेफस्य स्थान विपर्यासः, समो मकारस्य लोपश्छान्दो वा । 
शु: “घेनां वाङ नाम” [निघ० १।११] 


० “समी -स्यातेस्राकारदेशश्क्रात्रतत; Sa 
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०७ 
अध्याय ९ खण्ड ४ [ के 


स्तुतिवाशी* द्वारा साक्षात्‌ किया हुआ (दिवः ) मोक्षधाम* 
के ( पिया” मिल याय सुखों को ( परावति ) दूर खान में 


अर (च जहां स्तुति करी हों उन्हें लक्ष्य कर (हिन्वे ) 


| 


नशील समुद्र की तरज्ञों के प्रभावक शब्द समान, यह तेरा एक 


. चतुर्थ खण्ड 
पञ्चर्च 


ऋषि:--उचशथ्यः ( वक्ता-स्तुतिकता ) 
देवता--पवमानः सोमः ( आनन्दधारा में प्राप्त होता हुआ 
शान्तस्वरूप परमात्मा ) 


Pari 
छन्दः--गायत्री । द्रि 
3 १ २३१२ रोज? 
५ उत्ते शुष्मास ईरते लिन्थोरूमेरिव स्वनः! > एके _ हर्क क्र 
बाणस्य चोदया पविम्‌॥१॥ 2 £. 
(ते) हे घारारूप में प्राप्त होने वाले शान्तखरूप परमात्मन्‌! 


- तेरे ( शुष्मासः ) रचना सम्बन्धी बलप्रभाव ( उदीरते ) उठ रद्दे 


हैं-संसार में प्रवृत्त हो रहे हैं ( सिन्घोः-उमें:-इव स्वनः ) स्यन्द- 


शिल्पकलात्मक, दूसरा ज्ञानात्मक काये है ( वाणस्य ) 
ल भण्डार रूप वाद्य-बाजे की ( पवि चोद्य ) 


“घारा वाङ नाम” [निघ० १११ ] 


६६ १ [श्वादि० 
र -वाद्यानामु” [काठ० ३।२।६] 


C न्तो Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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. २९८] 


-्राणी=-मन्त्रवाणी स्तुति मधुरवाणी को$ प्रेरित कर-करता है- 
-उपासकों के/अन्दर सफलरूप में प्रेरित कर रहा है॥ १॥ 


२ ७४. 8 २३.१२ र २ ररः .७ ३२ 
॥>४ °^ प्रश्नवे ते उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः 
श 3 २३ १२ | ५००0 


यद्व्य एव खानदि ॥२॥ १00 ` ^ˆ 

( प्रसवे ) सृष्टि के उत्पत्ति समय में (ते ) तेरी (तिस्नः-चाचः) 
ऋग्यज्ञुः सामरूप या स्तुति. प्राथना उपासना तीन वाणियां 
4 मखस्युवः ) अध्यात्मयज्ञ को चाहती हुई, ( उदीरते ) उदूभूत 
द होती हैं ( यदू ) जब कि तू परमात्मून्‌ ( अव्य; सानवि) प्रथिवी 
र्ट उके] उचे स्ानं--निविष्टप्‌--तित्वद र तथा. पार्थिवः देह के 

सम्भजनीय हृदय या अन्तःकरण में आप होता है ॥ २॥ 

-,८ * 3 २३ १२ 39२ २ २ 

.)2°° अव्या वारैः परि प्रिय हरि« दिन्वन्त्यद्रिमि त 
8 = ~) 3. 
पवमानं मधुश्चुतम्‌ ॥३॥ > ` ` ` , 


म्‌ ).प्रिय दुःखापहतों सुखाहता सोम--शान्त एकरूप पर- 

wl -मात्मा को (_अव्या:-वारे: ) एथिवी--पार्थिव देह के वरणीय शुद्ध 

| साधनों--मंन, वाणी आदि द्वारा स्तुति करके ( परिहिन्वन्ति ) 
सरिवृद्ध" करते हें सात्षात करते हैं.॥ ३॥ 


` “पविः-वाड_ नाम” [निघ० ३1११] 
1 “मखो यज्ञः” [निघ० ३।२७] “यज्ञेन वाचः पदवीमायव? [ऋ० 
कै “इयं पृथिवी वा अविः” [श० ६1१२1३४ ' १०७१३] 
“अद्विरसि श्लोककृत्‌'' [काठ० १।५] विभक्तिव्यत्ययः । 
° “हि गतिबृद्धयो:” [स्वादिः] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


sR ( अद्रिभिः-'अद्रयः' ) श्लोककर्ता--स्तुतिकर्ताजनक्षः ( प्रियं 


. .सामवेद्‌ ` 
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अध्याय ९ ख 
१ २ 3२२ १३२३ ु 
१२५८०६ पचरुब मदिन्तम पवित्रै घारया क्वे। 
ठर 3३२ 3 १२ ७3 १ २ १ १ 0007009922 


अकेरुप योनिमासद्म्‌ ॥४॥ पट 114 


( मदिन्तम कवे ) हे अत्यन्त हृषकर क्रान्तदर्शी सोम शान्त“ 
स्वरूप परमात्मन्‌ ! तूं ( अकस्य, पवित्रं योनिम्‌-आसदमू ) Hr 
के पवित्र घर। अथवा अचेनीय के अपने पवित्र घर में बेठने 
( घारया-आपवस्व.) धारा--आनन्दघारा रूप से ग्राप्त हो ॥४॥ 


. 9297-9१ २ ३ 3 २३१२ 
(2 जञ पवस्व मदिन्तम गोमिरजानों अच्ुमिः 
१ २ 3 १ २ ८93 (4. >> ॥ 0) 


``. एन्द्रस्य जठरं विश ॥५॥ A + 
( मदिन्तमं) हे अत्यन्त हषश्रद सोम-परमात्मन्‌ । तू 
सः) वह ( अक्तमिः-गोभिः ) कमनीय स्तुति वाणियों से(अ 
जज्ञानः) प्रसिद्ध हुदा ( इन्द्रस्य जठरम्‌-आविश.) उपासक आत्मां 
के अन्दर; आविष्ट हो प्रा हो.॥.५.॥ 


न्न 


पञ्चम खण्ड 
प्रथम तुच 


ऋषि:---अमही यु: ( एथिवी का नहीं सोक्षघाम का इच्छुक ) 

देवता--पवमानः सोमः ( धारारूप में प्राप्त शान्तस्वरूप 
परमात्मा ) 

& "प्राणो वा अर्कः” [श० १०।४।१।२३] ` 

+ “योनिःनग्ुहनाम" [निघ० ३।४] 

नु: “मध्यं वै जठरम्‌” [श० ७।१। १।२२] 


र्य 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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छन्द्‌:--गायत्री । 
क 8२ 3१र श्र ३१ २ 8२७ २ 
210 छाया वीती पारखघ यस्त इन्दोमद्‌ष्वा । 
Nd ३१२ अभर >. (2-८: 
"अवाहन नवतोनव ॥१॥ = ¦ / 
( देखो अ्थव्याख्या पू० ए० ४०४) 
Com ns RR 2.9. २ र १९ CT UM 
~) “ ` पुरः सद्य इत्याधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌ । 
२.३ २ 3७९७ १ २ ७ ४ हँ 
अघ त्यं तुवेशी यढुम्‌॥२॥ >. ^¦ ¬ 


( पुरः सद्यः ) प्रथम तुरन्त ( इत्थाधिये ) पूर्वोक्त सत्यप्रज्ञा- 
बाले# ( दिवोदासाय ) मोक्षदशंक। उपासक के लिये ( त्य शम्बः 
रमू.) उस विरोधी कल्याण के वारक रोकनेवाले अज्ञानान्धकार | 
को ( तुवेशम्‌) हिंसा में शमन करने वाले द्वेष कोई ( अध ) | 
ओर ( यदुम्‌) जो भी हो उससे अपने को भरके ऐसे कामभाव | 
को अवाहन” सोम परमात्मा नष्ट करता है॥ २॥ ब 

| नु १२ ३१२ 39२ श्र 3 ३ ९ | 
| 1020. परि णो अभ्वमश्वविद्‌ मोमदिन्दो दिरण्यवत्‌। 
5 ११ 3२ ३१२ 


चरा सदस्िणीरिषः ॥३॥ 2100 ३० 3... 


(इन्दो) हे आनन्दरसपूणे परमात्मन्‌! त्‌( हक, 
> व्यापनशील मन को-मनोभाव को .जानने वाला है (नः 


ह छ “बया & “इत्य [निष० ३१०] 
१ अलुक्‌ समासः “दस दर्शने”-[डुरादिः] 
ग “तुर्वी हिसायाम्‌” ततः अर्च्‌.कतंरि । तुवेशेते ङ । 
2 पूर्वतः 1 क क मस्की १" 

८ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ये को (गोमत्‌) स्तवि - 
हमारे लिये ( अश्वम्‌) व्यापनशील मन को ( £ 
बाणी वाला (हिरण्यवत्‌) यश वाला यशखी& तथा ( सहक्षिणीः= : 
इषः) सहसों में उंची कामनाओं को भी ( परिक्षर ) सम्पन्न 
क्कर॥ ३॥ डल 


~ 


द्वितीय तूच. : 


ऋष्याद्य:--पूवबत्‌ । 


८9१७ ३१ ३ ४ रेड 3 पे १२ 
1212 अप्नन्‌ पवते सघोडप लोभो अराव्णः । 
१० २ 39. ३ ३२ 


< + ट ळव ८ * `¢ 
गचछुन्निन्द्वस्य निष्कतम्‌ ॥१॥ . 20-77 Eu ) A 


म !- पापों 

( सोमः) शान्तखरूप परमात्मा . ( सृधः-अपच्तन्‌ ) 
को दूर करता हुआ ( अराव्णः ) अडत प्रशंसाओं! को ( अप- 
झपध्नन्‌) दूर करता हुआ ( इन्द्रस्य निष्कृतम्‌-गच्छन्‌) उपासक 
आत्मा के संस्कृत शुद्ध हृदय को गति देता हुआ: ( पवते.) घारा- 


छप में प्राप्त होवा है ॥१॥ 


` 70३१ २ 39२ २२७१२. _ 3१२ २२ . 
१२१ ९ मह्दो नो राय आमर पवमान जही खुच! । 


- 26 
रास्वेन्दो वीरवद्‌ यशः ॥२॥ 9८: 2-4) 


जते. निक के, र 
3 न्दो पवमान ) है आनन्दरसपूणे घारारूप में प्राप्त होने ४ 
त त | क. क ) हमारे लिये ( महः-रायः ) महती-- पि 
.डंची सम्पत्तियां ज चाली (आभर) आमरित कर (एधः 
छा सम्प ` पा जब 


छ “यशो वै हिरण्यम्‌" [ ऐ० ७।२०।७] 
५ “पाप्मा वै मृष:” [श० ६।२।३।०] े 
| अरागणो वा एते येखुतमभिशंसन्ति [ता०# १०७] 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३०२ ] सामवेद 


जहिं.) हमारे प्रति. अन्यो के पापों को नष्ट कर ( बीरवत्‌-यशः- 
रास्व.) स्वात्माधार बलवाले यश को प्रदान कर ॥ २॥ 
मग २ 8३३२३ ऽ २.७३१ २ 39१ 
१121“. ` न त्वा शतञ्चन हुतो राधो दित्सन्तमामिनन्‌। 
१ २३१ २७१२ नत >त्ज 
& Ye A 


_ यत्‌ पुनानो मखस्यखे ॥३॥ )(, - ८० ^ / 


(त्वा राधः-दित्सत्तम्‌ ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌! तुझ धन 

देते हुए को ( शतञ्चन ) सौ भी ( ह तः.) कुटिल जन ( न-आ- 

मिनन्‌ ) नहीं हिंसित कर सकते हैं--नहीं टकराते हैं ( यत्‌ पुना- 

मखस्यते ) जब कि दोष शोधन करता हुआ अध्यात्मयज्ञ 
बिंध्न कराना चाहता है॥ ३॥ 


तृतीय तच 


ऋषिः-निध्र विः ( नियत धारणा वाला एकाम्र उपासक ) 
देबता--सोमः. ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
छन्द्‌:--गायत्री । 


39 २ ३ १२३२ ७ २३१२ 


| yt ७ पेर दर 3२ { 
0 हिन्वानो माजुषीरपः ॥१॥ -/- aS 
( देखो अथव्याख्या पू० ए० ४०३ ) 
1१२ ३ २३१२४१२ 3 पर शेर 
। 2१७ अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि.। . 
>. ४१२ 3 9.३ ८ CN 2 
अन्तरिच्ञेण यातवे ॥२॥ (7 


( सूरः) ,सूर्साशील--नयापत्‌श्ील, (,पत्रसानः ) आनन्द- 


; Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan | 
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३०३ ` 
घारारूप में आने वाला. परमात्मा ( मनौ-अघि ) विद्वान्‌ उपासका ॥ 
के अन्दर ( एतश्प्मू-अंयुक्त ) मनरूप घोड़े को जोड़दे--लगादे 
( अन्तरिक्षेण यातवे ) आत्मा--अध्यात्ममाग से जाने को ॥२॥!- 


iS Eos र 
~  रैठ 3२ ये सरे १२... 3३: १ ९ क y= 
?2/-उत त्या हरितो रथ सरो अयुक्त यातवे। -_ रतिः 


PTS 
"५ ४९ 3१२ ३२ ”२>. ९ 


Ng > 2. ८१० = 
इन्दुरिन्द्र इति ञुवन्‌ ॥२॥ ` „° 


(उत ) हां (सूरः) सरणशील--व्यापनशील परमात्मा 
( त्या:-हरितः ) उन हरणशील--उपासकों का हरने आकर्षित . 
करने वाले आनन्दप्रवाहों को ( रथे-अयुक्त ) रमणीय अध्यात्म 
यज्ञ में जोड़ता है ( इन्दुइन्द्र-इति जू बन.) तू इन्द्र है--उपा- 
सक आत्मा है में इन्दु हूं--उपास्य हुं--उपास्थ हूं. में आगर्या 
हूं॥ ३॥ 
' ` घष्ट खण्ड 
प्रथम तच 


| आति सिः (परमात्मा में अत्यन्त बसने वाला उपासक)” 
' देवता--अभिः ( अग्रणेता परमात्मा ) | 
| छनन्‍्दः--त्रिष्ठुप्‌ । , 


२ ७२8३१२ 3३१२३१ २ 3 


| ड 21 अशनि चो देवमझिमिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे ऊरुष्वम्‌ [i 


। १र३ रर ३१२ ७२9७ १२ के 3 २. 
| यो मर्त्येषु निश्चबिक्रोतावा तपुसूधों चा व बाण दम ॥१॥ 
| 5 उ Nc &- ३: ७ 


+ “ये विद्वांसस्ते मनवः" [श० ८।६।३।१८॥ 
गुः “ग्रात्मान्तरिक्षम [ काठ० १६।२] 
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( बः 'यूयम्‌!-अभ्निभिः 'अभयः' )# तुम ज्ञानी उपासको | _ 
& सजोषाः ) समान साथी- ज्ञान चेतनता में समानरूप ( यजि-. 
छम्‌.) अत्यन्त याजक--अध्यात्मयज्ञ के सम्पादक ` प्रसारक , 
( दूतम्‌) प्रेरक ( अग्निम्‌) परमात्मा को ( अध्वरे कृणुध्वम्‌) 
झध्यात्मयज्ञ- में प्रकाशित करो ( यः ) जो ( मत्यँघु ) तुम ज्ञानी 
मनुष्यों में ( निध्र विः ) नित्य रहने वाला तुम्हारे अन्दर व्यापक 
.( ऋतावा ) अध्यात्मयज्ञ का आधार ( तपुः) वेजखी ( मूधो ) 
सूघोरूप ( घृतान्नः ) तेजखरूप ( पावकः ) शोधक है ॥ १॥ 
ol) 8.2 ३२७२ ४१२४ 7. 2 
(1229 -ग्रोथद्‌श्वो न यवसे5विष्यन्‌ यदा महः खंजरणाद्‌ व्यस्थात्‌। 
A I 9२ ३२,३१२ ` ` ४१र ररः 3 १२ 3१२ 000 
२ दुस वातो अजुवाते शोचिरथ स्म ते वजने छष्णप्रस्ति ॥२॥ ` 
| १ " रड. १३ - 
आ (अश्वः-न यवसे प्रोथत्‌ ) जैसे घोड़े को घास भोजन के लिये _ 
८, जहां तहां परिग्राप्त होता है ( यदा ) जब ( अविष्पन्‌ ) परमा- 
। त्मा उपासक की रक्षा करने के हेतु ( महः संवरणात्‌-व्यवस्थात्‌ ) 
महान मोक्ष स्थान से अपने कृपापात्र उपासक आत्मा के अन्दर ' 
व्यवस्थित--साक्षात्‌ होजाता है ( आत्‌) अनन्तर ( वातः-अस्म- 
-झनुवाति ) जब-. उपासक 'आत्मा! इस परमात्मा के अनुकूल हो 
जाता है ( अधस्म ) तब हीं (ते शोचिः कृष्णं वृजनमू-अरिति ) 
-तेरी ज्योति आकर्षक बल" है॥ २॥ | शिर 
- बुर रेर ७9१९ 3 श्झ 39५२ 3१२ 3 २९ 
| 222) उद्यस्य ते नवजातस्य च्ष्णो-अ्चे चरन्त्यजरा इधानाः। 
| & उभयत्र विभक्तिव्यत्ययः। ` 
† “ग्रोथ पर्या्तो” [म्वादि०] 
` { “वातः-भ्रयमात्मा” [काठ० ७।२४].. 
° खुजने बलनाम” [निंध० २।६] ' ` 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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॥ ७ १२३२, 39 २७ २,३,१ २३१.२३२ 3 २ 


अच्छा दयामरुषो धूम पषि से दूतो अझ इयसे हि देवान्‌ ह | अः 


(RFR 207 
( अग्ने) हेःअग्रणायक्र :परमात्मन्‌ ! = (ते यस्यः नवजातस्य 2? 
बृष्णः ) जिस तुर साक्षात ,सुख़वषकःके -( अजराः-इघानाः-उच्च- 4८% 
रन्ति) अजर ज्ञान ज्योतियां उपासक के ऊपर--उपासक के 
अन्दर उद्भूत होती हैं ( झरुष:-धूमः-अच्छयास-एपि ) आरो- 
व्वसान काम आदि का कम्पाने वाला हो उपासक को अमतमोच- 
घाम की ओर ले जाती हैं ( दूतः-देवानः हि. समीयसे ) प्रेरक हुआ 
क्षु उपासकों को प्राप्त हो जाता है& ॥ ३॥ 


हद्वितीय तंच 
ऋषि:--सुकक्ष: श्रतकक्षा वा (अच्छी कक्षा में वर्तमान या 
सुनली है अध्यात्म कक्षा जिसने ऐसा उपासक ) 


देवता--इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 
छन्द्‌:-गायत्री । 


ड २३२३ १ २ 
` १०-२० तमिन्द्रं चाजयामालि महे दृत्राय हन्तवे । 9 
| रर 3 २-९३-8 As 
| स जूषा वृषभो सुवत्‌॥१॥ .. ^ ˆ ¬ [Re 
। द इनम खः देखो अर्थव्याख्या पू० पु० १०४ ) १७-१२ ` 


२३ पर रर्‌ ३ १२ २२३ १र रर ३ २ 


इन्द्रः स॒ दामने ऊतः ओर्नेष्ठः ख बले हितः 


3२ ७ २७ ट € 
युक्ती श्लोकी ख खोस्य; ॥२॥ “00 0020. ४७.२ / 


( सः-इन्द्रः ) वह ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा, अतः ( दासनेकृतः ) 
र % एषि-अन्तर्गत रिच्‌ । टकः 
२० र 


१२ 
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` "ष 
कम फल प्रदान करने में. समर्थ ( सः-आओजिष्ठः) वह अत्यन्त.बल- 
वान्‌ अतः ( बले हितः) सृष्टि के रचन, घारणरूप बलकाय 

“ क्वरने के निमित्त योग्य (:सः-द्यम्गी श्लोकी सोम्यः ) वह यशखी 

प्रशंसनीय उपासनारसं ग्राप्त करने योग्य ॥ २॥ 

& ८ ४ 3 रस “3 फर ररउ १२ ३ १२ 


SN 
> गिरा वज्ञो न सम्खुतः सबलो अनपच्युतः 
“४ . 3 २ ४ १२ श्र 


| चवच्ष उग्रो अस्तृतः॥श॥ 2102 ८7 2३ ५४ 

ह pred 26,१36. 1: एव " 

13. ( शिरा) वह स्तुति वाणी से ( वैज्ञ-न सम्भ्तः) वष्जसमान- 
077 दुःखों से वर्जित करने वाला सम्यक्‌ धारण करने योग्य (सः-बलः) 


वह बलवान्‌ ( अनपच्युतः) अपच्युत न करने योग्य ( उप्र:- 
अस्टृतः ) तेजस्वी अहिंसनीय ( ववक्ष ) प्राप्त होता है ॥३॥ 


_ सप्तम खण्ड , 
प्रथम तच 
ऋषि:--उक्थ्यः ( बाक-स्तुति करने में कुशल& ) 
देवता--सोस. ( शान्त परमात्मा ) 
| छन्दः--गायत्री । 
USS ५ १२१२३ १२ 3: १२ IR १२ 
)22/ अध्वयो अद्रिभिः खुत* सोमं पवित्र आनय | 
ye 3 9 २-७ १२ न 2-५. १726 
पुनाहीन्द्राय पातव ॥१॥॥ ^` । 25 च 
( देखो अथंव्याख्या पू० ए० ४०७ ) 
१080: की 1 पक 


“बागुक्थमू । ष्‌० 
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२,5.१३ 3 १२ ४ रेड डक रर - ली ट्र 
: तव त्ये इन्दो अम्त्रलो देवा मघोब्योशत। 7222 
9-२ « ३३२१ ८५ 3 
पवमानस्य मरुतः ॥२॥ > ` प~ ~ /- ॐ 


( इन्दो ) हे आनन्दरसपूणं परमात्मन्‌ ! ( तव पवमान स्य 
अन्धसः-मधोः ) तुझ अध्यानीय उपासनीय घारारूप में प्राप्त * 
* होते हुए मधुमय को$ ( त्ये मरुतः-देवाः-व्याशत ) वे सुमुक्चाँ 
देव उपासक जन विशेष रूप से प्राप्त होते हैं ॥२॥ 
3२ 3३१२ ३२३ 3 १ २ Sd 9) टं 
दिव: पीयूबसुत्तम< खोसमिन्द्राय चज्चिणे । १५०७ 
३२३ १२ 
है 


सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥३॥ १२ i 


(दिवः-उत्तमं पीयूषं मधुमत्तमं सोमम्‌ ) सोच्तधाम के खात्त्वरूप 
उत्तम अमृत अत्यन्त मधुर शान्तस्वरूप परमात्मा को ( वज़िणे- 
इन्द्राय) ओजस्वी! आत्मा के लिये ( सुनोत ) हे. उपासको 
साक्षात्‌ करो ॥ ३ ॥ 


द्विती? तच 


ऋषि:--कविः ( विद्वान्‌ मेवावी उपासक ) 
देवता पूर्ववत्‌ । 
छन्द:--जगती | 
83 39 २ 3 २ 3 २ 3 १ 3 १ ३२ ३ १] 
धता दिवः पवते छत्य्यो रखो दच्तो देवानासडमाद्यो दमिः हट ऱ्य 
“द्वितीयार्थं षष्ठी" 
त “मरुतो देवजिश:” [श० २।७।१।१२] २१ २० 1.12 


द “वज्रो वा ओजः” [श० ८।४।१।२०] 
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9२ 3 शड र रर 3२ 3 १२ 
हरिः सजानो शत्यो न सत्ततभिवथा पाजाईलि ऊणुषे नदीष्वा 
2८०2. ७६ . ). ( देखो अथेव्याख्या पू० ए० ४५८ ) 
२७१ २९३ १२३ १२ 3 २ १२ 3 १२ 


१>२€- गारो न घत्त आयुधा गभस्त्योः स्वाः शसिषासन' रथिरा 


र्र १२ ४ १ २३१२ 3 २ ७ १५ २ ४ १ 


` गबिष्टिष। इन्द्रस्य शुष्ममीसयज्नपस्युमिरिन्दुर्हिन्चानो अज्यते 


१2२० 


मनीषिभिः॥ २॥ ` £ ०९०१ 


( गभस्त्यो:-शूर:-न-आयुधा धत्ते) जैसे शूर पराक्रमी हाथों 
में अखों को धारण करता है, ऐसे (.रथिरः-इन्दु:-स्व'-गविष्टिपु- 
सिषासन्‌) विश्वरथ का स्वामी परमात्मा स्तुतिचाणियों से इष्टि- 
अध्यात्मयज्ञ जिनका है उन उपासकों के निमित्त मोच्चानन्द को 


- देने की इच्छा रखता हुआ ( इन्द्रस्य-शुष्मम्‌-इरयन्‌) उपासक 
_ आत्मा के बल को प्रेरित करता हुआ ( अपस्युशिः-मनीषिभिः ) 


- अध्यात्मकम योगाभ्यास चाहने वाले चिन्तकों उपासकों के द्वारा 
९ हिन्वानः-अज्यते ) प्रेरित हुआ साक्षात्‌ होता है ॥ २॥ 


9 २ 3 १२ उ २ 3 १ २ ३२१३१ २ 
इन्द्रस्य सोम पचमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश। 
२३२३ १ २ २ ३ १२ 


प्र नः पिन्व विद्युदश्रेव रोदली चिया नो चाजा उप माहि 
शश्बतः॥ ३॥ 2/८ . €. ४६ ३. 


( पवमान सोम ) हे आनन्दधारारूप में प्राप्त होने वाले 
शान्त परमात्मन्‌ ! तू ( ऊमिणा तबिष्यमाणः ) अपनी आनन्द- 
धारा से गति करता हुआ बहता हुआ ( इन्ट्रस्य ) आत्मा के 


“तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठमिति रथस्य हैतद्र पम्‌” [जै० २1१२] 
1 “तु गति वृद्धि हिसासु” [ग्रदादि०] 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क 
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( जठरेषु ) मध्य& मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार में ( आविश ) 

आविष्ट हो, बस जा ( नः प्र पिन्व ) हमें अपनी आनन्दघाराओं ' 

से सींच--भरपूर कर ( विद्य॒दू-अश्रा-इव रोदसी ) जैसे विद्यत 

सेघों को--मेघ वर्षाओं को भूमि आकाश में सींच देती है ( नः ञान 
शश्चतः-चाजान्‌ घिया उपभाहि ) हमारे लिये नित्य अमूत अन्न Hr = 
भोगों को प्रज्ञा से भेंट प्रदान कर | ३॥ 


तृतीय छघूच 


ऋषिः देवातिथिः ( परमात्मा में अतंन-गमन करने वाला 
उपासक ) 

देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 

छन्द: बृहती । 


१२ ३ ३३७३ २३क्क रर ३२७१२ > 

यदिन्द्र प्रागपागद्रन्यग्वा हूयसे बुभिः । र 
१२ ३१र रर 5 २ ३१३ 20 ० 

सिमा पुरू नृषूतो अस्थानवेडसि प्रशर्ध तुबेशे ॥१॥ 7 -... १ 


4२7° २०० /२%१( देखो अर्थव्याख्या पू् $० २२५) 


२३२३१५२३ १२७३२३१२ ३१२३ 3२ १ > 

यद्वा रुमे रुशके श्यावके ऊप इन्द्र मादयसे खचा । 
२ 3 - १7२ 91२३ 3 १र २ उर ३ १२ 
' कण्वा लस्स्वा स्तोमेभित्रेह्मावाहख इन्द्रा यच्छुन्त्या गहि ॥२!) 
र ग - ह 

(इन्द्र ) ह परमात्मन्‌ ! ( यत्‌-वा ) और जो ( रुसे ) 

कर्ता ( रुशके ) ज्ञानञ्वलितप; ( श्याव (रुशके) ज्ञानज्वलित); ( श्यावके ) अध्यात्म मा र र 
& “मध्यं वै जठरम्‌” [श० ७।१।१।२२] मगे न 
त “रुश शब्दे” [अदादि०[ ततः-मक्‌-डित्‌ औणादिक । 
{ “रुशत्‌ः-रोचते ज्वलति कमेणः” [निरु० ६1१४] 


.CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चलने वाले (क्पे) समथे-आत्मवल वाले उपासक के निमित्त | 
( सचा माद्यसे ) समकाल या समभाव से उन्हं हर्षित करता है | 
क्योंकि ( ब्रझवाहसः कण्वासः स्तोमेभिः ) त्रह्मस्तोत्र समर्पित करने . | 
बाले मेधाब्री&. उपासक स्तुतिवचनों . से ( त्वा-आयच्छन्ति ) तु | 
झपनी ओर आकर्षित करते हैं अतः ( इन्द्र-आयाहि ) परमात्मन्‌ | 
उपासक के हृदय में आ- साक्षात. हो ॥ २॥ | 


चतुर्थ द्वथुच 
. ऋषिः--भगेः ( तेजस्वी उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 
छन्द:--बहती । 


५० ३२ ३१३ ३१२३ 3 २ ३२३१२२२ | 
|) ~¬ उभ्रय* श्टणवच्च न इम्द्रो अर्घाशिदं बच: । 
CD 3१ २३२३ १२ 3 १र २र १२ 


च ० ~ [a । 
सन्नाच्या मघचान्तलोमपीतये थिया शविष्ठ आगमत्‌ ॥॥ | 

१६,2 1-1 .( देखो अथव्याख्या पृ० प० २३६) | 
१ १. IY [ शेड ..„ 37 २... 31२ श्र ३१२ ३१२ 


त हि स्वराज वृषभं तमोजला ४ निष्टतक्षतुः । 
3 २३ ३ २ ३१र श्र 3 ३२ डे २ 3 328 


व प्रथतो निषीडरू सोका सि ले मल. 
ye सासा दि मलः ॥२॥ 
` (चम्‌) उस तुझ (ओजसा स्वराजं वृषभ हि ) बल से खयं 
राजसान हो कासवर्षक इन्द्र--ऐश्रयेवान परमात्मा को ( धिष्णे ) 
स्तुतिं’ विद्याः ( निष्टतक्षतु: ) निष्पन्न करती है--साक्षात्‌ 
"> ® “कण्वः-मेघावी” [निघ० ३1१ ५] * 
| “वाग्वे घिषणा” [मै० ३।१।८] “धिषणा वाङ्नाम” [तिघ० ` 
१1११] “विद्या वे धिषणा” [मै० ४।२।१] 
)) CC-0, Panini Kanda Maha Vidyalaya Collection. 
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कराती है ( उत) अपि च ( उपमानां प्रथमः-निषीदसि ) उपा- 
सना योग्यो मछ प्रमुख--सर्वोपरि त्‌. निश्चित इष प्रसिद्ध होता दै 
(ते मन: काम हि ) तेरा मन सोम की--उपासनांरस को कामना 
करने वाला है ॥ २.॥ 


mS ह है ७०+__« 


अष्टम खण्डः - ` 
प्रथम तुच 


ऋषि:--निश्न विः ( परमात्मा में नितान्त स्थिर योगी त 
देवता--सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ), 
छुन्दः--गायन्री । 


ड २३१र रर 3 + शि; २ ॥ 
पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छुतु ते मदः । 22. २. 


3१र र्र 3 1 २ 


3) ङः 3 
वायमारोहः चमेणा ॥१॥ (~ €-८-> 
र ( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ३९७ ) 
१२ ३ ३१ २. 3 $ २ 


पदमान नितोशखे रयि«-खोम अवाय्यम्‌। } ° 


१ २ 39२ २र 


इन्दो खसुद्माविश ॥२। 20-00) . १2. त 


रन 
- (-पबमान सोम इन्दो ) हे आनन्द धारा में प्राप्त होने वाले 
शान्तखरूप रसीले परमात्मन! तू ( श्रबाय्यं रयि नितोशसे ) 
भ्रवणीय--यशोधन को अपने अन्दर रख-रखता है, तू ( समु- 
. द्रम-आविश ) मुझ उपासक मन को सौ आविष्ट हो ॥ २॥ 
दरसत्आविश) ३१ र १०१ ० = मि 
a “न्निर्घारणे षष्ठी" 
न “मनो वे समुद्रः” [श० ७५२५२] 
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३१२ | ` _ सामवेढ'> 
१३ अ, कपल एवस 3 १२ ३१ २ ३२ ` 
(1 किलर न्‌. पवल सघ, ऋतुाचेत्‌ साम मत्सरः। _ 
XC) ३३१ रे ३१२ | ” cS 


“१४,” Pa < जी 
चुदस्वा देघयु जनम्‌ ॥३॥ Aes + 


( देखो अथव्याख्या पू० प? ४०३ ) 
द्विततीयःचच - 


ऋषि:--अम्बरीष:--( अध्यात्मान्न ग्राहक हृदयाकाश को 
प्रेरित करने वाला उपासक ) 
देवता--पूच वत्‌ । 
छन्‍्दः--अनुष्टप्‌ । 
3१ २ 3 9२ ३.१ २ 3 १२ 
१ 22८" अभि नो वाजसातमं शयिमिष शतस्पृहम्‌ । 
प्ोई९- १ २ 3१२ 3३.२ ३१२ ge.) | 
इन्दो सह्रभणखं तुविद्युन्ने विभास्‌ ॥१॥ (` ` | 
( देखो अथव्याख्या पू० प ४५० ) | 
ERG 5१२ उ र रर 3 १२ । 
| ^ “वयं ते अस्य राघलो वसोवेसो पुरुस्पृद्द । | 
१२ रर ७१२ र 3 १ २ | 


र “शः 
निनेदिष्ठतमा इषः स्याम सुस्त ते अच्चिगो ॥२॥ `< ९ 


( अध्रिगो वसो) हे अधृतगमन निर्बाध व्याप्त गबिवाले 
वासाधार परमात्मन्‌ ! ( अस्य ते वसो ` पुरुस्पृहः-राघसः ) इस 
एर वसाने वाले बहुत कामना करने योग्य सिद्धिप्रद के ( सुस्ने ) 
सुख शान्ति के निमित्त], ( वयम्‌-इषः-नेदिष्ठतमाः-निस्याम ) हम 
आर्थी अत्यन्त निरन्तर निकट रहें ॥२॥ 


† 'अशिगोअ्रधृतगमन” [निरु० ५॥१० ] 
‡ “युम्नं सुखनाम” [निष० ३1६] 
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3 १२ 3 २०७२३ १२ 


परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मद्च्युतः। १2१2 

२३२ ४ १२३२ ४ १र श्र 3३ 

धारा य ऊध्वो अध्वरे आ्राजा न याति गव्ययु हा, अं 

( स्यः स्वानः-मदच्युतः) वह निष्पन्न--साक्षात्‌ हुआ हृष 
आनन्द रस मिर रहा जिससे ऐसा ( गव्ययुः ) स्तुति स्नेह को 
चाहने वाला (इन्दुः) रसीला सोम परमात्मा ( अव्ये परि-अक्षरः .. 
रत्‌) रक्षणीय हृदय में परिपूणरूप से प्राप्त होता है ( भ्राजा-न” " 
घारा ) चमकती विद्य॒तरज्ग की भांति अपनी आनन्द घारा सेः. 
( ऊध्वः) उछलता सा ( अध्वरेयाति ) ध्यान यज्ञ में प्राप्त 


होता है॥ ३॥ 
तृतीय त्च 


ऋषिः-ऋणत्रसदस्यू ऋषी ( ऋण त्रास को क्षीण करने 
बाले जप स्वाध्याय कतो दो ऋषि ) 


देवता- पूवेवत्‌ । 
छन्दः--द्विपदा विराट । 
9२ गी. 


« 39 :२ ३२ 5२ 3२७ २ 3$र रह XA 


पवस्व खोम मद्दान्त्ससुद्रः । पिता देवानां विश्वाभि घाम IRR 
( देखो अथच्याख्या पू० पए० ३५०५) 


चाह क्या देवेभ्यः सोम देव य शां च ज्यानः 


(सोम ) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तु ( शुक्र; ) 
मान्‌ हुआ (देवेभ्यः) उपासकजनों के लिये उनके (दिवे ए्थिव्ये) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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| ३१२ ] सामवेदः! 


| आण के लिये& शरीर के लिये! (च) ओर ( प्रजाभ्यः) इन्द्रियों 
| न्के लिये! ( शं पवस्व ) कल्याण होकर प्राप्त हो॥ २॥ | 
| दिवो घर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधर्मन्‌ दाजी पवुस्व॥३॥ 

a १५.०, ६५०४३ 


( शुक्र:-पीयूषः-वाजी ) हे सोम शान्तस्वरूप परमात्सन्‌ | तू 
-शुञ्रः्तेजस्वी असृतरूप।असृत अन्नभोग वाला ( दिव:-धता-असि ) 
ओज्षधाम का धारक हैः (सत्ये विधम॑न्‌ पवस्व) सत्यस्वरूप विशेष 
से सम्पन्न उपासक आत्मा में प्राप्त हो॥ ३॥ 


rs ०४००१३” १ 


| 
४ 3२३१२३२ ३१२:३१र रर 3 १२ | 


नवम खण्ड 
प्रथम तच 
५व्षिः-उशनाः ( खकल्याणार्थ परमात्मसङ्गति का इच्छुक) | 


देवता--अभ्निः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) | 
छन्द्‌:-गायन्री । 


pe १२ ड २ ७१ 39 २ ३२ | 

>` ग्रष्ठ वो आं | 

१ छ मो! तिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। २7 कि. 
झे रथं न वेद्यम्‌ ॥१॥ (देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ३०५) 


39 २ 3 २ ३ २ ३२ 3१२ ३ २ 
१२-४५ काव्रेमिच प्रशंस्ये यं देवास इति हिता । 


भर रर % 3२ “०2 
नि मतेष्वा दघुः ॥२। २८ ` र * "४ 
® “प्राणो द्युलोकः” [श० १४।४।३।११] 

त “यच्छरीरं सा प्रथिवी” [ऐ० अआ० २।३।३] 

“हु. “इच्दरियो वै प्रजाः” [काठ० २७।२] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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( यं प्रशस्यं कविम्‌-इव ) जिस परमात्मरूप अभि को प्रशंसा 
योग्य कबि- -उपदे प्रा ज्ञानदाता की भांति भी ( इति द्विता ) इस 
दो प्रकार से--ग्रिय मित्र जैसा और प्रशंसा योग्य उपदेशा रूप 
आत्मा के अन्दर साथी और जगन्नियन्ता विराट रूप में (मची 
देवास:-नि-आदधुः ) मनुष्यों «में विद्वान्‌ जन या-जीवन्सुक्त ऋषि- 
जन प्रकाशित करते है वर्णित करते हैं ॥ २॥: ८ - : 5 
A “9171२ ३२३ १ हार 3 १२/२२, ¦ „¬ । १ 

१२४४... त्वे यविष्ठ दाशुषो नृ; पाहि श्टणुघी गिरः । 
- 3,२ 3२ ३१२्‌ श्र : क $ hd य 

रक्ता तोकसुत त्मना ॥३॥ लॅ. २-- ¬ १४८६ 

( यविष्ठ ) हे अत्यन्त मिलनेवाला आत्मभाव से अपन 
चाले परमात्मन्‌ ! तू ( दाझुपः-तून्‌ःपाहि ) स्वात्मदान करने वाले 
सुमुक्षुजनों की पालना कर ( गिरः ऋणुधि ) -स्तुतियाँ को सुन 
स्वीकार कर ( उत ) अपि-आऔर (त्मना तोक रक्ष ) अपने 
रूप आत्मा की रक्षा कर सत्सङ्ग प्रदान करके ॥,२॥ . 


द्वितीय तूच. 


ऋषिः-रमेषः ( सुमुक्ष भेघावालाः.) 

दैववा- इन्द्र ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) . . .. 

छन्द्‌ः-उष्णिक्‌ । 

अड १ २ ५ 3 १ २ Ped 

त 0 एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । | र 

Ce Se 3 १". ३१२ ररे : य ०८-४ 

2 गिरिष विश्वतः पृथुः पतिर्दिवः ॥१॥ 

( देखो अ्थव्याख्यां पू० ए० ३२६) _ . 
कृ “यू मिश्रणे” प्योता-अतिशयेन यविष्ठः' । रु 
1. “नरो ह्‌ बै देवविशः” [जै० १॥८९] 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४ 
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३१६] सामवेढ 


| "वरा ३ ई 

७५१४ RN ७ द र य (९ दै 
 ऐ>/...- आभि हि सत्य खोमपा उभे बभूथ रोदली । 
| भर रेर, 3२ र रर ३२ 


. इन्द्राखि छुन्वतो दध: पतिदिच: ॥२॥ 


आए. 7८... ५ “५. न 
_( सत्य सोमपाः-इन्द्र ) हे सत्यखरूप उपासनारस को पाना: 
करने वाले- स्वीकार करने वाले ऐश्रयेवन्‌ परमात्मन्‌ ! तू (उभे- - 
रोदसी-अभि बभूविथ हि.) दोनों द्यलोक प्रथिवीलोक को अभिभूत 
किए हुए उनके स्वामी बना हुआ है ( दिवः पतिः) मोच्तधाम 
का पति हे ( सुन्वतः-बृधः) उपासनारस सम्पादन करने वाले 
का वधक है-बढ़ाने वाला है॥ २॥ 


८ 001 । 
ons _ 0 


822 या लोन ३१२ 3३ ३१२ रर 
पुष स्वं दि मन्द्र घता पुरामलि । 
हन्ता दस्योमनोदुंघः पतिद्विः ॥३॥ 90. “८--६ ~ ^` 


. (इन्द्रत्वंद्दि) हे ऐश्वयेवन्‌ परमात्मन्‌! तू ही ( शश्वतीनां- 
पुरां धर्ता-असि ) शाश्वतिक या श्रेष्ठ) आत्माओं! मुम॒ुक्षुओ-- 
जीवन्मुक्तो का धारणकर्ता है ( दस्यो:-हन्ता ) क्षयकर्ता-कामादि 
विघ्नों का हननकर्ता ( मनो:-वृधः ) मननशील जन का वर्धक 
( दिवः पतिः ) मोक्षघाम का पति है॥३॥ 


तृतीय तृच 


ऋषिः-जेता ( बासनाओं पर जय पानेवाला उपासक ) 
__ देवता-पूवेवतू । _ 
_ ® “न्रिपादस्यामृतं दिवि” [ऋ० १०।९०।३] 
† “धीराणां शश्वताम्‌’ [श्रथर्व० २०। १२८।४] 


गं “आत्मा वे पूः [श० ७।५। १1२१] > 
८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अध्याय ९ हेड! By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ ३१७ 


'छन्द्‌ः—अचुष्डुप्‌ ॥ 

3२३ भिन्दुयुवा कविरमि $ 
450. ` 8 १२३१२ ३२ ७१ २ 3 -१ 9 
A इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धता वज्री पुरुष्दुतः ॥१॥ 7 A / री 
( देखो थथव्याख्या पू० ए० २९०) 


२३२ 3 २३१ २ 3 3२ 


१:.91 त्वे बलस्य गोमतोऽपावर द्विवो बिलम्‌ । 
| ९ 3 एर श्र २ र त 29 % 


वा देवा आवभ्यषस्तञ्यसानाख आ ॥२९॥ 


( अद्रिवः-त्वम्‌ ) हे .अदीण शक्ति वाले परमोत्मन |! तू | 
( गोमतः-बलस्य बिलम्‌.) स्तुविवाणी वाले संवृत स्थान--अन्तः- 
करण-मन के प्राण द्वार को (अपावः) खोलदे जिससे (देवाः) 
मुमुक्षुजन या देववृत्तियां--सदूवृत्तियां ( तुज्यमानासः ) कामादि 
पापों या पापवृत्तियों से पीड़ित हुए ( अबिभ्युषः ) निडर हुए 
( त्वाम्‌-आविषुः ) तुमे ग्राप्त हो सकें ॥ २॥ 


3 १ २३१२ 3 ४र श्र 


५] २ ^ इन्द्रमीशानमाजखामिस्तोमेरनूषत । 
= 3२३७१ १. ३3३१२१ 3२ 3 २ ३१२ 


सहस यस्य रातय उत वा सन्ति सूयसीः RR ].११- ८. 


( ईशानम्‌_इन्द्रम्‌ ) हे उपासको ! विश्व के स्वामित्व करने 
वाले ऐश्वयवान परमात्मा की ( ओजसा ) आत्मबल के साथ 
( स्तोमैः-अभि-अनूषत ) स्तुतिसमृहो द्वारा निरन्तर स्तुति करो 
( यस्य रातयः सहस सन्ति) जिसके धन--ठृप्तिकारक साधन 
सहसा हैं (उत बा) अपि च--और सी (भूयसीः ) बहुतेरी 
लाखों प्रकार की दान प्रशृत्तियां-क्रपा दृष्ट्या हैं | ३॥ 9 

इति नवमोऽध्यायः ॥ , 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ दशस अध्याय 
` अथम खण्ड 


प्रथम तुच 


ऋषिः--पराशरः ( पर-विरोधी कास आदि को नष्ट करने 
` वाला उपासक ) 
देबता-सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 


छन्दः-न्निष्ठुप्‌। 
५ १२ 3 २ ३१२ श्र 3१२ 3१२ रर ३ २ 
८२९ अक्रान्त्सखुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ जनयन्‌ प्रजा सुवनस्य गोपाः। ` 
‘As 9२ 3२३ २७ २ ३ १ २३१२ श्र 3 र रेर 


वृषा पवित्र आचि सानो अव्ये बहत्खामा वाबुधे स्वानो अद्विः॥६ 
2:- ९- ९६, ४० (देखो अथेव्याख्या पू० प्र ४३१) 
४ २ 3२३२३ १२ 3 SN 3 तर रर, 399२ 
१२८ ` मत्सि वायुमिष्टये राघखे नो मात्सि मित्रावरुणा पूयमानः । 
२३२३ १२३१ २ ३२३ ७ १२ ७ १२ 
मात्लि शध मारुतं मत्सि देवान्‌ मत्सि घावापृथिवी दूध सोमः २ 
गोमदेव ~ Ne र क CD छः 
(सोमदेव) हे शान्तखरूप परमात्मदेब ( पूयमानः ) तू 
योगाभ्यास दवारा साक्षात्‌ हुआ ( नः-इष्टये राधसे ) हमारी आ- 
भ्युदयिक कामना के लिये तथा नेश्रेयसिक--मोचचसिद्धि केजिये 
(वायु मत्सि) आयु को& हषे देने दाला वना! ( मित्रावरुणा 
® “श्रयुर्वा एष यद्‌ वायु?” [ऐ० आ० १५] 


s मादय' अन्तग रिज 
t "मत्सि ` झर १, लेट भयोग, 
००-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सत्सि ) प्राण-अपान को& श्‍वास उच्छ्वास को हु देने. वाले 
करदे ( मारुतं शधेः-मत्सि ) प्राणों के बलाः. को-जीवन शक्ति 
हषं देने वाला बना ( देवान्‌ मत्सि ) इन्द्रियों को हृषप्रद बना 
( द्यावापरथिवी मत्सि) ज्ञानाधार मन को और रसाधार शरीर 
को! हष देने वाला करदे॥२॥ 


५१५ अपर र्र १२ 33र श्र ७२ 
oe » मदत्तत्सामा महिषञ्चकारापा. यदूगभो वरीत देवान.॥ ८-९ ९८७ _ 
“४ १२७५ 3 १२ 3 र दर ३. २३ 3५१ २ 


अद्घादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्‌ सूर्य जयोतिरिन्दुः ॥३॥ 
( देखो अथव्याख्या. पू० प्र ४४४ )” 


द्वितीय दशचे 


ऋषि:--आजीगत: शुनः शेपः ( इन्द्रियमोगों की दोड़ में | 
शरीरगत में शिरा उत्थान का इच्छुक ) . 
देवता--पूवेबत्‌ । | 
छन्दः--गायत्री । 
२ 3१र श्र 


१२४६ पष देवो अमत्यः परणंवीरिव दीयते । 


8 १र रर ३१२ Ey क 

अभि द्रोखान्यालद्म्‌॥१॥ 2` €` ` 

( एषः-अमत्यः-देवः ) यह अमर शान्तस्वरूप परमात्मदेव 
(पणेवीः-इव) पक्षों से गति करने वाले पक्षी की भांति (द्रोणानि- 
RRR 

“प्राणापानौ मित्रावरुणौ [काठ० २६।२] 
न “शर्घः-वलनाम” [निघ० २।६] 
ग “यच्छरीरं सा पृथिवी” [ऐ० आ० २।३।३] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३२ ७ ] Digitized By 3: eGangotri Gyaan Kosha 
“अभि-आसदं दीयते ) द्रवण स्थानों--उपासक पात्रों के अति# आप 
“होने को गतिः करता दै।' प्राप्त होता है॥ १॥ 

२५.८ 3१२ ररं3१२ 3 २३१२. श्र 

| ^> . दष विप्रेरभिषटुतोऽपो देवो. विगाहते । 

२३ १ २ ३ १२ र 


दघदू रल्लानि दाशुषे ॥२॥ =~ 0-4 


( एष:-देवः ) यह द्योतमान सोम--शान्त परमात्मा ( विप्रैः 
` अभिष्टुतः ) मेधावी उपासकों द्वारा अभीष्ट स्तुति में लाया गया 
“६ अपः-विगाहते ) उनकी श्रद्धाओं सें विगाहन करता है ( दाशुषे 
-रन्नानि दधत्‌ ) आत्मसमर्पी--श्रद्धावान्‌ के लिये रमणीय अध्यात्म 

याँ को घारण कराने के हेतु ॥ २॥ 


१ ष्र 39र रर 3 २३ २३५२३ १२ 
I 


` - ' पष विश्वानि वार्या शुरो यज्चिव खरबश्रिः। 


१२ ५ ना 
पदमान: लिषासति ॥श' °` 2” 


` (एषःशरः) यह प्रगतिशील परमात्मा ( सत्त्वभिः-यन्‌-इव ) 
“गुणबलों द्वारा प्राप्त होता हुआसा (विश्वानि वार्या) सब वरणीय 
-सुखों को ( पवमानः ) साक्षात्‌ होता हुआ उपासक को देना 
चाहता है- दे देता है ॥ ३॥ 

3२९ ३१ २ 3 १२ 

एष देवो रथयौति पचमानो दिशस्यति । 

+आविष्कृणोति वग्वनुम ॥४॥ )(८' -८->3- १ 


& “प्रजापतेर्वापात्रं यद्द्रोणकलशः” [मै० ४1८1८] 
1 “दीयते-गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 


{ “आपः श्रद्धा” [क० ४७।३] 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PSS DF PTSD SE IT --य++«+क+3+++क जाति 


अध्याय १० सन By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ ३२१ 


(एषः-पबमानः-देवः) यह आनन्दधारा में आता हुआ द्योत- ' 
सान सोम परमात्मा (रथयति) उपासक को रथ-रमणस्थान बनाना 


चाहता है ( दिशस्मति ) उसे अपना आनन्द रस देना चाहता 
है ( वग्वनुम-आविष्कृणोति ) मधुर वाणी& आशीवांदरूप को 
प्रकट करता है या उपासक की स्तुति वाणी को सफल करता 
है॥ ४॥ 

८) 3२ 3१ २३ २ 3 १२ 3१ २ 


2° पुच देवो विपन्युभिः पवमान कतायुथै; । 


२३ र न 


ताटी 
हरि वीजाय सज्यते ॥५। १५ “` 


( एंषः-हरिः-पवमानः-देवः) यह दुःखापहता सुखाहता घारा- 
रूप में प्राप्त होता हुआ द्योतमान परमात्मा ( विपन्युसिः-ऋता- 
युभिः ) स्तुतिकतां मेधावी सत्यकामी उपासकों के द्वारा (वाजाय 
सृज्यते ) अमृत अन्न-भोग के लिये प्राप्त किया जावा है| ॥ ५ ॥ 

७२७३२३२३२ 39२ 

१ र्ड एष देवो दिपा कृतोऽति हरासि घावति। 

४६२०. 3 १२ नकी व 

पवमानो अदाथ्यः ॥६॥ 2 ` ` < नरे 


( एषः-पवमानः-अदाभ्यः-देवः ) यह आनन्दधारा में प्राप्त 


होने वाला अवाध्य सोम-शान्तरूप परमात्मवेव ( विपा,कृतः ) र 


| स्तुति वाणी द्वारा? साक्षात्‌ किया हुआ या प्रसन्न किया हुआ 


न्स ्न्न्न्क््क््किन्न्क्न्त्त्त्त्क्तिस्क् 


& 'वग्नुः-वाङनाम'' [निघ० १।११] मध्ये वकारउपजनश्छान्दसः । 
४ “विपन्यरुः-मेघावी” [निघ० ३1१५] 

| “माष्टि गतिकर्मा' [निघ० २1१४] 

° “विपा वाङ्नाम” [निघ० १११] 

२१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“72 


५ 


१2४ एष दिवं विधावति तिरो रजाणंखि घारया । 


-_ एष दिव व्यासरत्‌ तिरो रजा९१स्यस्तृतः | 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२] सामवेद 


॥०९ 


( हरांसि-अतिधावति ) क्रोधों& या कुटिल भावों--सहुरुपों को! 
हटाकर प्राप्त होताहै॥६॥ . 


ड१उ ४ १ २ डे र रर डञ 


१२ ३ १२ 0. क 

पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥॥ त ` ६” ~ˆ ˆ 

( एषः-पवमानः ) यह पवित्रकता सोम परमात्मा ( धारया ) 
स्तुतिवाणी से]. ( कनिक्रदत्‌ ) साधु शब्द करता हुआ ( रजांसि 
तिरः) भोगलोकों को? तिरस्कृत कर--उन्हे छोड़कर उनसे अलग 
( दिवं विधावति ) उपासक को मोक्षघाम में पहुंचाता है* ॥ण। 


PERSON SBE 2 कली मल SSSI oe RR त 


३रड 3 १ २ ३२३ ४ । 


9२ 
पवमानः स्वध्वर$ ॥८ो। ९ \ + ` '५.... 


( एषः-पवमानः ) यह पवित्रकता सोम परमात्मा (अस्टृतः) 
झहिंसित अप्रतिबद्ध-बिना रुकावट वाला ( रजांसि तिर ४८ 
भोगलोकों का तिरस्कार कर स्वयं भोगलोकों से परे हो ( ध्ब्रः) क 
उत्तम अध्यात्मयज्ञ आश्रय ( दिवं व्यासरत्‌ ) मोक्षघाम 
प्राप्त है॥ ८॥ 


| 
| 
& “ह्वरः क्रोघनाम” [निघ० २1१३] 
गृ "हु कौटिल्ये” [स्वादि०] 
प “धारा वाङ्नाम” [निघ० १।११] | 
° “लोका रजांस्युच्यन्ते” [निघ० ४।१९] 


£ 3 € 
'ग्रन्तर्गेतणिच्‌' । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अध्याय १० खण्ड रे 2 7 ०० ° 


[ ३२३ 


१२३४ 8२ SS १२ 3२ 34 २ ३ २ 
एष प्रलेन जन्मना देवो देवेभ्यः छुतः । 
१ २ ३ ११ 


त्री बे Pet) 
हरि? पवित्रे अषोति ॥९॥ ० - ८- <> 


( एष:-हरिः-देवः ) यह दुःखापहता सुखाहता सोम शान्त 
परमात्मदेव ( प्रश्न न जन्मना) देव जन्म - दिव्य जीवन होने से& 
( देवेभ्यः सुतः) जीवन्मुक्ता के लिये साक्षात्‌ हुआ ( पवित्रे 
झर्षेति ) पवित्र मोक्षधाम में प्राप्त होता है ॥ ९॥ 


। २ ३२ 8 
3८७3९ ७४ १२३.१ 3२89३ 


घुष उ स्य पुरुबतो जज्ञानो जनयन्निषः । 


१२ ७२ 
धारया पवते खुतः ॥१०॥ 2८-- हौ ङ्‌ू." / 

( एषः-स्यः-उ ) यह वही ( पुरुत्रतः) बहुत कम आनन्त 
कर्म शक्तिवाला ( जज्ञानः) उपासक के अन्दर प्रत्यक्ष हुआ 
( इषः-जनयन्‌) इच्छाओं को या इष्ट कमनीय वस्तुओं को 
प्रसिद्ध करता हुआ ( घारया-सुतः-पवरे ) स्तुति. धाराप्रबाह से 
साक्षात्‌ कर्ताओं। को प्राप्त होता है॥ १०॥ 


द्वितीय खण्ड 
अषएन 
ऋआषिः-असितो देवलो वा ( रागबन्धन से रहित या परः 
मात्मा को अपने अन्दर लाने वाला उपासक) | 


& “देवा वै प्रत्नम्‌” [मै० १।५।५] 
† “सुतः” क्विप्‌ प्रत्ययः भूते” 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र 


३२ 


देबता-सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 


छन्दः--गायत्री । 


3२ 3 २७ २ ३१२३१२३१२ 


डं itized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
एब थिया यात्यण्व्या शुरो रथेब्रिराशुभिः । 


२३१२ 3२ J 


गच्छुचिन्द्रस्य निष्कुतम्‌ ॥१॥ >` €-/४- / 


( एषः-शूरः ) यह पराक्रमी सोम--परमात्मा ( अरन्या 


थिया ) सूक्ष्म स्तुति से--आत्मीय स्तुति से® ( आशुभिः-रथेभिः) | 
शीघ्रगामी या व्यापनेवाले रमणीय तथा रममाण गुणों से 
( इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ याति ) उपासक आत्मा के संस्कृत 
अन्तःकरण को 'अवगच्छन्‌' जानता हुआ प्राप्त होता है ॥ १॥ ' 


3२३१ २ ५ 3.३ 39 २ । 
एष. पुरु घियायते बृइत देवतातये । | 
२३३२३ ३२ 22. वाळ । 
यत्रासृताख आशात ॥२॥ १६ १६- / ` | 


( एषः ) यह झान्तस्वरूप परमात्मा ( बृहते देवतातये) 


` महती मुक्ति देने के लिये ( पुरु धियायते ) बहु स्तुति चाहता है. 


जाश) जहां मुक्त आत्माएं आनन्दभोग को | 
पत | 


॥२॥ 


७१ २ 3 २ 3२७३१२ 3५२ 


११८. पतं सजन्ति मर्ज्यसुपद्रोणेष्वायवः । 


3 १२०१२ रर 


प्र चक्राणं महीरिषः ॥३॥ १2 ~ 2 ४०७ 


® ''वाग्वे:” [का० श० ४।२।४।३ ] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


BS 


अध्याय १० खण्ड ६ By Slddhanta eGangotri (a 921 ३२७ 
(महीः-इषः-चक्राणम्‌ ) महती कामनाओं को पूरां करने वाले 

( एतं मज्यम्‌ ) इस प्राप्त करने योग्य को ( आयवः ) उपासक 

जन& ( द्रोणेषु ) मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार पात्रों में ( उपस- 

जन्ति ) उपगत होते हैं--मनन आदि करके अपनाते हैं॥ ३॥ 
3२ 3 १र बर्‌ ड २. 3 १२ ३ २ ०2६९ 
पष हितो वित्रीयतऊन्तः शुन्ध्यावता पथा। 6 “7 
१२ ३२३ १२ 


Ps) दु 8२ 
यदी तुञ्जन्ति भूणयः ॥४॥ {< ` ¬” १ 


(यद्‌-इ) जब ही ( एषः-द्दितिः ) यह हितकर सोम-शान्त पर- 
मातमा ( शुन्ध्यावता पथा) शुद्धि--आत्सपरिशुद्धि वाले यस, - 
नियम आदि मागे--योगमागं से ( अन्तः-विनीयते.) अन्दर 
बिठा लिया जाता है--बैठ जाता है तो (भूणयः-तुखन्ति) धारण 
करने वाले उपासकजन इसे ग्रहण कर लेते हैं--अपना लेते ह ॥ 


२ 3२ 3१२७ १ २ ) 

एप रुक्मिमिरीयते बाजी युन्नेभिर« शभिः। _22. ©> 

टि थिन 3 १२ : Ae १५-१४ 

पतिः सिस्घुनां भवन्‌ ॥५॥ HC 

( एषः-वाजी ) यह अमृत अन्नमोग वाला सोम परमात्मा ठि 
(सिन्धूनां पतिः-भवन्‌) स्मन्दमान-शरीर में बहने वाले प्राणो ` 
- : का पालक होता हुआ ( रुक्मिभिः 1215 ) तेजस्वी 
शुभ--शोभन आनन्द प्रवाहों से ( ईयते ) उपासक के अन्दर | 
प्राप्त होता है॥ ५॥ 
& ''आयवः-मनुष्या;” [निघ० २1३] र 
न “तुजि हिसाबलादाननिकेतनेषु ' [चुरादि०] आदानाथश्त्र । 
ग “प्राणो वे सिन्धुः" [श० ८।५।३।७] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३२ १०५०७१ By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सामवेद 
११८) 3१२ Sn ० २३ १ १ 3 २ १२ 
` पष शज्ञाणि दोुवच्छिशीते यूथ्योशवुषा । 
| - . 3 शर रर 3 १२ ४ र ००३ उ 
~ 3 उम्णा दान ओजला ॥६॥ 22: €? ; ` ४ द | 
_ क छ एष: ) यह परमात्मा ( ओजसा ) ज्ञानबल से ( रङ्गा 
2 दोघुंबत्‌ ) अपनी आनन्द तरङ्गों को उपासक के अन्दर तरङ्गित | 
कर देता है ( यूथ्यः-त्ृषा शिशीते ) जैसे गोसमूहु,का साण्ड अपने 
सांगों को तीक्ष्ण करता है उन्हे भूमि में धुनकर 8 (नृम्ण दृधानः) 
उपासकों के लिये अध्यात्म अन्न अमृतभोग को धारण करने के 
~ CAE 
हेतु॥ ६॥ 
र 3१र रर उपर रर 3 शर रर 
22.७ ७ ड छाति 
2 प्च वसूनि पिब्दनः परुषा ययिवाँ अति । 


3 
०३ गच्छु [eS ° ति ह 
अब शादणु गच्छति ॥७॥ 96 -.(0, | ४ - १ 


( एषः ) यह सोम--परमात्मा ( परुषा वसूनि) कठोर | 
आच्छादक अध्यात्म सद्भाबों के आवरक काम आदि ढुबृत्तों को | 
, $ पिव्दन: ) नाशक! ( अतिययिवान्‌ ) दूर कर जाता है--भगा | 
देता है ( शादेषु-अवगच्छति ) वह उपासक के अन्दर रहनेवाले- | 
शार्दो--शातनीयों--नाशनीयों--छिपे हुओं को जानता है ॥७॥ | 
3३3२उ 3 १39१२ १ । 
(2 बै दशा दिए 3 9२ 
१०७३ -एत सु त्य दश (क्षिपा हरि” हिन्वन्ति यातवे । | | 
< ७3२३ ३१ २ पट 

स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥८॥ १2. 2. १५ ¬... | 
% लुप्ोपमावाचकालङ्कारः । 
† “भन्तं नृम्णाम्‌” [कौ०. २७।४] 

‡ पिन्द नाशे” बैदिक घातुः । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ष्ठ 
अध्याय १० खधitged By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ ३२ 


( एतं त्यम्‌-उ ) इस उस ही ( स्वायुधं मदिन्तमं हरिम्‌.) 


८ 
उत्तम आयु धारण कराने वाले अति हषकारक ठुःखापहता सुखा. 
हती सोम परमात्मा को (दश क्षिपःहिन्वन्ति) आत्मा को अपने 
अपने विषय में प्रेरित कता मन कता मन, वुद्धि, चित्त, अहङ्कार और पांच 
ज्ञानन्द्रियां तथा वाणी सदुपयुक्त हो परमात्माको प्राप्त कराती हँ॥८ 


बता 


२३ १२ 39२ Fe _ 3८- ' 
गच्छन्‌ वाजं सहस्त्रियम्‌ ॥१।। ~“ ` € ] 


त. ड ० मणीय 
८ ( एषः-स्यः-उ ) यह वही (वृषा रथः ) कामनावषंक र 
A उरूप स्तोत्र परमात्मा ( अव्याः-वारेभिः-अञ्यते ) श 
आथिव देह के साधन द्वारो; ओत्र, सन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार से .. 


~ 


& 'पाणा वाङ्नाम” [निघ० १1११]. 
न॑ “इयं पृथिवी वा अविः’ [श० ६।१।२।३३] 
ग “द्वारो वारयते वी” [निरु० ८51१०] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तृतीय खण्ड 
षडूच | 
ऋषिः--रहूगणः ( विषयों से रहित परमात्मप्राभि के लिये 
गणा-चाणी--स्तुतिवाणी® जिसकी है ऐसा उपा- 
सक ) ; 
देवता--पवसानः सोमः ( आनन्दघारा में आता हुआ पर- 
सात्मा ) 
/ छन्दः--गायत्री । oH 
१२७ ४१५२ ५ :--- "२ क्षी 
३२ 3 र 3 रेड १८२ 1४ 
१४० एष उ स्य जुषा रथोऽव्या वारेमिरज्यते । १ 


| 
६ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अवणु, मनन आदि करने से व्यक्त--साक्षात्‌ किया जाता है. 
(सहखिण वाजं गच्छन्‌ ) सदृसो के ऊपर--सबोच अमृत अन्न- 
भोग को प्राप्त कराने के हेतु ॥ १॥ 3 


जानि छ शि 
। र ३२ ३२ ३१२ 3 ३२ 3 १ २ नल हशि 
| १२७%- पतं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्याद्रिम्ि; 1 नष” 
| २३१ २ 39२ ळर तन वट CN 
| इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ ९ 0-१ रु a 
५ ६ एतं हरिम्‌-इन्दुम्‌ ) इस दुःखापहता सुखाहर्ता आनन्दरसः 
इण परमात्मा को ( त्रितख ) स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीरगत-- 
इन्द्र आत्मा की ( योषणः-अद्रिभिः ) प्रीति साधने वाले मन, 
बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, बाक, इन्द्रियां श्लोक प्रशंसा स्तुति करने 
वाले] ( हिन्वन्ति ) आत्मा की ओर प्रेरित करते हैं ( इन्द्राय 
पीतये ) आत्मा के पान करने के लिये ॥ २॥ 


¢ 


8१२ रर उ २ उरउ ३ 


प्र १. रे > पल 
| |20% एष स्य माहुषीष्या श्येनो न चिज सीद॒ति । 
१ २ ३ २ङ ७ १२ 


र क न > उ तन Pe 
गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥३॥ ५६ - £- न १» 


सनीय गतिवाले भास--वाज पक्षी के समान ( मालुषीषुविश्षु- 
आसीदति ) मननशील प्रजाओं में समन्तरूप से आ जाता है 


> ला ॥ 
क “अमृतो$न्न वै वाजः” [जै० १] १९३] 
'गच्छन-गमयत्‌' अ्रस्तगंतरिजर्थः । A 
| “अद्रिरसि श्लोककृत्‌” [काठ० १। ५] विभक्तिव्यत्ययेन 


तृतीया । क व १ 
८८-0०, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ड 


| 
| 
| 
| 
| 
( एषः-स्यः ) यह वह सोम--परमात्मा ( श्येन:-न ) प्रशं- 
| 
F 


~ 
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( जारः-न-योषितम्‌ गच्छन्‌) अचेनीय खामी& जैसे सेवक को 
सेवाथ प्राप्त होता दै॥ ३॥ 

६७ ३२३ 3 9र_ रर 39र रर 

१° चष स्य मद्यो रखोऽवचष्टे दिवः शिशुः । 

२उ 3 २३१ २ 4s 


25120 आळ न ना 
य इन्दुवीरमाविशत्‌ ॥॥ ११८ ` “` *छ 1 / 


( एषः-स्यः ) यह वह ( मद्यः-रसः ) हषकर रसरूप रसीलाः 
('यः-इन्दुः ) जो दीप्तिमान्‌ परमात्मा ( दिवः शिशु: ) मोक्षधाम 
का शंसन करने वाला उपदेष्टा या प्रदाता]: ( वारम-आविशत्‌ -) 
बरणीय हृदय को या आत्मा को? आविष्ट हो जाता है ॥ ४॥ . 
३१८ ७४२३ 3१२ ३१र रर ३3२ 

" एष स्य पीतये खुतो इरिरषति घणेसि: । 
२३ १२३ २३२ 


क्रन्द्न्‌ योनिमभिप्रियम्‌ ॥॥॥ >° ०३८ & हाप्दगे 


( एषः-स्मः-घर्णसिः-हृरिः-सुतः ) यह वह धारणकता दुःखा- 
पहरणकता सुखाहरणकता परमात्मा उपासना द्वारा उपासित 
साधित हुआ ( प्रियं क्रन्दन्‌ ) हितकर वचन बोलता हुआ 
(योनिम-अभि-थअषेति) हृदय के प्रति- हृदय में प्राप्त होता है॥५। 


& “जरति-अचंतिकर्मा' [निघ० ३१४] . है 
† “जुषते सेवते-इति योषित्‌” [उशादि० १1९७] “युष इति सौत्रो 
घातुः । अथवा जुष इत्यस्य वणविकारेण पाठ:-( हसुरुहियु- 
षिभ्य इतिः) इत्युणादिसूत्रभाष्ये महषि दयानन्द सरस्वती । 
| “शिशुः शंसनीयोभवति शिशीतेर्वास्याद्‌ दानकर्मण्‌ः' 
[निघ० १०।३९] 


° “आत्मा यस्य शरीरम्‌’ [श० १४।६।७।३०] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३२३ 3२३१२ ३ १२ ३ १२. 


} ~० '-..' एतं त्य इरितो दश मञुज्यन्ते अपस्युवः । 


२३१२३ १ २ 
~ ~ ~ ५ ४४ ८... 
याभिमंदाय शुम्भते ॥॥ "`: - {= १८” 


( एतं त्यम्‌) इस उस सोम-शान्तस्वरूप परमात्मा को 


( अपस्युवः ) कमे में व्याप्त होने वाले ( दश हरितः) दशहरण- 
शील- मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, श्रोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्द्रियां और 
वाक्‌- वाणी का अपने मनन, विवेचन, स्मरण-चिन्तन, ममत्व, 
भ्रवणु-स्तवन आदि कम प्रवृत्तियां ( मम्ग च्यन्ते ) पुनः पुनः प्राप्त 


"रती: हैं& ( याभिः-मदाय शुम्भते ) जिनके द्वारा हषे आनन्दः . 


करो सोम--शान्तखरूप परमात्मा शोभित-आत्मा में प्रका- 
शित'होता है ॥ ६॥ 


चतुर्थ खण्ड 
बडुच 
ऋषिः-प्रियमेधः ( प्रिय है मेघा जिसको ) 


'देबता--सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
¬ - छन्दः--गायत्री । 


3२ 8 २ 33२ रर उप्र रर 3 9२ 


एष वाजी दितो नुभिर्विश्वविन्मनसस्पतिः। . 
२ ३ २७३ १२ a 


अव्यं वारं विधावति ॥१॥ ¦ ` “^=” | 


% “'माष्टि गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 
1 प्रथमार्थे चतुर्थी। | रिक 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( एषः-घाजी ) यह अमृत अन्नभोग देने वाला ( विश्ववित्‌) 
विश्वज्ञाता ( मनसः-पतिः ) मन का खासी (नृभिः-हितः ) सुसुक्षु= 
जनों& से धारित--धारण किया हुआ ( अब्यं वारं विधावति ) 
पार्थिव देह विगत करके वरणीय. मन-सुमुक्षु उपासक के मन 
को प्राप्त होता है॥ १॥ 


3२ ३३२ इ १ २ ३१ २ SR 
पचित्रे गे १७ ~ 


४०८ पब पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो देवेभ्यः खुतः । 


२ ३ १२ 3३ कि 22६A 
विश्वा घामान्याविशन ॥॥ >` ८: 


( एषः-सोमः ) यह सोम--शान्तखरूप परमात्मा ( देवेभ्यः 
सुतः ) मुमुक्ष उपासकों द्वाराः साक्षात्‌ किया हुआ ( विश्वा 
धामानि-आविशन्‌ ) सारे मन, बुद्धि, भोत्र, नेत्र आदि अङ्गो सेई 
आविष्ट होने के हेतु ( पवित्रे-अक्षरत्‌ ) पवित्र स्थान हृदय में 
होता है ॥ २॥ 


- BRR IN AOE UE रत" T_T ~ ~ ~ Sm ES Pe DA ला लाला लका ताल 


| 

|| 

| छ 32 ३1 २ 3 २ 3 < 33 २ 
| 9८२ एष देवः शुभायतेऽघि योनावमत्यैः । 
| 

| 

| 

1 


3 १ २३१२ हि हि 
ब्र॒जद्दा देववीतमः ॥॥ >" ९. पर > 


| ( एष: ) यह ( बृत्रहा ) पापनाशक? ( देववीतमः ) सुसुष्ठ- 
| ¬ जनों का अत्यन्त कमनीय* ( अमत्येः ) अमर (देवः) द्योतमान _ 
४ | हि 


। & “नरो ह॒ वे देवविश:” [जै० २1८९] 

औ विभक्ति व्यत्ययः, तृतीयास्थाने चतुर्थी । 

{ “अङ्गानि वै धामानि” | का० श० ४३।४।११] 
० प्पाप्मा वै वृत्रः” [श० ११।१।५।७] 

५ «दी गतिव्यासि प्रजनकान्ति””” [अदादि०] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


P । RE” 
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सोम परमात्मा ( योनौ-अधि,शुसभुवे-) हृदयस्थान में प्रकाशित 
होता है--चमकता है&॥ ३॥ 
~~ केर 3 १२ ३3१२३१ २३२ 
$> _ एष दषा कनिक्रददूद्शभिजीमिभिर्यंतः । 
३१र रर ` 


आमे द्रोणानि घावति॥७॥॥ ` 2-2८-४ 


( एष:-वृषा ) यह कामनावषंक सोम--परसात्मा ( दशम्रि- द 
अ £) दश गति कुने बाली बढी चढ़ी!।' स्तुतियों--मन 
के मनन//चुद्धि के दिनक स्मरण! अहङ्कार के ममत्व )” 
तथा प्रा च ज्ञानेन्द्रियों दि और वाक इन्द्रिय के प्रक- 02 
थन रूप स्तुतियो द्वारा वशीक्कत-वश किया हुआ ( कनिक्रदत्‌) 
साधु उपदेश करता हुआ ( द्रोणानि-अभि धावति ) अधिकारी 
उपासक पात्रों की ओर गति करता है--उन्नको प्राप्त होता है॥४ - | 
17 ३७१२ रर 3 १२ 3 २३ १ २ 2 

११.८१ एष सूयेमरोचयत्‌ पवमानो अघि द्यावे । 21 
39२ 39र रर. , ६ 


0 ~ ५, 


पवित्रे मत्छरो मद्‌ः ॥५। ६ - 
( एष:-पवमानः ) यह आनन्दधारा मे प्राप्त होने वाला 
परमात्मा ( द्यवि-अघि सूर्यम-अरोचयत्‌ ) जैसे द्युलोक में सूयं को 
चसकाता है! ऐसे ( मत्सर:-मद्‌ः पवित्रे) तृप्ति करने वाला? 
® “शुम्भ दीतो” [म्वादि०] 
† “जमति गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 
“जाम्यतिरेकनाम” [निरु० ४५२०] अतिरेक: प्रवृद्धः । 
“उप त्वा जामयो गिरः” [साम० पू० १।१।३] 
1. अत्र लुसोपभावाचकोपमाशद्धारः । 
° “मत्सजःसोमो'मन्बतेश्तृतिकंम शा!?०५नि/०२।५ 


अध्याय १५५२४९ एच Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ ३३३. 


हषयिता विकसित करने वाला पवित्र हृदय में उपासक आत्मा 


को चमकाता है॥ ५॥ 
2 39९ कि है. ३१ २ र १२ 
१२८७४ यष सूयण हासते खँवसाना विवस्वता | Cr 
१२३५२ रर ८ 2052 i ५४१ 
~ % र 1) रि कक 
। पतिवोचो अदाभ्य: ॥६॥ 2८ छड मः कद): 
| ( एष: ) यह ( वाचः-पतिः ) स्तुति वाणी तथा वेदवाणी का 
| स्वासी& ( अदाभ्यः ) न दवाने योग्य परमात्मा (संवसानः) अपने 
| आनन्दमय रसीले स्वरूप से उपासकों को सम्यक आच्छादित 
9. 'श -- क MN 
करता हुआ ( विवस्वता सूर्येण) खुलते हुए--किरण फंकते हुए 


सूयं के समानः; ( हासते 'हासयते! ) हंसाता--हर्षित करता 
हुआ--ज्ञानप्रकाश और अमृत आनन्दरस से हषाता है ॥ ६॥ 


| 
पञ्चम खण्ड 
षद्धच 
| ऋषिः-नृमेथः ( सुसुक्षु बुद्धिवाला” उपासक ) 
र देवताछन्दसी--पूववत्‌ । 


ट, २ ३२३१२ विज १२ यी 
१० एष कविरभिष्टुतः पवित्र अधि तोशते। 
३ २उ १२ > | 
पुनानो प्जन्नपद्विषः ॥१॥ 7८. (> २७" | क 
& “प्र तुत ब्रह्मरास्पतिमंन्त्रं वदत्युक्थ्यमु” [यजु० ३४।५७] पछ 
† “बग्न आच्छादनं” [अदादि०] ड 
ग “लुF्तोगमावाचकालङ्कारः । 
० “नरो ह वै देत्रविशः [जै० १1६३] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( एष:-कविः ) यह क्रान्तदर्शी सर्वज्ञ ( अभिष्टुतः ) स्तुति 
में लाया हुआ ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( द्विष:-अपष्नन्‌ ) 
द्वेष भावनाओं को दूर हटाता हुआ ( पवित्रे-अधितोशते ) हृदय 
में प्राप्त होता है ॥ १॥ 


<१२ रर ३१२ इपर २ 


र 
~ ha 


a 39 8 १२ न क है ज्यु 
पायेत्रे दक्षवाघनः ॥२॥ 26 - “°` ^ 


( एष:-स्वर्जितू-दक्षसाधन: ) यह मोक्षादि पर अधिकार 
रखने वाला आत्मबलसाघक ( वायवे-इन्द्राय ) आयुवाले# उपा- 
सक्‌ आत्मा के लिये ( पवित्रे परिषिच्यते ) पवित्र हृदय में परि- 
पूणरूप से प्राप्त होता है ॥ २॥ 


22 8श्ड 3 9 २ 3२ ७3 १२ रेश ४२ 

८3८ एष नृभिर्विनीयते दिवोसूर्धा वृषा खुतः । 
जड - ३१७ १२ 3 ६ om. 
| खोमो वनेषु विश्वावित्‌॥३॥ ८ ` ˆ 0 ० 

| ( एषः ) यह ( दिव:-मूर्था ) मोक्षधाम का मूर्धारूप-मोच 
ओ। घाम में मूधा के समान वतमान ( वृषा ) सुखवर्षक ( विश्ववित्‌) 
| विश्व में प्राप्त--सवेत्र व्यापक ( सोमः) शान्तस्वरूप परमात्मा 
( नृभिः सुतः ) मुसुक्षुजनों से! साधित उपासित हुआ (बनेषुः 
विनीयते ) सम्भजन करणों--मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार में या 
जाता है॥ ३॥ 


# “आयुर्वा एष यद वायुः” [ऐ० आ० २1४1३] मतुन्लोपश्छान्दसः * 


॥॥ “नरो ह्‌ वे देवविश:” [जै० 15] ८ 
८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 
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~ छ २७ १२ 3 १२ ४ 


1१८ - एष गव्युरचिक्रदत्‌ पवमानो दिरण्ययुः 


१ २ 3 १२ रे चा i 


इन्द्रः संत्राजिदस्तृत: ॥श १. € 2७ ` 

( एषः पवमान: ) यह आनन्दधारा में प्राप्त होने वाला 
(इन्दुः ) रसीला परमात्मा ( अस्ट्तः ) अहिँसित ( सत्राजित्‌. ) 
सबको समन्तरूप से जीतने--खाधिकार में रखनेवाला# (गव्युः) 
हमारे लिये वाणी का इच्छुक ( हिरण्ययुः ) अमृत का इच्छुक: 
( अचिक्रदत्‌) साधु बचम बोलता हुआ प्राप्त होता है॥ ४॥ 


3 १२ ३१२ 


कदर 3२९ उक २ र्क यि 
१२००, पुष शुष्स्यसिष्परद्दन्तारेक्ष वृषा हरि: । 


3 रउ 3 3२ er Ts a, ड 

पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥श॥ 206 - <= ^ 

( एषः ) यह ( शुष्मी ) बलवान! (वृषा) कामनावषेक 
( हरिः) दोषहता ( पुनानः ) शोधता हुआ ( इन्दुः ) रसीला 
परमात्मा ( इन्द्रम्‌-आ ) उपासक आत्मा को प्राप्त होकर ( अन्त- 
रिक्षे हृदयावकाश में ( असिष्यदत्‌.) सञ्चार करता है॥ ५॥४ 


३२ 3 १२३ १२ 3 


१ २ 
92९ ] ण्ष जन्ता सोम : पुनाना अर्षति । नट 


3 


१2२ क + 
देवावारघश* लहा ॥६॥ 2 


( एषः ) यह ( झुष्मी ) बलवान्‌ ( अदाभ्यः ) न दबनेवाला 


( पुनानः ) पवित्र करनेवाला ( देवावीः ) मुसुक्क उपासकों का 
६ पुनान:) पवन ह... सि डड डी 


# “स्वं वै सत्रम्‌".[श० ४।६।१।६५] क 
न “मृतं वै हिरण्यम्‌” [तै० सं० ५।२।७।९] छन्दसि परेच्छामृतं 


| “शुष्मं बलनाम” निघ० २।६] स्पचल क 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


° 


क I 2 
2५ है त दे 22% ७ ००3 «0 के 


१022. सख छुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्षति । 
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रक्तक ( अघशंसहा ) पापश्रशंसक विचारों का नाशक ( सोमः) 
शान्तस्वरूप परमात्मा ( अषेति ) प्राप्त होता है॥ ६॥ 


पृष्ठ खण्ड 
घड़ुच 


-ऋषि:--र हु गणः ( वासनारहित स्तुतिवाणी वाला ) 
देवता-सोमः ( शान्तस्वरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । 


२ 3२ 3२३ २७ १ २ 8) २ 


33र श्र 


00 ne OR 
विप्नन्‌ रक्षा थलि देवयुः ॥१॥ ` ` ¬ ` / 


( सः ) वह ( वृषा ) कामवर्षक ( रक्षांसि विघ्नन्‌ ) जिनसे 
रक्ता करनी चाहिए ऐसे विध्न बाधाओं को विनष्ट करता 
( देवयुः ) सुसुक्ष उपासक को चाहने वाला ( सुतः) उपासित 
हुआ--उपासना में आया हुआ ( पीतये) स्वान न्दरसपान कराने 
क्रे लिये ( पवित्रे-अषेति ) पवित्र हृदय मे प्राप्त होता है ॥ ११॥ 


२३१२ ३ १२ र्र पति ३3२ 

2९१ सख पवित्र विचक्तणो हरिरषंति घणालः । 
3 २३ 3 १२ “0. न Eo 
अभि योनि कनिकदत्‌ ॥२॥ १८९०. "० 

ली ंााााानततततत+तत+तं+तन्‍त+त___आश्नतततत हि 
& “गणा वाङ्नाम” [निघ० १।११] 
+ “रक्षस-रक्षितव्यमस्मात' [निरु० ५॥१८] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


---पटपपॅलसिश- +- 


| 
| 
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(सः) वह ( विचक्षणः) द्रष्टा ( धणंसिः ) धारणकती 
(हरिः) दोषहरणकता सोम--परमात्मा ( योनिम्‌-अभि ) स्त्रः | 
स्थान उपासक आत्मा को अभिप्रा होना लक्ष्य कर ( पवित्रे 
कन्तिक्रदत्‌-अषति ) हृदय मं साधु प्रवचन करता हुआ प्राप्त 
होता है॥ २॥ 


A ८ RS RR 3939२ रर 3 १ २ 
१2 * स्व बाजी रोचनं दिवः पवमानो विधावति । 
२ र २२३२ SE 


श्क्योद्दा वारमव्ययम्‌ ॥३॥ ०१८ 0. ` ` ~ 


( सः-वाजी ) वह अमृत अन्नभोग वाला ( दिबः-रोचन्तमू ) 
मोक्षधाम का प्रकाशक ( रक्षोहा ) विघ्न दोष विनाशक ( वारम्‌- 
व्ययम्‌ विधावति ) वरने--चाहने वाले अविनाशी आत्मा को 
विशेषरूप से प्राप्त होता हे ॥३॥ 


3.१२३१२ 


१२ ९4 ल नितस्याधि सानवि पचमानो; अरोचयत्‌ । 
3२ छ १२ ३२ 
जामिसिः स्यं सह ॥ ४।। ci १४ 4 & EN 


( सः-पवमानः ) वह सोम--परमात्मा ( जामिभिः सह्‌ ) 
बढती हुई स्तुतियों के द्वारा ( त्रितस्य ) स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर 
घारी आत्मा के ( सानवि-अधि ) सम्भजनीय सर्वोच्च साधन 
अन्तःकरण में उस उपासक आत्मा को. ( सूयम्‌ ) 'सूयमिव' सूये 
की भांति# ( अरोचयत्‌ ) तेजखी बना देता है ॥ ४॥ 

१२३ १२ रर 3१ २ ड १ रर 

2९८ ख चृत्रहा बुषा सुतो वरिवोविददाभ्यः । 
=” २३ १२ ०१७६. ४ « 20 
` सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥५॥ “७ 


% “सूय सूर्यमिव” लुप्तोपमावाचकालद्धार: । , 
२ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(सः) वह ( इृत्रह्म) पापनाशक (षा ) कामनावरषेक 
(ब्ररिबोवित्‌ ) मोच्चैश्वये को प्राप्त कराने वाला ( अदाभ्यः ) अहि- 
सनीय ( सोमः ) शान्त परमात्मा (सुतः) उपासक द्वारा साक्षात. 
हुआ ( वाजम्‌-इव-असरत्‌ ) उसे जैसे यज्ञ को& ब्रह्मा प्राप्त होता 
है ऐसे प्राप्त होता है ॥५॥ 

२३२ ३ १ २३७२ $र ६ केर 
२९७ स देवः कावेनेषितोरेमि द्रोणानि घावाते 1, 
२७१४२ उ १२ hoff 
इन्दुरिन्द्राय म«इयन्‌ ॥६॥ >` ` ` `` 
९ 
(सः) बह ( देवः) द्योतमान ( इ्न्दुः ) आनन्द्रसपूण 
सोम--परमात्मा (कविना-इषितः) स्तुतिकमो मेधावी से भ्ेरित-- 
स्तुति में लाया हुआ ( इन्द्राय मंहयन्‌ ) आत्मा के लिये खानन्द: 
देने। के हेतु ( द्रोणानि-झभिधावति.) मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार 
पात्रों में प्राप्त होता है॥ ६॥ 


सप्तम खण्ड 


षडुच 


ऋषिः:--पवित्रों वसिष्ठो वोभौ वा ( शुद्धान्तःकरण बाला या. 


परमात्मा में अत्यन्त बसने वाला उपासक या दोनों) 
देवता--पावसान्या अध्ययनप्रशंसा ( पावमानी,, ऋचाओं के 
हा की प्रझुंला) . 7 


अध्याय .१ ० खषष्ठ॥४८० By 510019119 eGangotri Gyaan Kosha [ ३३९ 


छनन्‍्द:--अनुष्डुप्‌ | 
१9 २ 3 शड 870 रर 3, 9 २३.१.२ त 
यः पावमानीरध्येत्यूषिभिः खस्खत< रखम्‌। 
२७ २ ३१२ ३१ २ ३१ २ 
सवे ख पूतमश्नाति स्वदितं मातारिश्वना ॥१॥ 
20७... ८... ०७९२ ) 

(यः ) जो उपासक ( पावमानीः-अष्येति ) पवमान-आन- 
न्दधारारूप में. प्राप्त होने वाले परमात्मा की स्तुतियों को अपने 
अन्द्र अधिगत करता है--आत्मा में समा लेता है ( ऋषिभिः 
सम्भ्तं रसम्‌) जिन स्तुतियों के कवियों-स्तुतिकर्ताजनों ने& 
रस--आनन्दरस-पवमान परमात्मरस' को अपने अन्दर पर- 
म्परा से सम्यक्‌ भरा--घारा!' भरता--धारता है ( सः ) वह 
पावमानी स्तुतियों को अपने अन्दर विठानेवाला ( सर्वै पूतम्‌) 


१२६ ८- 


सिला हि 


' ड गड > पर रर 3 १ २ ७ १२ 
१7८९ _ पावमानीया अध्येत्याषिभिः सम्भ्ृते रखम्‌। 
२.३१२ < Ss मधूक दो ब 
तस्मे सरस्वती दुद चीर र र्खा कम्‌, RA 
[ पूर्वाडे का अर्थ पूवे समान जाने ] प 
( तस्मै सरस्वती ) उस उपासक के लिये स्तुति वाणी; ( क्षीर 
सपिः-मधूदक दूहे ) दूध, घृत, मधुर जल को दूहती है ॥२॥ 
Ss sds 3 12123 कन क ण स स्य 


ns 


& “कवय ऋषयः" [मे० ४।१।२] 
† “लिङ्ग व्यत्ययश्डान्दसः । 
ग “सरस्वती वाङ नाम” [निर० १११] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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3 54 3 १२ ३२३ १ २३१२ 
)३ ४० पावमानीः स्वस्त्ययनीः खुदुघा हि घृतञ्चुतः। 
१२३ १ २३ १ रन ३१२३२ 
ऋषिभिः सस्खृतो रसो ब्राह्मणेष्बद्धत< हितम्‌ ॥३॥ ` 
CEN RR 
७९- १" "काकी en 
( पावमानीः ) पवर्सान--सोम--पर मा त्मा की स्तुतियां ( स्व- 
स्ति-अयनी ) कल्याण ग्राप्त कराने वाली ( सुदुघाः ) साधुरूप 


कामना को दूइने वाली ( हि ) अवश्य ( घृतश्चुतः ) ज्ञान दीप्ति. 


को मिराने वाली हैं (ऋषिभिः-रसः सम्भ्रुतः) जिनको अपने 
अन्दर धारण कर उपासक मेधावीजनों ने. रसरूप परमात्मा को 


परम्परा से. सम्यक्‌ धारण किया है ( न्राह्मणषु-अस्ृतं हितम्‌): 


त्रह्मवेत्त विद्वानों के निमित्त अमृत--मोच्च कहा गया है ॥ ३॥ 


ड १२ ३२ ३१र रर 3२ 
~ ६ ( oe ७०, च 
| | पावमानीद्घन्लु.न इमं लोकमथो अझुम्‌। 
२३ १२ i 3२ 3२९ 3 १ २ 
कामान्त्समर्घयन्तु नो देवीदृंवेः समाहृताः ॥8॥ . 
जक 
( पावमानीः ) पत्रमान-सोम--परमात्मा की स्तुतियां (नः) 
हमारे लिये ( इमं लोकम्‌-अथ-उ-अमुम्‌ ) इस प्रथिवी लोक 
अथात्‌ आभ्युदयिक जीवन को और उस लोक--मोक्षघाम अर्थात्‌ 
निःश्रेयस-अध्यात्म जीवन को ( दूधन्तु ) धारण करावें ( देवीः ) 
दिव्य गुण वाली वे स्तुतियां.( देवः समाहृताः ) जीवन्मुक्तो द्वारा 
संज्ञापित--सम भाई सिखाई हुई ( नः ) हमारी ( कामान्‌ समर्घ- 
यन्तु ) कामनाओं को समृद्ध करे--सफल करें॥ ४1 


१२३२ 3१२३ १२ 3१७१ १ र 
११२ येन देवाः पित्रणात्मान पुनते सदा । 


१२ ३१२ x 3 १ २ 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनातु नः ॥५॥ 
CC-0, Panini Kanya Marg vicbgyavasqiection. 


ट<णाशाशॉरशाणिणांचि- --- 
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( देवाः ) सुसुक्षु उपासक जन ( येन पवित्रेण ) जिस पवित्र- 
कारक परमात्मा से--“उसके ध्यान दशन होजाने पर! ( आत्मानं 
सदा पुनते ) अपने को सदा पवित्र करते हैं. ( तेन सहस्रधारेण ) 
उस सहस आनन्द धारा वाले पवमान--परमात्मा--उसके घ्यान 

' बुशन से ( नः ) हमें ( पावमानीः पुनन्तु) स्तुतियां पवित्र करें॥५ 
८ 3 २ ३ १३ १३ 3२ 
7२१३ पावमानीः स्वस्त्यनीस्ताभिगच्छाते नान्दनम्‌ । 
- 3 ३ 3 १ के 3 9 २ t 
पुण्याश्च भक्यान्‌ मशयत्यलुतत्व च्च गच्छाति ॥६॥ 
- ०3८ Fs 

( पावमानीः खस्त्यनीः ) पवमान--सोम--परमात्मा की 
स्तुतियां कल्याण प्राप्त कराने वाली हैं. ( ताभिः ) उनके द्वारा - 
उनके सेवन से उपासक ( नान्दनं-गच्छति ) केवल सुख* मोक्ष 
को प्राप्त होता है ( च ) तथा ( पुण्यान्‌ भक्षान्‌ भक्षयति ) वहां 
मोक्त में पुण्यभोगों को भोगता है. ( अम्॒तत्वं च गच्छति) और 
अमरंत्व को पाता है॥ ६॥ ` 


अ्रष्टम खण्ड 
प्रथम तच 
ऋषिः-वसिष्ठः (परमात्मा में अत्यन्त वसने वाला उपासक) 
देवता-अभिः ( अग्रणी ज्ञान प्रकाशक परमात्मा ) 
'” छन्दः-त्रिष्टुप्‌। 


# नन्दनं सुखम्‌' अनन्दन नसुखं तत्प्रतिषिद्धम्‌-नान्दनम्‌' । 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७ ४. 


महान्‌ नम्र-भाव-स्तवन से हम प्राप्त कर ॥ १॥ 


BoE 55/००० वर्कीचः दीर | 


३४२ ] ` सामवेद „ 
seed 
१२ ३१र भ्र 3 १२३ २ ३२३१२३ १ २३ द ये 


` अगन्म मदा नमला यविष्ठं यो दीदाय सामरिद्ध स्व दुराण | 


332 3 3२ 3२७) २ 3 १२ ३ १२ 
चित्रमाजुं रोदसी. अन्तरुषी स्वाडुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ ॥१॥ 


(य:) जो अभ्ि--अग्रणी ज्ञानप्रकाशक परमात्मा (स्वे-दुरोण) > 
अपने घर मोक्षधाम में» ( समिद्धः ) सम्यक दीप्तखप्रकाश से 
प्रकाशित ( दीदाय ) जो विश्व को प्रकाशित करता है| उस 
( यविष्ठम्‌) अत्यन्त युवा-सदा अजर ( उवी रोदसी-अन्तः ) | 
महान्‌ झलोंक प्रंथिरी लोक--विश्व के ओर छोर पयन्त{' वर्तमान 
( चित्रभानुम्‌ ) चायनीय महूनीय--प्रशांसनीय^ ज्योतिवाले (वि- 
श्रत: प्रत्यञचमू ) सबं ओर प्रतिगत ज्ञानदृष्टि से प्राप्त ( स्वाहुतम्‌) 
हृदय में सम्यक गृहीत-धारित को ( महा नमसा-अगन्म ) 


२. उ१र 3: र्र 3 १२ ३ २३१ 3२ ३७ 30? २ 
ख महमा विश्वा दुरिताने साह्वानझिए्वे दम था जातवेदाः 

3 १२३ २३ १ २३२३१ २३१२ ` 
स नो रक्षिषदू दुरितादवद्यादस्मान्‌ ग्रणत्‌ इल वो सहान; ॥२॥ | 


१९ ° \2° ~ 


(सः) वह ( जातवेदाः-अभ्निः ) उस्पन्नमात्र एवं प्रसिद्ध मात्र । 
का जानने वाला अग्रणी ज्ञानप्रकाशक परमात्मा ( मद्वा ) अपने 
महत्व से ( विश्वा दुरितानि साह्वान्‌) हमारे सब कष्टों दुःखों को . 
दबाने दूर करने वाला है ( दमे आवे ) वह प्राप्त घर में समन्त | 


३ “त्रिपादस्यामृतं दिवि” [ऋ० १०1७०1३] 
† “दीदयति ज्वंलतिकर्मा” [निघ० १।१६] 
f “रोदसी रोघसी रोष: कूलम्‌” [निरु० ६1१ ] “रोदसी द्यावा- 


पृथिवी नाम [निघ० ३।३०[ 
७ “निळ ञाब्गीपं सह्ीय व ति) Yhlection. 005 
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रूप से स्तुति किया जाता है (सः ) वह ( १ हमें दमा 
( रक्षिषत्‌ ) रक्षा करे ( अस्मान-गृशतः-दुरितात्‌ ) हम न 
करने वालों की दुःखों से रक्षा करे ( उत ) अपि-ओर ( न जत : 
-अवद्यात्‌) हम अध्यात्म-यज्ञ वालो या अध्यात्म घन वाला 
की निन्दनीयरूप पाप से रक्षा करे ॥२॥ 
जवर रर; ३२ ३ २३ 3.२ 3 १२ 


९३०५ «वै वरुण उत मित्रो अशे त्वां वघेन्ति प्रतिभिवोसेष्ठाः । 


उर रर ३१२ 39.१२ ..े 


१1३1 
त्वे वसु सुषणान सन्तु यूयं पात स्बस्तिभिः ल्ग का शा 


अग्रणी ज्ञानप्रकाशक परमात्मन ! (त्वं वरण” 

उत सी I चाला--अपनी. ओर मोचाथे वरण. करने 
बाला और संसार में श्रेष्ठकमं करणाथ प्रेरित करने वाला 

( बसिष्ठाः ) तेरे में अत्यन्त वसने बाले उपासक जन (मतिसिः) 
स्तुति वाणियों सां (त्वां वन्ति ) तुमे अपने अन्दर बढ़ाते हैं 

अधिकाधिक साक्षात करते हैं (त्वे ) तेरे साक्षात्‌ हो जाने पर 

,"( सुषणानि वसु सन्तु) सुखसम्भाज॒क घन--अध्यात्मघन क 
यूयं स्वस्तिमिः-नः सदा पात ) तुम कल्याणसाधनों से | 
रक्षा करो ॥ ३ ॥ सी 


द्वितीय तच 
क्रषिः--वत्सः ( स्तुतिवचन बोलने वाला ) 
देवता-इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः- गायत्री । 
& “यज्ञेन मघवान्‌ भर्वाति” [तै० ४।४।८।१] 


न “वाग्वे मतिः” [शत० ८५।१।२।७] 
नु. “यूयम्‌” बहुवचनमादरार्थम्‌ । 
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)$.०८ कण्वा इन्द्रं यद्कत स्तोमेयेज्ञस्य खाघनम्‌ । 
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छे रेड 3 १र रर 33 .दे ३ २72] 
ha 
a 3 १ २ 
DE च 
स्तासेवत्सस्य वाचुचे ॥१॥ ११. / 
प्रक २०.४ ८. 11 म्ह: टुर ४४२ 


( यः ) जो ( इन्द्र: ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा (ओजसा महान्‌) 


RP ® 
) ३४° महा इन्द्रो य ओजखा पर्जन्यो चामा इव । 4५४१ 


a qe 
जा ss if 


५. 


| DN ¢ ~ १ 
निज ऐश्वयबल से महान्‌ ( वृष्टिमान्‌ पजेन्यः-इव ) वृष्टि करने 


बाले मेघ के समान सुख बृष्टि करने वाला (वत्सस्य स्तोमैः-वावृधे) 
बक्ता-स्तुतिकता के स्तुतिवचनों से अधिकाधिक साक्षात्‌ होता 
जाता है वह उपासनीय है ।। १ ॥ 


२ ३२३ ररर 3 १२३२ ७ १२ 


3 १२३ १२ 
जामे श्रुवत आयुधा ॥२॥ १2 ' टे- 5 ' २. 
Pros. १३2. डे 
( कण्वाः ) स्तुतिवक्ता मेधावीजन& ( स्तोमैः ) स्तुतिसमूहों 
से (इनदरं यज्ञस्य साधनमू-अक्रत) ऐश्वयेबान्‌ परमात्मा को अध्या- 


: स्मयज्ञ का साधन करते हैं बनाते हैं ( आयुधा जामि नू वत्‌) 


1--आक्रमण करने वाले काम आदि दोषों को बालिश! 
तुच्छ अकिव्चितकर कहते हैं--मानते हैं || २॥ 


3 २३२ 3 ५ २ ७ १र श्र ३१२ 


250. प्रजासृतस्य पिप्रतः प्र यदूभरन्त बह्वयः । 
१२ 3२७ १२ ७ 
विप्रा ऋतस्य वाहला ॥३॥ )/८ bl 
दई 2124 २°. १८. 


& “करा भाषार्थः” [स्वादिः] “कण्वः-मेघाविनाम” '[निघ०३।१५] 
† “आयुधमायोघनात्‌” [निरु० १०।६] ` 
| "जामिः बालिशस्यनाम” [निरु० ४२० ] 
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( पिप्रतः-ऋृतस्म ) विश्व को पूरण करने& विश्व में व्यापने 
खाले अमृतरूप परमात्मा के ( प्रजाम्‌) प्रजायमान प्रसिद्ध 
सधु आनन्द को (यद्‌ "यंदा! ) जब ( प्रभरन्तः-वह्ण॑यः ) अपने 
अन्दर प्रकृष्ट रूप से धारण करने हेतु स्तुति से पहुँचाने वाले” 
स्तोता उपासक ( विग्राः ) मेघावीजन ( ऋतस्य वाहसा ) असत” 
हब परमात्मा के वाहक स्तुतिसमूह से परमात्मा को वहन करते 

॥३॥ 


नवम खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषिः-वेख्रानसः (परमात्मा को विशेष खनन करने खोजने 
में कुशल ) 
'देववा--पवमानः सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
छुन्द:--गायत्री । 
८ १-२ ४ १२३१२३ १ २ 
१३१० पवमानस्य जिन्नतो इरेअम्द्रा अस्तत । 


`. इ १ २३१ 


८६-२५ 
जीरा अजिरशोचिषः ॥१॥ (८ . € ८" >< 


(जिष्नवः ) दुःख दोषों को नष्टकरते हुए (अजिर-शोचिषः) 
गमन व्यापनशील तेजवाले ( हरेः) सुखाइतो ( पवमानस्य ) 
द ण म्यृपालनसंयोः' होण] ज्र 
/ न “ऋतममृतमित्याह'” [जै० २।१६०] 
| “प्रजा वे मधु” [जै० २१४४] ४८ ` 
० «बवह्लयो वोढारः” [निरु० ८1४] 


|) 
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-घारारूप में प्राप्त होने- वाले. शान्तस्वरूप. परमात्मा की.( ज्ञीराः- 
चन्द्रा::असक्षत ) शीघ्रगतिवाली» आह्वादकारी आनन्दधारासे 
इस. उपासकों-पर बरस रही हैं.॥ १.॥ 3 
१ ३७१२. ३ १ २. ४७:१२ 
११) : प्चमानो| रथीतमः शुम्नमिः-जञ्जशस्तस 
“<< ४3.9 ३ न 3155५ 
हरिश्चन्द्रो मरुदूगणः ॥२॥ 2५ {` ८४४० “८७. 
१२ उक रेर 3 १ २ ३ १ २ 
पवमान व्यश्चुद्दि रश्मिभिर्वाजलातमः। 
१२ ३२ 39२ न »./ ५ १ 
दधत्स्तोत्रे सुवीय॑यम्‌॥३॥ ११८. €- ४५९७१४ \ 
इन दोनों मन्त्रों की एकवाक्यता है-- 


( पवमान ) हे धारारूप सें प्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ ! तू 
{ रथीतमः ) अत्यन्त रसवाला† ( शुभ्रेभिः शुञ्रशस्तमः ) तेजा से 
अति तेजस्वी ( हरिः ) अज्ञानहता ( चन्द्रः) आह्वादक ( सरुद्‌- 
गणः ) सुसुक्लुओं की स्तुति वाणी जिसके लिए ऐसा” '('बाँजसा- 
-्तमः) आत्मबल को अत्यन्त देनेवाला ( पवमानः.) अध्येष्यमाण- 
/ आधैना में लाया हुआ ( रश्मिभिः) अपनी आनन्दरश्मियां- 
धाराओं से (स्तोत्रे) मुझ स्तोता-उपासक के लिये ( सुवीय दधत्‌) 
शोभन बल धारण कराता हुआ ( व्यश्नुहि) व्याप्त हो ॥२-३॥ 


_ द्वितीय तच 


क्क 
\ \ Ce 
~ 


न ० 
६१४ ( 


बु, ; षि सुषयः (ज्ञान सं पारङ्गत उपासकजन) 1 
शू RE ४७ “जोरी,च रक्‌" [उणा ०२।२३]“'जीरा क्षिप्रनाम”[निघ०३॥१५] 
† “तं वा एतं रसं सन्तं रथ इत्याचक्षते, [गो०. १।२।५१] 

* “मरुतो ह वे देवविशः” [को० ७८] ८, 
(“गणः-वाङ नाम” [निघ० १।११] असमान विभक्तिको वहुन्रीहिः । 
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देबता:--पूवेचत्‌ । 
छन्दः--प्रगाथ (जगती ) 1 


३२३ १ २७२ ३० 


> २३१ २ 

५३१३ यु ल्य हवि । 

0 परीतो बेञ्चतो जुते सोमो य उत्तम इचि 
3 र्‌ 


८१० दृघन्वान्‌ यो नया अप्स्वारेन्तरा छूषाच सोममद्रिभिः ॥१॥ 
>` .- १०६ = / ( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ४१६ ) 
३ ३ २३२ २. 3 ३४२ ३ १२ ः ' १६५२ क 
१३१४ नूनं पुनानो ऽविभि परिस्रवाद्ब्धः खुरमितेरः। 2 
व २ ३ १ २ 3 |] 
र चिरब्राप्छु मदामो अन्धला क गोभिरुत्तरम्‌॥९। 
क 2९ 2 5६० १) ६2७ र 
— । तु अबाधित ( सुरभि 
(अदब्ध. ) हे सोम--परमात्मच - प, 
तिर ) अति शोभन जीवन निर्माणकर्ता प्राणों का आणक शुना ) 
प्राथना किया हुआ ( अविभिः परिखव ) ग्राप्तिसाघनों-योगा' 
भ्यासों के द्वारा हृदय में परिप्राप्त हो ( सुतेचित्‌ ) pe 
स्मरण, 
:हो जाने पर ( अन्धसा -अप्छु त्वा ) आध्यान 
'तुमे प्राणों म ( उत्तरम्‌ ) पश्चात (गोभिः श्रीणन्तः ) इन्द्रियां स 
-मिलाते हुए ( नूनं मदामः ) निश्चय हुम हर्षित--आनन्दित 
हें | हृदय में साक्षात्‌ परमात्मा प्राणों इन्द्रियों में सुख सञ्चार 


करता है॥२॥ 


१२ 33२ रेर ३१२३ १३१ ३२ ३२ प 10520. 
30% परि स्वानस्वक्षल्त देवमादनः तुति शि 


( इन्दुः) आनन्दरसपूण परमात्मा ( देवमादनः ) सुसु 
न पा न क्क न 


“प्राणा वै सुरभय:” [ति० ३।६।७।५] 
† “अव रक्षण गति [स्वादि०] 
नुः “आपो बै प्राण [श° ४15121२] 


(७-0, Panini Kanya णद हा त Gol aya Collection 


sl 


> 
है /) 
१३.४ १ ine 


भु 
£१ ६. 
१८ 1 ५ 
॥ 
> 
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उपासका का हृषाने वाला ( विचक्षण: ) सवेज्ञ ( क्रतुः ) जगत्‌ 
रचयिता ( स्वानः ) उपासित हुआ ( चक्षसे ) उपासक के दशे- 
नाथ ( परि ) परिप्राप् होता है ॥ ३ ॥ 


तृतीय खण्ड 
ऋषिः-वसुः ( परमात्मा में वसने वाला परमात्मा ) 


देवता-- सोमः ( शान्तस्वरूप परमात्मा ) 


छन्दः--जगती | 
१ २३ 3श्उ 3 २ 3 १ २ २ 33 
र 
असावि खोमो अरुषो वृषा हरी राजेव द्स्मा अभिगा 
। रड ३१२ 39२ रर 3१२७ 


~ -आचिक्तदत्‌। पुनानो वारमत्येष्यव्यय ९ श्येनो न योनिघृतवन्त- 


>A! 
2 (६ 
हा 


माखदत्‌ ॥१॥ ९ 0722 ४) 


( देखो अथेव्याख्या पू० प्र० ४६२) 


39 २ 39१ २३१२.३ २ ३ १ २, 3 २ ३२३१२ 


१ पिता मदिषस्य पर्णिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षय द्घे।' 


१२३ १९ ३२३. ३१२ 3 रर रर 3१ २ २ 


स्वसार आपो अभिगा उदासरन्त्संग्रावभिवलते वीते अध्चरे॥शा' 


०५, ९. DD 40 
( महिषस्य पिन ) महान्‌ # पर्णी--पणं--पालन--प्रशस्त 
पालन घमेवाला" ( पजेन्य: ) तृप्तिकर्ता? (पिता) पालक सोम-- 


शान्त परमात्मा ( प्रथिव्या-नाभा ) पार्थिव शरीर के मध्य में 
व क पे कद 2 RR SR 
% “महिषः-महन्नाम” [निघ० ३] ९] 


* «दवा सुपर्णा सयुजा सदश्रयां” [ऋ० १। १६४।२०] व्यत्ययेन 
प्रथमास्थाने षष्ठी । 


© ह 7 
र्त पेर राघन्तधिपरी NE vb Abt 
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“गिरिषु क्षयं दधे) स्तुतिसाधनों® मन, बुद्धि, चिच, अहङ्कार ओर 
बाणी में खान बनाता है ( खसार:-आपः-अधि गाः-उदासरन्‌ ) 
स्तुति वाणियों को अधिकृत कर खसरणशील उपासकजन' ऊंचे 
उठते हैं ( बीते-अध्वरे ) प्राप्त अध्यात्मयज्ञ में अवसर पर ( आव- 
'भिः-्रावाणः? ) वे स्तुति करने ` वाले विद्वान्‌ जन]; ( संबसते ) 
आच्छादन--रक्षण प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 


MESS 
३१२३ १२ रर ३१२३२ ३२ ३२ 39र रर ०० 


> 


कविर्वेधस्या पोष माहिनमत्यो न स्रृष्टो अभि वाजमषोसि । 

3 १२ 3 १ २ 39र रर ३१३ ४.9 २ 
अपसेघन्‌ दुरिता सोम नो सूड घतावसानः. परियासि निर्णिजम्‌ 

ने Dues SEA 
(सोम्‌) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू (कविः ) क्रान्तदर्शी 

सवेज्ञ ( वेघस्या ) विधाठभावना से" ( मादन ) प्रथित संसार 
को” ( पर्येषि ) परिप्राप्त हो रहा है (अत्यः-न{-म्टः-चाजम्‌-अभि- 
असि ) घोडे के. समान स्तुति द्वारा प्रेरित अध्यात्म या ध्यान 
यज्ञ? को प्राप्त होता है ( ठुरिता-अपसेधन्‌) दुःखों को दूर करता 
हुआ ( न;-मृड ) हमें सुखी कर ( घृवावसान: ) तेज कोऽ आच्छा- 
दितः करता हुआ-उस पर अधिकार करता हुआ ( निर्णिजं 
यरियासि ) पवित्र उपासक को परिध्राप्त होता है॥ ३॥ ` ` 


== 


& “गृणाति स्तुतिकर्मा” [निघ० ३।५] ततः-इः किंञ्च । 


† “मनुष्या वा आपश्चन्द्राः' [श० ७1३1१॥२०] . 

| “विद्वांसो हि ग्रावाणः” [श० ३॥९॥३॥१४] 

* “वेघसे विधात्रे” [निरु० १०1६] 

* «इयं वे माहिनम्‌” [ऐ० ३1३८]. वन्य 

° म्माष्ठ्रि गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 

5 “वाजं त्वा सरिष्यन्तं'"“"यज्ञं त्वा'*'''"'[श० १॥४1३1१५] 
“तेजो वे शृतम्‌” [मे० १।४।८] र 


ऑ 


in 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दशम खण्ड 

प्रथम छ्युच 
ऋषिः-त्सेधः ( सुसुक्ष मेघावाला उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान परमात्मा ) 


छन्‍्द:--श्हता । 
८ १२ 3 वर्ये विश्वेदिन “रर 
१३९९५) आयन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्तत । 
~] :. 9२ 39२ श्र 3 1२ 3 9 २ 8 ५१९ रर 
०००. घसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीघिमः ॥१॥ 
> ( देखो अथव्याख्या पू० प्र २१४) 
` 3 १२ रर 3१२ रर 3१.२ 
१३०४ ' झअलषिराति वखुदासुपस्तुदि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
१ २ 3 १ २ 3 १२ २२३७ १२ ३ १२ 939 १ 


यो अस्य कामै विघतो न रोषति मनो दानाय चोद्यन्‌॥२॥ 


७ ६९ क २०.४ tor 


( इन्द्रस्य रातिम्‌-अल्षि ) हे उपासक"! तू ऐशश्रयंचान्‌ परमा- 
त्मा के दान को प्राप्तकता हे& ( बसुदाम्‌-उपस्तुद्दि ) उस धनदाता 
की उपासना कर ( भद्रा:-रातयः) उनके दान कल्याणकारी हैं. 
( अस्य विदधतः) उस तुम परिचरण करते हुए--उपासना करते 
हुए की ( कामं यः-न रोषति ) कामना को जो नष्ट नहीं करता 


है (मन; दानाय चोदयन्‌) तेरे मन को दान के हेतु—आत्मदानः 
“--आत्मसमपण के द्वेतु॥ २॥ 


“दाघति-अलषिः**” [द्रष्टा० ७।३ 1६२] इति निपातनम्‌ । 


‡ “विधेम परिचरणकर्मा” [निघ० ३।५] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[ ३५+ 
'बवितीय दबूच _ 
ऋषि:--भगे: ( तेजस्वी उपासक ) 
देवताछन्दसी--पूवेबत्‌ । 


८1 २ ३३२ 3 १२.३१२ ` & 
१२२१ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय छाघे । 2 RY RTL 
26% ५२ छ -श्ड 3१२३२३२३ 3 9२ रर 


मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषां विस्ुघो जदि ॥१॥ 
( देखो अथेव्यांख्या पू० ए० २२१ ) 


र श्र 3 १२ ४२३ ३. १: २ ` उरे 


हि राधस्पते राघसो महः च्यस्याखि विधतो । 
५) २३१२ 


ते त्वा वयं मघवनिन्द्र गिर्वणः खुताबन्तो वामदे ॥२॥ ` 


Ae ८-" ५. 


( राघस पय गिवेणः-मघवन-इन्द्र ) हे हमारे लिये घनके 
पालक रक्षक स्तुतियों से वननीय सम्भजनीय अध्यात्सयज्च के 
आघार% ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌! (वं हि महः-राधसः च्तयस्म 
विघता-असि ) तू ही महान्‌ धन-मोक्षश्वर्य एव महान निवास 
मोक्षघाम का विधानकर्वा--प्रदावा और आधार है (तं त्वा ) उस 
तुरू को ( वयं सुतावन्त:-हवामहे. ) हम उपासनारुस बाले आम- 
न्त्रित करते हें॥ २॥ . डी 


नपा 


एकादश खण्ड 
_ प्रथम तुच 
ऋषिः--भरद्वाज: ( अमृत अन्नभोग अपने अन्दर भरण-- 
धारण करनेत्राला उपासक ) 


# ''यज्ञेन मघवान्‌'' [तै० सं० ४४८1१] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवता--पवमानः सोमः (धारारूप सें प्राप्त होनेवाला शान्त- 
स्वरूप परमात्मा ) 


छन्दः--गायत्री । 
र ड हँ ळर 3 २ 3 ५२ श्र 8२३ 
722% _ .त्वे लोमालि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्बरे । 
3२ 3१२ 2 थर दो 


'पवस्व मध्हयद्वयि: ॥१॥ | 07८० /' 
० ( सोम!) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌! ( त्वम्‌.) तू ( अध्वरे ) 
भरे अध्यात्मयज्ञ--घ्यानसमाधि में ( धारयु:) धाराप्रवाह वाला- 
घाराम्रवाह में आता हुआ ( मन्द्रः) हृषेकारी अत्यन्त ओजखी-- 
आत्मबल देनेवाला ( मंहयद्रयिः ) दातव्य घनवाला ( पवख ) 
आप्त हो ॥ १॥ 
ME SQ 90 57 च 7३0 317२1 ४२६ 
१२८ त्व सुतो मदिन्तमो दघन्वान्‌ मत्लरिन्तमः। 
१२९: २२२ रर.) #5) ¦ ३ ७ 
. इन्दुः सच्राजिद्स्तृत; ॥२॥ ° -(.६०- २ 


_ (त्वम्‌) हे परमात्मन्‌ ! तू ( सुतः ) साक्षात्‌ हुआ ( मदि- 
नन्तेमः ) 'अतिहृषकारी ( दधन्वान्‌) उपासकों का धारणकती 
4 मत्सरिन्तमः ) अधिक ठप्तिकर ( इन्दुः ) रसीला ( सत्राजित्‌ ) 
सबको जीतने वाला (अस्ठृतः) अविचलित है अतः उपास्य है ॥२॥ 
1१2५ स्वर सुष्वाणो अद्विमिर यचे कनिकदत्‌ । 
४२ ३ ९ ३ स्य मर - f 
दयुमन्तं शष्प्रमाभर |शि। FSR, 405 


{ म्‌ 1 सोम परमा तुन]. न. (झट्िमि सुष्वाणः ) 


अध्याय १० खण्ड ११ [ ३५३ 
ड्तुविकतौ जाली By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
झ्तुदिकतो® द्वारा उपासित ( कनिक्रदत्‌ ) साधु प्रवचन 
करता हुआ ( अभि-अष ) प्राप्त हो ( द्यमन्तं शुष्मम-आभर 
दीपतिवाले बलको हमारे अन्दर'आंभरिते करको” ३ 


जी "न्या. a 
“5५ LR "दणके हैं न! 
BERD ह ५ ० 
eh छ ॥ का 
द्र 27 «५ ९७४५० करनेवाला |] देह, > ड 7 Is 
-._ ५ मनन कर 2. ० 
RO RL DL ९१६० उपासक eo Fe 
जड 1S 4 YS fi TS Sits | 1 ०,६३८ 
क्‌ 1 करी जन क 
हकमा देवत र» ४ वेतेः ७०० 9 2१०१००० ० ११ SN aves Yoyo 
शाज्देरचंता--पूर्ववत |. हाई: ल्क डी इक 
- rete SN “TS oe म 5 न्या 2५ Ties + 
गा छाप गट ४९३०७ 1,९७४ ७; १. गा क? Mie 020 i TI 
2 
° 
छन्दः-उष्णिक्‌ । 


39 २ 3 २३ "१२ ३१ २ 
१३०. पवस्व. देववीतय इन्दा, धारामिरोज ला.। आर 
८ ९३९४ १२ ८ 
५४] आकळशं मधुमान्त्सोम नः सद्रशी ८”? १1०. -- | 
( देखो अथव्याख्यांः पूछ पृ० 855 ) 
१२३ १२३२७३२ ३१२ शड 
तव द्रप्ला उदप्रत इन्द्रं मदाय घाइघुः। 
२ ७ १ : शतके २9-९९5 ० PSS 2 


त्वां देवासो 'अखताय के पपुः [र्‌ . € - )० ५7 - 


a 


FMT ६ 


१ ३२ ८ 


~ ड 
a कि विकी 


पर | ७ 


~ SiS 


_:( तब द्रेप्सा:-उदभुतः ) है: इन्दो सोम--रसपूण परमात्मन्‌ 

रें आनन्दविन्डु रसभरे रसीले ( मदाय ) “मदेन? हष से ( इन्द्र 
वावृधुः) आत्मा को बढोते हैं ( देवासः ) मुमुक्ष ( झसृताय) . 
आमर होने के लिंये ( त्वा कं पपुः) तुमं सुखस्वरूप को पान 
करते ह ॥ २३ ७८५ उपतारक एग एमा 


ITIP वम 22222 
MNS छि ९ 
& विभक्तिव्यत्यय: । MRE म+ आल 
२३ 21 उह सिक पा पि 
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११:०८" झा न+ खुतास-इन्द्वः; पुनाना -घावता रखिय। 
बृद्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विद:00॥ ४ -]० ६ ०- 


(सुतासः) उपासित (पुनानाः ) पदित्र करने घाले; (इन्द्वः) 
झानेन्द्रसपूण परमात्मन€ ( रयिम्‌) पोष--अध्यात्मपोष उत्कषे 
को! ( न; ) हमारे लिये ( आधादत ) प्राप्त करा ( वृष्टियावः ) 
दीप्तबृष्टिवाला तेजवषंक--ज्योतिःप्रेरक ( रीत्याएः.) श्रवणप्रवाह, 
बाला! ( स्वविदः ) मोक्ष प्राप्त कराने वाला परमात्मा ॥ ३॥ . 


तृतीय तृच 
ऋषि:--अम्बरीष: ( हृद्याकाइा में परमात्मा को प्राप्त करने 
वाला उपासक.) 
” देवसा-तपूववत् । 
छन्द.अछुष्डुप्‌ 


२७ १ २ '१र ` २२ 39२९ .: ३ 


A परि त्य दयंत* रि बु पुनन्ति वारेण। 
120) २ ३3२३ 3 र्ड 3 १२ 39३ २ 


५४ . यो देवान विश्वा इत्परि-मदेन. खद गच्छति ॥१॥ 
(देखो थथव्याख्या पू०.ए९" ४५२) 
८ - 8 १३ 3६00 < | 
Ne दिये पञ्च अद्रिखंहतम्‌। I 


3१र रेश ४ १ २ ३१२ 9१२ 


प्रियमिन्द्रस्य कास्य प्रस्नापयन्त ऊयः ॥२॥ 
& वहुवचनमादराथंम्‌ । 
“रयि देहि पोषं देहि” [काठ० १।७] 


ह. 4 “रह बजे RR JVicyaiaya Collection. 
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द्द (इय-अद्रिसहृतमू ) जिस श्लोकङत्‌( स्तुतिकतोओं से. सङ्गत- 
ओं को प्राप्त होने वाले ( धूयशसम्‌ ) स्वाधार यशोरूप 
( इन्द्रस्य प्रियं काम्यं ) आत्मा को प्रिय कमनीय सोम--शान्त 
स्वरूप परमात्मा को ( द्विः पञ्च सखायः )› दशः प्राण== दन्द्रिय 
झक्तियांश मनन श्रवण स्तवन आदि (ऊस यः)+ऊंनिंरूपः 

हुई ( प्रस्तापयन्त ) प्रख्यात कराते हैं--साज्ञात्‌ कराते हैं॥ २॥ 


83३२ ' 


१22 4 इन्द्राय सोमःपातंवेःबू भच्ने परिषिच्यसे । 
८ १२३१२ 
॥& . ¬ नरे. च-द्द्तिणावते बीराय लवाः} 1. 


2 
(सोम ) हे!शान्तस्व॒रूपःपरमात्मन्‌ | तू ( वृत्रध्ने:):पाप नष्ट 
“कर चुका जोःउसः निष्पापाः ( दक्षिणावते ) कामवान्‌--कामन्ता- 
"लेग: (बीराय):कमंशील-स्तरतन्त्र कम करनेः वाले (सदनासदे) ` 
शरीर या हृदयः सदन. में बेठनेवाले (-नरेः) मुमुक्षू” (०इन्द्रायः) 
आत्मा के .( पातबे ) पान-धारण करने को (.परिपिच्यसे ) 
आर्थित क्रियाः आता है ॥ ३ ॥ 


०' ल्ञद्विरसि श्लोककुत”* [काठ०. १1५] 
` * ये नाम महद्‌ यशः” [कनु० ३२1३] १२ 

® “प्राणों वे सखा” [श० १॥६॥ १२] क 

† सर्वत्र चतुर्थी षष्ठचर्थ “षष्ठपर्थ चनुर्थीत्यपि” [ष्टा०२।३।६२] 
“पाप्माःवै वृत्रः; [श ०० ११।३।५।७] ` “शर्यणावति सोममिन्द्रः 

` पिवतु वृत्रहा 
‡{ “दक्षिणा कामः” [सै० १।६।४] 
& “नरो ह वै देवविशः'. [जै०'१।८९] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५३ ति १५३ एरक 


चतुर्थ तृचं 
ऋषिः-ऋणत्रसदस्यू ऋषी ( ऋण-त्रास को च्ीणकतो जप- 
र परायण स्वाध्यायशील.) Ss ड 
-मेदेवता पूववत्‌ । :::.:::: = :ही. ) कि IF सडक 


न्व्‌ः=द्विपदाः ब्रिरादू । 17 :>177 [मुल 
- शु 7 फन इ 9 २ ३३ ३५ ७५२ शिर 
1२९५ पवस्व लोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो बाजी धनाय ॥१॥ 
9७६०९ 5h ( देखो.अथव्याख्या 'पू० प० ३५५ ) ` 


3२३२३१२ 93२१ उ १२७३२ 39२ 


) 3२८ प्रते खोतारों रखे मदाय पुनन्ति सोमं महेदुस्ाय ॥२॥ 


(ते सोतारः ) वे निष्पन्न करनेः बाले: -साधकंजं न: (ःमंदाय ) 
हषः आनन्दः; पाने: के ` लिये ()महे झञ्जाय) महान्‌: यश के लिये 
(सोमं:रसं प्रपुनन्ति) 'रसरूपः सोम-शान्तस्वरूप ` परमात्मा को 
अध्येषित करते. हॅ--संत्कृत रते हैं पूजतेहैं-॥ २:॥ 


ब. 3१९५ गेरे इन 
133" २३ १२३२.३१ 


शिशुं जज्ञान * रिं सृजन्ति । पवित्रे सोमं देवेभ्यः इन्दुम्‌॥३॥ 


( शिशुम्‌ ) प्रशंसनीय (हरिम्‌ ) दुःखह॒र्ता--(इन्दुम ) दीप्ति 
मान्‌--( सोमम्‌) शान्तखरूप परमात्मा को ( मृजन्ति ) प्राप्त 
करते है ॥ ३॥ `ˆ `: 


व पञ्चमदच न 
ऋषि:---अमहीयु: (परथिवी का नहीं मोक्षघाम का इच्छुक) 


RA oe 2 
† “शिशुः शंसनीयो भवति” [निरे १५।३९] 
1 “'माष्टि गतिकर्मा” [निघ० २। १४] पिक 


कड अ A 
१०." । # ३६००) ६७ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवता---पवमा नः सोमः (घारारूप में प्रा होने वाला शान्त- 
स्वरूप परमात्मा ) 
छुन्द्‌:-गायत्री । 


२४ २ 9२३२७ $ 3१र २ 


१३२५  डपो घु जातमप्तुरं गोमिभक परिष्हृतम्‌ । 


“ल देखा अयासिषुः ॥॥। ` `` Cs (2. 


be ( देखो अथव्याख्या. पू० ५० ४०० ) 


१२ रर 8 


२३२ ४ 
1२४६ तमिद्‌ वर्धन्तु नो गिरोवत्छ” स* शिश्वरीरिदं। 1.१ ९ 
य इन्दरस्य.ईद्‌ खनिः ॥२॥.-+ पट. |. 1 


( तमू-इत्‌.) उस सोम--परमात्मा;को.ही:( च+गिरः'संव- 
घेन्तु.), हमारी स्तुतियां.बढ़ावा, दे: दमारी ओर आने को उत्सा- 
हित करे& ( वत्सं शिश्चरीः-इव ) जैसे शिशुवाली| माताएँ दूध 
पिलाने वाली अपनी ओर आंने.के.ल़िये:बच्चे,को उत्साहित करती 
हैं ( यः-इनद्रस्य हृदं सनिः) जो उपासक ; आत्मा.. केः हृदय का 
सम्भक्ता--हृदय में रहने वाला या हृदयग्राही/हो॥ २७४ 


3..१२_.३र 8 १ २ 3 २.३.१.२... ¦. 
पिप्युषीमिषस्‌। ` 


2 २७ अषा नः सोमं शं गवे चुच्तव पिप्युषीमिषम्‌ |. `- ` 
"कुश ३१२९ ^ 0. dd ८, क ९'४५-- 
वर्धा ससुदरसुक्य्पमंता शा”: {€ न 


(सोम ) दे शान्तखरूप मासं तू (नवमं) 


७ “ता सोमर द” [शि ११० 
† ऽन्ति मुथा०'ऋतपवसे /कतबत्ती 2०[वविश० २२५] 


>>: 
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सामवद. 
हमारी वाणी के लिये» सुख प्रेरित कर ( पिप्युषीमू-इषं धुक्षख ) 
बढी: चढी दशनकामना को-प्रपूण कर. (उक्थ्यं समुद्र बर्ध):हमारे 
प्रशंसनीय मन को बढा ॥ ३ ॥ । 


दादश खण्ड 
प्रथम्रःदच: 


ऋषि:--त्रिशोकः (तीन ज्ञानकम उपासना से प्राप्त ज्योतियों 
वाला उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री) 
१ ७३ ३ ३ 3 - 
12” आा ये अपिमिस्थते स्दृणन्ति बर्दिराचुधरू पुष्‌ । 


२३ २ 
२३२ 3५२ 39 २ त ह ‘~. 


` येषामिन्दो .युवालखा ॥।१॥ ' ८. २-९ 
( देखो अथव्याख्या” पू० पृ० ११३") 


३२्ज .3 १ २७;३२.३.२.७ LE ३२ 


१४९ बृहंजिदिच्म एषां भूरि शख ड 
” २:३३ १३३२२ क - 0 भ्र 
येषामिन्दो ।युत्राःसः्ाः॥१॥: NT 


( येषां युवासखा-इन्द्र: ) जिन उपांसकों का सदा अंजर-- 
बलवान्‌ ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा साथी 'होगया ( एषाम्‌ ) इनका 
उनका ( इृहन-इत्‌-इष्मः ) महान्‌ :तेज..( भूरि - का ( इहन-इत्‌ःइष्मः ) महान्‌ तेज '( भूरि-शखम्‌ ) बहुतर 

“गौ वाङ नाम” [निष० १1११] 
† “मनो वे समुद्रः” [शं० ८।५।२।४] 
३: “भरि बहुनाम”- [तिष० -३।१:] 


»  00-0,1290111 Kanya Maha Vidyalaya Collection: . 
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स्तुतिवाणी® ( पृथुः खर; ) प्रथित अचनाक्रमा होता दै ॥ २१॥ : 
9.३.३.२ 8.०... ७. २३.१२३. १ 


अयुद्ध, इव्युघा दृत शूर आजति सत्वभिः 


२ 5.१२: ७ २७” 9 ३ 2 2. 
येजामेन्दो युवा खखा '॥३॥ < | 
( युघा वृतम्‌ ) युद्ध करने वाले काम, क्रोघ आदि सं आइ 
प--घिरे हुए अपने को (आ-अजति “आजयाती') आगमयति 
बचा लेता है| जिनका अजर बलवान्‌ः परमात्मा सदा साथ 


| 

होता है ॥ ३॥ 

द्वितीय-तच .. 
| 

| 


“ ऋषिःन्न्गोवसः ( परमात्मा. में अधिक, गति से प्रवेश करने 
उपासकः) , ; 
: देचता--पूबंवत:!!. : 
छन्दा-ाडव्णिक । ` 


दद 3 ३ 989११७९७५१. , 89९ 


२३२ ३२३ ३ ४१२ ३१ ' के 
यब्धिद्धि त्वा बहुभ्य आ खुतावो आविवासति । 
83१२ दर 3२8 १ २३२ हि, 


उभ्र॑ तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥२॥ 

“वग्घि शस्त्रम्‌” [ऐश ३६४४] े 
† “स्वरति-अर्चेनाकर्मा'!?[निघ०:३। १४१] » छा 
के “ग्रज गतिक्षेपणयोः" [भ्वादि०.] अस्तर्गेतणिजथे: । 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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३६०° ४ $. एका मतात नळ जीए (9 प) :7- सामवे 


(इन्द्र: ) ऐश्वयबान्‌ परमात्मा ! ( बहुभ्यः ) बहुतरे मनुष्यों 
में से: (यः कः-चितू ) जो कोई-विरला ही (सुतावत्‌) उपासना 
रसवाला ( त्वा-अविवासति ) तेरी. समन्तरूप-से. परिचय: उपा- 
सूना करता है.( अङ्ग.) शीघ्र ही वह. ( उम्र' गाव: ). तेजखी बल 
गए १२: २% :95३ शर रर र्‍या पु 


१ ४९. कदा मसमराघलं पदा घुम्पमिष ल्छुरश्‌ . 2 
टी ; ® क ०५23 1 0 sls 
कदा नः शश्वद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग ॥३॥ 


_ (कदा ) किसी समय (अराधस मतम्‌) अंराधना-उपासना 
न करने वाले-नास्तिकजन को ( यदा कुम्पंम-इव स्फुरत) पैर 
से सपछत्र-खुम नि्बेल--वर्षा ऋतु में उत्पन्न छत्र बूटी को नष्ट 
करने जैसा नष्ट कर देता दै! ( कदा ) किसी औ.ससय (इन्द्र: ) 
ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ( नः-गिरः ) हम उपासकों की स्तुतियों-- 
प्राथनाओं को ( अङ्ग शुभ्रुवत्‌ ) शीघ.सुने--यूरा: छर सके ॥.३॥ 


'वर्ताय. तृच... जाक ण 
ऋषिः -मधुच्छन्देः ` (मीठी इच्छा. ाला या मधुपरायण 
उपासक) - . . : sR 
देवता पूर्ववत्‌ "` "छे 12 लवा 1 छळ 
_ छनन्‍्द--अनुष्दुप ९१४४ हळ का गा फायल कडा 
89२ रह इर 8:9 ३ घऊ ल ¬ 
| (विवासति परिचयको विवर रे [निष० ३५] ˆ 
३ “स्फुरति” ववक्षा” [नि ७२ &]2270 Collection. 
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सृष्याय-१०-खण्ड-॥२ ` नाटक } त पण्य 5 (7३१ 
> 5 < > ८ सिङ छ} ४ 
है 177 तरह्मायस्त्वा शतक्रत :उद्वेशमिष येमिरे ॥१॥: £' > = च> 
"० व्यद. (देखो अथव्याल्या पू० ऽ २८३) ॐ. ` 


२ 8: 19२: “रर ` र इर 5-१-९5 ¬ नप्युठटलराते 
१२ॐ त्‌ सानोः खास्वारहों सूयैस्पष्ट कत्वम्‌ । ` दसरे दूसरे ie 
तदिन्द्रो अथे चेतति सूथेन, शुष्छिरेजति ॥२॥ ख र 


( यत्‌ ) कि जब उपासक ( सानोः सालु-आ२६: ) शक झाड रक 
योगभूमि से दूसरी योगभूमि पर आरूढ होता जाता है ( भूरिं 
करवम्‌-अस्पष्ट ) बहुत कमे-अभ्यासकमंछ को स्प 
या पार कर लेता है।' ( तत्‌ ) वो वह ( इन्द्र:-अथ चेतति ), पर” वॉट 
सात्मा अभीष्ट को समकाता यूथेन रेजति 
सुखवर्षक परमात्मा मिलने योग्य सब अयमात्र प्रदान के मिष से 
प्राप्त होता है; ॥ २॥ 


A ३२३२३१२ 3 २ 


यूषा हि केशिमा दरी वृषणा कदय प्रा। 

अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुप श्रुति चर ॥३॥ ` - 1:/' 
_.. ( सोमपाः-इन्द्र ) हे उपासनारस के पान कती-=स्वीकारकती 
' तू ( वृषणा कक्ष्यप्रा ) सखवर्षक कक्तंगत--कक्ीवान्‌: तेरे ससीप 


Md Eh 


& “कत्वं क्मेनांमे” [निष २।१] ` ` 
1 “स्पशं बाधनस्पर्शयोः” .[म्वादि०] `... 
| “यु मिश्रणे” [म्रदादि०] 

त्यूयस्य भर्ति सर्वेसथ/ थाती ९ [ निष2/ १११४९" 
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-वती'आत्मा को तृप्त करने वाले ( केशिना ) रश्मिमान्‌ व्यापक 
प्रभाववाले ( हरी ) तुझे हस तक ले. आने वाले और हसें तुम 
तक ले जाने वाले. ऋकू; साम--<ज्योति; शान्ति गुणों 
'( युड़इव्‌ हि.) अवश्य-युक्त..कर.( अथ ) अनन्तर--फिर (नः) 
“हसारी ( गिरां श्रतिम्‌-उपचर ) वाणियों की श्रति—भ्रवणीय 
-आथना को उपयुक्त कर--स्वीकार-पूरी करवा ३॥ : 


_ इते दशम अध्याय! । 


नी ००१ 
20 ००० 


1440 


Sf कदा पराया i oe 


१0 त” केशा र्मग्रस्तदाद'[ तिर १२1२५] हसम्डल गा : / ४: 


८ “अएनोतेरश्‌ च” [उणा० ४४६] बु 


३ “ऋक्‌ सामे वा इन्द्रस्य हरी” [मै०.३।१ ०६] ४ ः 
“यच्च शिवं शान्त वचस्तत्‌. सोम” [जै० ३५२]. - . 
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अथ एकादश अध्याय . 
प्रथम खण्ड ` 


प्रथम तुच 


ऋषिः-सेधातियिः (मेथा' से परमात्मा में अतन गमत प्रवेश 
करने दाला उपासक)  . - आज 
देवता--इध्मः समिद्धो5भ्रिवो ( दीप्त-दीपिमान्‌ या सवप्रका- 
` शक अम्रणेंता परमात्मा ).. रक 
छन्दें:--गायत्री । झड: न 
8) ३६ ३-- 3:35: . अरी छा भा ?- €} 
लुषमिंदो न आ वह देवों. अपने हविष्मते. . . 7 | ca 
१३३ ३ eter EN लामा 
होतः पावक यक्षि च ॥१॥ 2S 
पावक ) हे दीत पवित्रकर्ता परमात्मन्ट! तेः ( हविष्मते ) 
दारा देते वाले&:समर्पित करनेवालेऽउपासक- केलिये क 
९ होता) होता--अत्विकू बन ( च ) और ( यकि) अध्यात्मयक्क == 
करा, दथा ( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! तू ( समिद्धः ) 
सम्यक प्रकाश युक्त हुआ ( नः “माम्‌! ) सको ( देवान-आवद ) 
असर मुक्त आस्माओं के प्रति प्राप्त करा- लैजा मोक्ष सें 
पहुंचा॥१॥। 56 कलाका क - 
& “'्रात्मा वै हविः” [काठ० ७५] 
' + अस्मदो द्वयोग्र"' [भ्रष्टा» १२१६ | 
नु. “अमृता देवा: [श ०.२।१।३।४] | 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६६४ ] सामवेद 
ऋषि--पूववत्‌ । 
देवता--तनूनपांत्‌ ( आत्मा को पतित न करने वाला किन्तु 
अमर बनाने वाला.) 


छन्द-पूववत्‌ । 


~ 9२ ५२ 


११ 55 सघुमन्तँ तनूनपाद्यज्ञं देवेष नः के पक. 
अद्या रुण॒द्यतये [२ ¦ 7722 1171 ल 

( तनूनपात्‌ कवे ) हे. अपनी देहरूप आत्मा" को न गिराने 

बाले-अमर बनाने वाले क्रान्तदर्शी परमात्मन्‌ ! तू ( नः ) झुक 

आत्मयाजी के ( मधुमन्तं यज्ञम्‌ ) आत्मावाले”  खात्मसमपण 

| बाले यज्ञ को ( अद्य ) आज--इसी जीवन ' में ('उतये.) आत्म 


रक्षा के लिये--अमरता के लिये ( देवेषु ऋणुदि ) असर. मुक्त 
आत्मा में कर--मुक्त आत्मा बनने में सफल कर. २॥ 


र ऋषि -<पूववतू. । i लाउने डाल जोश) 
* “देवंता--नराशंस*(नरों [मुमुक्ठुओं ]:का प्रश सनीय परमात्मा 
iE i ई क कग ऱ्या ह र 3 ह A}, 
( इ 8९.७.३ 8 1७३३५३१६ ) बर उ फन फारस 
१३४० ]: नराश, समिइ प्रियमास्मन्‌ यज्ञः उपहये। ˆ. कक 
>. मधुजिह्वं दविष्कृतम्‌ ॥३॥ १-३ 


( इह-अस्मिन्‌ यज्ञे ) .इस. जीवन. में; इस. आत्मयजनकमं 


१ १० ७९ 


श“->>>>>>>३२>३८----.-_._ 003 €“'*5///7" 0_ > 
“य झात्मनि तिष्ठन्‌ यस्यात्मा शरीरम्‌” [शं० १४६1७३०] 
“आत्माच पुरुकल्य कु: {स्स 84३) २।६] 


१२८०-२ ख १२३३ 9 २४०७ $ २:३७ १२ श्रः } 2 7: 


अध्याय ११ खण्ड १ [ ३६५ 
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अध्यात्मयज्ञ में ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( मधुजिह्वम्‌ ) मधुरवाणी® मधुर 
प्रवचन - ज़िसका:-है या र सिवाय जिसे लिय दे स्वुतिवाशी जिसके लिये. 

( हविष्कृतम्‌) आत्महवि का संस्कृत.करने.-वाले ( नराशंसम्‌ ) 
नरों-मुमुक्षुओं से| प्रशंसनीय--अतिस्तुतियोग्य परमात्मा को 
( उपहये ) उपहूत करता हूँ--अपनाता हूँ-+डपासना 'में5लाता 


द के 00 ३ र FN er 0 ~ ८ पट 
ऋर्षि:-पूबंबतू। रज हट लन सु 
देवता--इडः ( स्तुतियोग्य परमात्मा ) ग 

व्दः--ापूवेवतन पछ ( छाश) की (कक ) 


क्त 
~ 


अन्ने: सुखतमेः रथ देवों: ईडितः आ चदः। पसा 
२-७. २-३*-१-३ पथ 


आलि होता मचुर्दित: ॥४॥, ` ..-32 5१ “728: एज उर 


( अग्ने ) हे अमरणायक परमाध्मनः! तू. ( ईडितः ) स्तुति को 
प्राप्त हुआ ( सुखेतमै रंथे ) ' अत्यन्त ` सुखरूप. रमणंसान में 
मोक्ष में (देवान-आवह) दिव्य अभौतिक सझशपात्मंक मन 


से प्राप्त कराई ( मलंहित-होता 
क्योंकि तू. हम उपासक मनुष्यों का हितकर होता-"जुलाने वाला 
है ॥ ४.॥ FATE ह छोड 5 ८ पाए 


.. बषिः--बसिष्ठ!:(परमात्मा:मे “अत्यन्त वसने वाला:उपासक ) 


भ्त १ 
“जिह्वा वाङ नाम” [निघ० १।११] 
म “नरो ह वै देवविशः” [जै० १।८९] 
+ अ्रण्वन्‌ श्रोत्रं मन्वानो मनो भवति” [श० १४।२।२।१ ९] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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-९६६.] ` . . ..सामवेर 
` देवता--आंदित्य: (“अदिति-अखरड सुख''सम्पत्ति-जुकि | 
ओ / का खासी परमात्मा ) 
'उछन्दः==गायत्री । 


२७रऊ 8 २७१ २ 8 १ २ ३२३ 
१३४) यद्द्य खूर उदितेऽनागा मित्रो अयमा । 
3 3२ 3 १र रर 


A 
खुवाति खविता अगः ।।१॥ न os 


. (यत्‌) कि ( अद्य ) आज--इसी जीवन में: (सूंरे-उदिते ) | 
सूय उदय होते ही ( अनागाः.) पाप रंहिव जिससे: होजाते हैं वह 

` ऐसा (मित्रः ) संसार में कमंकरणाथ प्रेरक (अयमा) मुक्तिदाता" | 
( सविता ) उत्पादक ( भगः ) ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा (सुवाति) 
हमें अध्यात्मयज्ञ में सम्पन्न करं ॥ १॥ 


~ 


अ क ] ११ रउ उपर श्र - 
१३४ लुग्रावीरस्तु-सः च्तयः प्र.चु-यामन्त्सदानव: । 


` ये नो चंद उतिपिपंतिकश। . ८.८“ | 
| 


(सःच्षयः ) वह निवास 'स्यानःशरीररूपं ( सुप्रावीः-अस्तु) 
उत्तम रक्षावाला हो-सुरक्षित रहे ( यामन्‌ सुदानवः-नु प्र) जीवन 
यात्रा में दानकतो उक्त -मित्र--प्रेरक, अयमा--सुक्तिदाता, | 
सविता--उत्पादक, भग--ऐश्रयेवान्‌ परमात्मा दानकती हॉ” 

प्त शीघ्रं प्रवतमान: रहें ( ये न:-अंहः-अतिः पिंग्रेंतिं ) जो हमारे पाप 
को अति परे-दूर कर देता है? 1 २॥ 


` १. षब. अर्यमा यो-ददाति” [काठ० ११1१४] 


© ° 
बहूवचनमादराथम्‌ । 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कन्या [3६७ 
८ | 3२०3३ ३२४३3 97 २ ४१:२२: “०8 २ 
1२५२ उत स्वराजो अद्तिरद्व्घस्य वतस्य ये। 
3.9२ रर yb. ६ ८ ¢= 
महो राजान ईशते: ॥३।। १ 


( अदितिः ) “अदिते! अखण्ड सुख सम्पत्ति--मुक्तिका (ये 
ख्राजः ) जो स्वयं राजा ( उत) अपि--ओर (अद्द्धस्य त्रत स्प) 
अहिंसनीय-्नअबाघ्य कमेःकाः (महःराजाने ईशतेः)महान?राजाः 
'होकरःशासनःकरताःहै.॥:३॥ 


द्वितीय दच 
` २ ऋषिः-=प्रेगाथाः ( प्रकृष्ट गाथा--स्तुति वाणी वाला») ` 
देवता-इन्द्रः ( ऐश्वयवान परमात्मा ) 
छन्द्‌ः--पू्वेवत्‌। 
उ स्वा मद्न्तु सोमा झसुष्व राधो आद्रिवः 
अवं बहादिंषो जेहि ॥१॥ 2९५-5१1 ८2.1 . 
| (देखो अर्थव्याख्या'पू०'ए०-१५६) 


द ये चली मोड! 


। श्उ 3 ९ 39१र रर >> 
| नदि स्वा कश 'आतितशा 2 120 ९३३ 
( अराधसः पणीन्‌ ) राधना रहित-“उपासना' रहित स्तुति“ 
कतोओं-ऊपर -से -उपासना प्रदशेनकतोओं को ( पदा-निवा- 
_ घख) पैर से इकरते है ऐसे इररादे-उकरावा' दै ( महान्‌“ 


त नाम 7 निघ ] 
५/ गाथा (वाड , Panini Kahya Maha ४४ laya Collection 
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असि ) तू महान्‌ दै ( त्वा प्रति ) तेरा प्रतिपक्षी>प्रतिरोधी 
तेरा प्रतिमान-तेरे समान उपाखदेव ( न हि कञ्चन्‌ ) 
नहीं है॥२॥ । 9५३? र 


2२ 9७२० ७9 ५२ रेर 


३ 8९४-_ श्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ 


ड 8.०9 ३: .. उद 100 3. | 
त्वे राजा जनानाम्‌ ॥३) ५३८ `, 2०0 „| 


५(इन्द्रःत्वम्‌)'हे ऐश्वयेवन्‌ परमात्मन:! तू (सुतानाम्‌इशिषे) | 
“डयासनारस सम्पादको का खामी हो रहा है ( त्वम-असुतानाम) |' 
तू उपासनारसरहितों--नास्तिकों .का भी स्वामी हो रहा है (त्वं | 
बाजा जनानाम्‌) तू राजा है जायमान प्राणियों का भोगप्रदा- 
- ` ज्ञार्थां भोगःयथायोर्य-सब-देता है, यह. तेरी महती-दया:है-॥ ३॥ 


क, „ . ० रच 
४5 न 


द्वितीय खण्ड : Fert र 


०५० Sr मी 


नद छ प्रथम तूच 


ऋषि:--पराशर: ( दोषों का अत्यन्त नष्ट्रकता उपासक ) 
देवता---पवसमानः--सोसः:( धारारूप में आनेवाला परमात्मा ) 


छन्दः-त्रिष्दपू॥ ` ` ` ` ` 
छ '२ २३१२ 39२४१२ र 39 १२२ | 
= ~ आ जागुविर्विप्र ऋतं मतीनां सोमः पुनानो असदख्चमूषु । 
हि १२ ३ १ २७२ ३ ३१२ ६१ २ 
प्ति यं. मिथुनालो निकामा अध्वर्यवो.राथिरास्र:-सहस्ताः। 1 
oo i en \ 


Ps E ना CT IF SEY HE 
TE शा -... 'सुतानाम'-कर्तरिक्तरछान्दसोमतुब्लोपश्च-1- ॐ -‡ ¦ ऽः 


द्री | हे 
री Se डाळी NC VN i SSSR ५ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. । ह 
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"जे ( जाग्रविः) जागरूक--जागरणशील--सदा सावधान ज्ञान- 
पूण ( विप्र:) विशेष कामनापूरक ( सोमः ) शान्तस्वरूप पर- 
सात्मा ( मतीनाम्‌-ऋतं पुनानः) मेधावी प्राथनाकताओं के 
सत्य प्राथनीय विषय को प्राप्त कराने के हेतु ( चमूषु-्ासदत्‌) . 
अद्न--स्वादन पात्रां--मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारा में आ बठता 
है ( यम्‌) जिसको ( मिथुनासः ) मिले हुए ( निकामाः ) वाह्म- 
कामनाओं को छोड निहित--आध्यात्मिक कामनाओं वाले (रधि- 
रासः) रमणीय मोक्ष के अधिकारी ( सुहस्ताः) शोभन हस्त 
| यशोभागी ( अध्वयवः सपन्ति ) अध्यात्मयज्ञकता उपासकजन 

स्पशे करते हैं या सम्प्राप् करते है| ॥१॥ 
१ te १२ 3रउ ३ २३१ ९ 3 ५२ २१३१ रे डे कर 

स्व पुमान उप सूरे दधाने अप्रा रोदली वी ष आवः। 

3३२ ड 3 २ ३१ २ 8७२ ३3१र र 3२३१९ २२ 
प्रिया चिदू यस्य प्रियलास ऊती खतो चनं कारिण न प्रयशखत्‌।२ | 


जब -€- 6.3 
(सः) वह जाला परमात्मा ( पुनान > 
पता हुआ--विश्वुगति करता हुआ ( सूरे-उपदधानः ) संसार सें _ 
जन्म पाने वाले आत्मा के निमित्त? कृपा करता हुआ (उभे | 
रोदसी-आ-अप्राः) दोरों द्यलोक ओर प्रथिवीलोक को अपनी 


है चल Bom, ee 


Se 


Fe अ RS PN 


व्यापन गति शक्ति से भरता है, और ( सः) वह ( वि-आवः ) 
उन्हें खोल देता है-डन्हें प्रकट करता है-उत्पन्न करता है 
( यस्य सतः प्रिया चित्‌) जिस नित्य प्रिय उपासक आत्मा के 
“मतयो मेवाविनः” [निघ० ३।१५] 
† “सपतेः स्पृशतिकमंणाः [निरु० ५१६: शयत पदि 72229 
“पप समवाये” [म्त्रादि० | 
{ “पवते गतिकर्मा' [निघ० २1१४] 1 | 
° निमित्तससमी । ss 


1 = 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लिये? ( हा जद हर कद ) परमात्मा के प्रिय आनन्दधाराप्रवाह (ऊती) 
रक्षा के लिये हे, उन्हें ( प्रयंसत्‌-धनं कारिणे न ) प्रदान करता 
दैक्रमचारी के लिये जैसे धन प्रदान करता है ॥२॥ 
जी 9 २३9%र श्र 3१२३ १२ 3 २ 3२ ३ 
00. ल वर्धिता वेनः पूयमानः सोमो मीढ्वाँ अभि नो ज्यो 
११ ३ १२ ३३२ 3 २ 3१२ 3 ४२ 
। तिषा वीत। यत्र नः पूर्वे पितरः पद्ला स्वर्विदो अभि गा 
रर 3 २ 
आद्विमिष्णन्‌ ॥३॥ न. 2. RCA 
पर्छ? 


( सः-सोमः ) वह शान्तखरूप परमात्मा ( वर्धिता वर्धनः) 

। बढाने वाला खयं समृद्ध ( मीढ्वान ) सुखवषक ( पुनानः ) प्राप्त 

| होता हुआ (नः) हमें ( ज्योतिषा) अपनी ज्योति से ( आवीत्‌ ) 

रक्षा करता है, तथा ( यत्र ) जहां ( नः ) हमारे ( पूर्व पितरः) 

पूव गुरु आदि उपासक ( पदज्ञाः स्वविद: ) प्रम प्रमात्मा 

को हते वाले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हुए (नो श अंद्विमू- 

\ इष्णन्‌ ) स्तुति वाणियों कौ अभिगत कर--जीवन में सेवन कर 
७ अखण्ड मोर वाहा करते हैं॥ ३॥ 


द्वितीय ड्युच 
| ऋषि:--प्रगाथः ( प्रकृष्ट स्तुति करने वाला ) 
| “> देवता--इन्द्र: ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 
र छुन्द:--विषमा बृहती । 
१ २३१२ रर ७१२३ १२ . 
म हिसत सखायो मा सरत, _____ चिद्न्यद्विशंसत सखायो मा रिषण्यत , 
टे “पष्ठ्या क्षाकारदेशगछानदस, सा, च तुष्ये! 


न्न 


~ 


जा गट्रट ८ (1८६ छ EVA" dA: तक? 
शह दायर 
अध्याय ११ कि izpd By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ ३७१ 
२३१ २ ३-१२३ १ २ ३३२ बराक 
इन्द्रामित्स्तोता वृषणं सचा सुत सुदुरुक्था च शंसत ॥१॥ 


205 < “1०75 ( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० १९३) . 
Trad 2०-८८- 


3 १२ 33 २३२४१९ रर, ३१२ F ०१ 

¢ OE 5 | दो 
(८ अवक्रक्षिणं ब्रषभं यथा जुवं गां न चपेणीसदम। भ 
“४ ७१२ 39२ 8१र रर 39२ 437 


बन 
~ 


( अवक्रक्षिणम्‌ ) काम क्रोध आदि के छिन्न भिन्न करने 
वाले» ( वृषभं यथा) वृषभ के समान (जुवं गां न ) प्राप्तां 
प्रथिवी] के सदृश ( चर्षणीसहम्‌ ) देखनेबाले ज्ञानवान्‌ उपासक 
के तृष्ठिकर्ता? इन्द्र--ऐश्रयंवान्‌ परमात्मा को, तथा ( विद्वेषणं 
संवननम्‌-उभयङ्करम्‌) पापियों-नास्तिकों से द्वेषकतो, उपासकों 
सम्भागी बनाने वाले--अपनानेवाले दोनों ढंष करने और प्रसाद क्षे 
देने वाले ( मंहिष्ठम-उमयाविनम्‌) दाता ओर दोनो हि र 

गो 'दासत!* प्रशं णे रध्ग्येद 

मात्मा को 'दांसत!* प्रशासित करो ॥२॥ A | 


विद्वेषणं खवननसु भयङ्कर मोदिष्ठसुभ याविनम्‌ 1 ॥ 
डे 930: ref Had 


८4 
तृतीय दघूच - 


ऋषिः--मेधातिथिः (मेधा से परमात्मा में अतन-गमन प्रवेश 
करने वाला उपासक ) | 


च > hy 
देवताछन्दसी-पूचवत्‌ । 


& “कृष विलेखने” [म्वादि०] 

१ “जुङ, गतौ” [स्त्रादि०] 

गु “गौ पृथिवी” [निघ० १।१] 

० “बह चत््यय” [दिशदि०] “चक तृत्तो” [भ्वादि०] 


७ (1) छू मन्त्र 1दनुवतंते ी. 
* शुंसत' पूर्व मर | 
(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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६2, २३ १र रर 3२३ १ २ 
ष्ट्र उडु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
| | ड पदो 3 १र रर ३२३१२ 
सत्राजितो धनसा शक्षितोतयो बाजयन्तो रथा इव ॥१॥ 
“24 = ST < ~ ष्ट ~ १ ८. 


(त्ये स्तोमांसः ) हे इन्द्र--परमात्मन्‌ | वे उपासक आत्मा एं& 
( मधुमत्तमाः-गिरः-उ-उदीरते ) अत्यन्त मघुर--नम्न स्तुतियां तेरे 
) लिये प्रेरित करते हैं. ( सत्राजितः) काम आदि सब दोषों को 
) जीतने वाले ( धनसाः ) धन के आगी--धनपात्र ( अच्चितोतय; ) 
तेरी स्थिर रक्षा वाले ( रथाः-इव ) तेरे लिये रमण स्थान जैसे 
ते। ९. 
_ या रथ समान हैं॥१॥ तभी: पच कट 
१ २ 39२३8१२ 3२ ३२ ३१२ 
) कण्वा इच सुगवः सूरयो इव विश्वमिद्धीसमाशंत्त । 
२ ३ १२ 37 992२ 892 7 
इन्द्र « रुतोमाभेमंहयन्त आयचः प्रियमेधालो अस्वरन्‌ ॥२॥ 
एडन सवे (भरी स- गीशभाबना 22 000 -औ-ध्टि 7 र 
(.कण्वा-इब ) भेथावी!' ( ञ्चगवः ) तेजस्वी ( सूयोः-इब ) 
योग्य परमात्मा की ओर सरण--गमन करने बाले उपासक (धीतं 
विश्वमित्‌-आशत ) ध्यान करने. ध्यान में आने योग्य विश्व व्या- 
पक्त को प्राप्त होते हैं ( प्रियमेघास:-आयव:ः ) प्रिय बुद्धिवाले जन 
( स्तोमेभिः ) स्ठुतिसमूहों से ( इन्द्रं महयन्तः ) ऐश्रयेबान्‌ पर- 
मात्मा को प्रशंसित करते हुए ( अस्वरन्‌) अर्चित करते हैं-- 
श्रद्धा पूवंक अपने अन्दर बिठाते हैं ।॥ २ ॥ 


५ वळेल 


००-22 नह 


& “स्तोम आत्मा" [काठ० १३८] 
† अत्र मन्त्रे' इव शब्दः पदपूरणः समञ्जस्यात्‌ “इवोदपि हश्यते” 


[निरु० २1१०] . 


+ “स्वरति भ्रचंतिकर्मा" [ 1१४], 
CC-0, Panini Kanya ht idyala ollection 
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चतुर्थ तुच 


ऋषिः--ऋण॒त्रसदस्यू ऋषी (ऋण त्रास को क्षीण करने 
बाले जप खाध्यायशील ) 
€ 
देवता--पूववत्‌ । 
छन्दः—अचुष्डुप्‌ । 
2 २३ पर रर ॐ १ २ दे ३१ २३१२ 
१2“ पर्यू षु प्र घन्व वाजलातये परि दृत्राणि खक्षाणिः । 
NAT ७३२ ३५१ ९ ३१२, 
द्विषस्तरध्या ऋणया न इरे ॥१॥ 
21: ४. ११०-) ( देखो अथेव्याख्या पू० प० ३५४) 


१ ५१२ ३०१२ डे 3२ थे रे 3 २५०० 
) ^ *~अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः | 
१२ 3 १२ 3 १२ 


, २> 
गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥२॥ & ११ नज भ मु 


टकाटक टा .- “> >> 


एप जाय कक 


( पवमान ) हे धारारूप में प्राप्त होने वाले परमात्मन्‌! तु 
(विधारे) विशेष धारा-स्तुति बाणी& जिसके अन्दर्‌ है ऐसे उपा. 
सक आत्मा में ( शक्मना) क ( सूयं पयः') सूय 
समान! ज्ञानप्रकाश? ( अजीजनः-हि ) निश्चित उत्पन्न करता 
( गोजीरया पुरन्ध्या रंहमाणः ) स्तुतिबाणी से प्ररित--अतिश- 
यित बुद्धि से" उपकारक बुद्धि से उपासक के अन्दर प्राप्त होता 
“हुआ॥ २॥ त 

& “घारा वाड नाम” [निघ० १1११] 

न “शक्म कमनाम”-[निघ० २1१] 

गु लुप्तोपमावाचकालङ्कारः । 

० «८पय:-ज्वलतोनाम” [निघ० १।१७] 

क “पुरन्धिबंहुधी: [निरु० ६1१३] 


८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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९६.७५ २३ २ २३१ २३१२ 023 २ ३१ २ 
12. अजु हि त्वा खुंत सोम मदामाले महे खमर्थराज्ये | . 
| हरि ११२ ३१२ 39२ 
| वाजा आसि पचमान प्र गाहस्र ॥३॥ ।2- ९- ११४२ 


( देखो अथव्याख्या पू० प० ३५६ ) 
पञ्चम तुच 
` ऋषिदेवते-पूवेवत्‌ । 
छन्द-द्विपदा विराट्‌ । 


२३९ ३ ७ ३ ३२ १२ ३ १र २२ 
९» 102) प र घस्बेन्द्राय खोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे गाय ॥१॥ 
शॉ: 
Fi ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३५३ ) 
<-&...१०९.- ) 


3 १र रर उग्र रर 3 २ 3 १२ २ 3 २ ३ १ 


टर A पवाख्ताय मह च्याय सख शुक्रा अष दिव्यः पीयूषः ॥२॥ 
| री न eX 


(८- - [० 
(सः) वह तू सोम-शान्तखरूप दत | ( शुक्रः-दिव्यः 
; ) शुभ्र दिव्य पान करने योग्य आनन्दरस रूप (एव ) 
अवश्य ( अश्ताय ) अमरत्व के लिये ( महे क्षयाय ) महान्‌ 
सव श्रेष्ठ निवास--मोक्ष के लिये ( अष ) प्राप्त हो॥ २॥ 


FN 3५२ ३ २३१२७३ 9२ 
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे द्क्ताय विश्वे च देवाः ॥३ 
>€ Ne २२० 


( सोम ) हे शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! (ते सुतस्य ) तुम 
साक्षात्‌ हुये आनन्दरस स्वरूप को (इन्द्रः पेयात्‌) उपासक आत्मा 
थान करे ( क्रतवे दक्षाय ) प्रज्ञान और केबल प्राप्त करने के 
लिये ( विशवे देवाः-च ) प्राण, मन इन्द्रियां भी पान करें-वाह्म 


वस्तु मे,तेरा-स नत, भतु इश्लेत्त,झादि,करें॥, ३) | 


अध्याय १ एर्‌) Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ५ [ ३७४ 


तृतीय खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषिः-हिरण्यस्तूपः ( अमृतरूप सघात वाला$--असृत- 
पुः परमात्मा का उपासक ) 


) 
° Er ग्र 

देवता--सोमः ( शान्तखरूप परमा ८216: पा जा 

छन्द:--जगती । ६ / I 2 


७०१२ ड १ २ ३१२ 2 २\३१:२ 39 २ 
El खूयेस्येव रश्मयो द्वावयित्नवो मत्खरालः सतः साकमीरते । 
३३ २ 


१ २ उरे ३ १ २ ४२३३ २३७ २४२ 
तु तत आशवो नेन्द्राइते पवते घाम किचन र 
ह वा सासा शार «०. ८. > ७.२ ज-अट 


( सूयं स्य-इव रश्मयः ) सूये की रि --किरणों के समान 
सोम--परमात्मा की ( द्रावयिह्लवः ) द्रवणशील--उपासका को 
अपली ओर द्रवित करने वाला (मत्सरासः) हर्षित करने वाला-- 
आनन्द देने वाला (प्रसुतः) प्रकृष्टरूप से उपासित हुआ 
(सगीसः ) वेगवान--तीत्र गतिमान्‌ ( आशवः ) व्यापनशील, 
सोम--परमात्मा ( ततं तन्तुं साकं परि-ईरते ) श्रद्धागत श्रा 
प्रजारूप-पुत्ररूप! उपासक आत्मा को एक साथ- तुरन्त परि- 
प्राप्त होता है ( इन्द्रात्‌-छते ) श्रद्वाछ उपासक आत्मा के विना 


( किङ्चन घाम न पवते) कुछ भी धाम-चस्तु या आश्रय अ- 

श्रद्धाल प्राप्त नहीं होता है॥ १॥ > । 

न पट & “हिरण्य स्तूपः-हिरण्यमयस्तूपो$स्येति, स्तूप: संघात . ३ 
[निरु० १०३३]. ५ 


न “तनु श्रद्धोपकरणयोः’ [चुरादि०] 
र ] “प्रजा वै तन्तु" [ऐ० ३1११] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१ डपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदत अन्तरासनि । 

9 २ 331 २३१२.३ १२ ४ रउ 3 १ २ 


पवमानः सम्तनिः छुन्वतामिव मधुमान्‌ द्रप्लः परिवारमषीति ॥२ 


त्‌ न्त्र ९ €2 => Ns a १ 
(सतिः-उपएच्यते-उ) जब उपासक द्वारा की गई स्तुतिवाणीश 


सोम--शान्तखरूप परमात्मा में जाकर सम्पुक्त हो जाती है तथा 
( मधु सिच्यते ) आत्मा--खात्मा--उपासक का अपना आत्मा 
परमात्मा में सींच दिया जाता है--समर्पित कर दिया जाता है 
तब ( मन्द्राजनी-अन्त:-आसनि चोदते) सोम--परमात्मा की 
आनन्द प्रेरित करने वाली धारा को]: उपासक के अन्तर्मुख- 
अन्तःकरण में प्रेरित करता है, और ( पवमान: सन्तनिः ) प्राप्त 
होने वाला सोम सम्यक्‌ व्यापक ( मधुमान्‌ द्रप्सः ) मधुर द्रवण- 
शील कृपाळु परमात्मा ( सुन्वताम्‌-इच') उपासना द्वारा साक्षात्‌ 
करने वालों--उपासकों के? (वार परि-अर्वति ) वरणीय द्वार 
हृदय को परिप्राप्त होता है॥२॥ । 


39 २ 39२ 3 ७५ २ 39२ रर 3 


जेन्यो १२ 16:32 
"५४ उक्षा मिमोति प्रतियन्ति घेनवो देवस्य देवीरुपयन्ति निष्कृतम्‌ । 


१२ ३ १ ७ ३ १२३२७३२ 3२ ३२३ ३ १ २ 

अत्यक्रमीदजुन वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो अव्यत ॥३॥: 
र Pte -८-< ९ ४ Re 

( उक्षा मिमेति ) जैसे साणड शब्द करता हुँ" ( धेनवः प्रति- , 

यन्ति ) गोवें उसके प्रति जाती हैं, ऐसे ( देवस्य देवी: ) सोम-- 


on 


® “'वारवे मतिः” [श० द।१।२।७] 
. ९४” | “आत्मा बे पुरुषस्य मधु” [तै० सं० ३।१।२।६] 


है ४: “सुपां सुलुक” [अ्रष्टा० ७।१। ३९] श्रमो लुक । 


ˆ “इवो$पि हश्यते पदपूरणः” [निरु० १।११] 


(4 
लुसोपम वाचकालद्धार: । 
८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 
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परमात्मदेव की स्तुतिवाणियां& ( निष्कृतम्‌-उपयन्ति ) उसी उपा- 
सित या उपासकों द्वारा उपासनीय सोम- -परमात्मा के पास चली 

: जाती हैं ( सोमः ) शान्तखरूप परमात्मा ( अजु नं-अव्ययं वारं- 
अत्यक्रमीत्‌ ) नित्य वरणीय शुद्ध--निमेल आत्मा को अत्यन्त 
प्राप्त होता है ( अत्कं न निक्त परि-अव्यत ) जैसे शुद्ध कवच 
को योद्धा परिप्राप्त होता है।॥ ३॥ 


द्विताय तच 
ऋषिः-चसिष्ठः ( परमात्मा में अत्यन्त बसने वाला ) 


देंबता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशास्वरूप परमात्मा ) £ |. 


छन्द-बिराद्‌। ८ FB, 
शिः 9 


3२ 


ट 3५२ 39२ ३ २ 


दुरेडशं ग्रहपतिमथव्युम्‌ ॥१। >/<- ८.1.) „ 


अत्‌ )-( देखो अथेव्याख्या पू० पु० ६२ ) 


> के भा थ-- उर तल व ८ 
२७९१७ 3 १ २३क रेर 3२३१२३ 3 २ 


११ तमझिमस्ते घसवो न्युणवन्त्युपतिचचमवसे कुतश्चित्‌ । 
3 २ 3 र 3 २३ १२ 


दच्ताय्यो यो दृम्र आस नित्यः ।।२॥ टू ति 


(यः) जो अभि परमात्मा ( नित्यः १ नित्य ( दक्षाय्यः ) 
स्तुतियों से संवधनीय--साचषात्‌ करणीय ( दमे-आस ) खग्ह' 
मोक्षधाम में है ( तम-सुम्तिचक्षम-अभ्िम्‌ ) उस सम्यक्‌ प्रकाश- 


मान परमात्मा को ( वसवः) परमात्मा में बसने वाले उपासक _ 


“चारवे तिस्रो देवीः” [का5० ३६1३] 
(2) ((दम-गहताख।॥[ चिर? Mahe] Vidyalaya Collection. 


FIEND eR क ene 


२ ES 
_ १३७% अझिं नरो दीघितिभिररण्यो्ईस्तच्युतं जनयत मर्त प 
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४ कुतः-चित्‌-अवसे-अस्ते न्युख्वच ) किसी भी भय से रच्चाथ 
हृदय घर® में प्राप्त करते है ॥ २ ॥ 
१ २ ३ श्र ६ रर ड्क र i 
पू. भेद्धो ञ्चे दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूस्या यविष्ठ । 
पर रर 3१२ 3 १ २ 


त्वा्शश्वन्त उपयन्ति वाजाः ॥३॥ 2) 
कक कनी | १०” दळ 2 १ >! 000 


( यविष्ठ अग्ने ) हे अजर परमात्मन्‌ ! तू ( घेद्धः ) प्रसिद्ध- 
"साक्षात्‌ हुआ ( नः पुरः) हमारे सम्मुख ( अजख्या सूम्या ) 
निरन्तर शोभायमान-ज्ञान-तरङ्गों द्वारा ( दीदिहि ) ज्ञान प्रकाश 
कर] ( खाम्‌) तुमे ( शश्चन्तः-चाजाः ) श्रेष्ठ” प्रजाये” उपासक 
बआत्माएं प्राप्त होते हैं । अथवा बहुतेरे? (वाजा:-वाजवन्तः) अमृत 
अन्न प्राप्त करने वाले! प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 


तृतीय तृच 
९ ~ 
ऋषिः-सपराज्ञी ( ऋषिका-वाकशक्ति सम्पन्ना# ) 
~ ९ ww र. ८ 
देवता--सूय: (उपासको को अध्यात्म प्रकाशदाता परमात्मा) 


& “अस्तं गृहनाम' [निघ० ३।४] 2 
+ “रुरु गतौ” [तनादिः] 
{ “दोदयति ज्वलतिकर्मा” [ विषः १।१६] ` शला 


2 "यश्मपणिरंपुजिष्ठा रोयश्चदेब्मँ अदाशुरिः । धीराणां घम्ममह 
तदपागिति शुश्रुम” [श्रथवं ० २०।१२८।४] 
% «तपसा प्रजापतिर्वाजा वे प्रजा असृक्षत” [काठ० ६।७] 
° “इवत बहुनाम”, [निघ० ३।१] 
§ “अमृतोऽन्न' वे वाजः” [जे० २1१९३] 


:% “वाग्वै सर्प राज्ञी” [कौ० २७।४] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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छन्दः--गायत्री । 


भ्र श्र ३१२ 39२ 3२ 
4३०% आयं गौः पृश्षिरक्रमीदसदन्मातर पुरः 
"टू$० 39९ 23१ रे 
नका सचा ॥१॥ _(८- 7०-0८७२-१ 
(A २०८ ( देखो अथव्याख्या पू० प्र ५२६ ) 
ड ३ २ उद्य 3 १२ ३२ 
११८७ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणाद्पानती। 


६३१ श्र 3१२ रर ज्र १०.१३.९- २/ व्र ३७ 


वयरव्यन्महिषो दिवम्‌ ॥२॥ A ३) ०४२.४ _ 
| ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ५२६ ) 


र्ड ३ १२ 3३ "9 २३१२ 


१ दछ न्रि“शाद्घाम विराजति वाकू पतङ्गाय घीयत । ह 
२ 3२ ३९३१ २ 7 22 
अ्तिवस्तोरदद्युमि: ॥३॥ 2/-- ? $१ <€ ` fe F< 


( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ५२७ )-7: EN 
ब > प्र 


इति एकाद्शोऽध्यायः ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


व 


अपने अन्दर चरित करने के हेतु! ( अस्मे-आरे च ) हमारे दूर 
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अथ दादश अध्याय 


प्रथम खण्ड 
प्रथम चतु ऋच 


ऋषि:--गोतम: ( परमात्मा में अत्यन्त गतिशील उपासक ) 
देवता--अप्ि: ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । 


न 


०७ प्‌ CONTR i31२ 
उपप्रयन्ता भ्रष्वर मन्त्र वाचमाञ्चय । 
३२३ १ २ 


आरे अस्मे च श्टण्वत ॥१।। 2 (7८८ 


( अध्वरं-उपप्रयन्तः) हम उपासक अध्यात्मयज्ञ को उपप्रयत- 


ओर समीप भी ( श्वण्बते ) सुनने वाले ( अग्नये ) ज्ञानप्रकाश- 


स्वरूप सववज्ञ अन्तर्यामी परमात्मा के लिये ( मन्त्रं बोचेम ) मन- 


नीय स्तुतिवचन बोलें ॥ १ ॥ 


-य्> 


७१ २ ३४१२ 332 
यः स्नीहितीषु पूव्येः सज्ञग्मानाछु कृष्टिषु । 
५२ 3२३ १२ 


अरक्षद्‌ दाशुषे गयम्‌ ॥२॥ 


† “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” [ग्रष्टा० २1२1१२६] 


शं "प्रारे दुरधामि! पिव &०३॥०११॥० Vidyalaya Collection. . 


2 कशा | 


|) 


| 


४200 कत FORE ऱ्या SSSA प<८ 
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(यः पूज्य: ) जो सनातन या पूव ऋषियों से भी श्रेष्ठ शाश्च- 
तिक परमात्मा ( दाशुषे) आत्मदान--आत्मसमपण करने वाले 
सक के लिये ( ख्ीहितीषु ) स्नेह करने वाली--( सखग्मा- 
4 30 सु) सङ्गति करने वाली--( कृष्टिषु ) मनुष्य प्रजाओं सें& 
(मकर त्‌) गृह स्थान--निवास--सङ्गमनीय की परमात्मा 
. रक्षा करते स्तुतियों से अपनाते हैं॥ २ ॥ 


ऋषि:--वसिष्ठ: ( परमात्मा में अत्यन्त वसने वाला ) 


3 १२ 39 २३१२ उ १.२ 
१२० स नो वेदो अमात्यमझोरच्ततु शन्तमः । 


३३३ 3 १२ छ 
उतासपान्‌ पात्वेहलः ॥३॥ टी“ ` ८.१८२ 


( सः-शन्तमः-अस्िः ) वह अत्यन्त कल्याणकारी ज्ञानप्रका- 
शक परमात्मा ( नः) हम उपासकों के ( अमात्यं वेदः-रक्षतु ) 
सहभूत--स्वासाविक ज्ञान धन की रक्षा करे ( उत ) अपि-- 

र ( अस्मान्‌-अंहसः पातु ) हमें पाप से वचावे॥ ३॥ 
3 १२३ २३१२३१२ 
१३८० उत ब्रवन्तु जन्तव उदशिवेत्रद्दाजाने । 


बनज्ञयो रणे रणे ॥४॥ (६ - 1-67 > 


(रणे रणे) काम आदि शत्रुओं के साथ प्रत्येक संघष _ 
प्रसङ्ग में ( धन्यः ) उनके बल को? जीतने वाला ( बृन्रहा ) 


& कृष्टयः-मनुष्यनाम' [निघ० २।३] कः 
† “गयं गृहनाम” [निघ० ३।४] 
{ “वेदः-घननाम'' [निघ० २।१०] 


° बनं नृम्णमिति पर्यायः । नुम्णं बलम्‌ । नृम्णं बलनाम 
२।९३] | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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पाप® का नष्टकर्ता (अभिः) परमात्मा (उद्जनि) हृदय सें उदूभूत 
हुआ--साज्ञात्‌ होता दै ( जन्तवः-उत ) उपासकजन!' हां-- 
झावश्य ( त्र वन्तु ) उस परमात्मा की स्तुति करे ॥ ४॥ 
_ द्वितीय -त्रच 0) 
ऋषिः--भरद्वाजः ( परमात्मा के अचेन बल को धारणं 
करने वाला ) 
देवताछन्दसी--पूवेबत्‌ । 


१२ ३ प्र 2 २२ र ३१ २ 
€>- अञ्े युङ्द्वा दि ये तवाश्वासो देव साधवः । क 
4 २३१२ ३१२ द १६.४ & 
अर वहन्त्वाशयः ॥१॥ न । 
| ( देखो अथंव्याख्या पू० प्र० २३ ) 
२५ WERE 3 २ 3 9२ डर. 3१२ 
८ च अच्छा नो याह्या बद्दाभिप्रयालि वीतय । 
\ २३१२ रर 


देखेँ [4] ¢ र 
झा देवौत्लोमपीतये ॥॥ ९ ` 5 /2'...- 


'(न:-अच्छ-आयाहि) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! तू हमारी 
ओर साक्षात आगमन कर--हमें साक्षात्‌ प्राप्त हो ( वीतये) 
कामनापूति के लिये! ( प्रयांसि-अभि वह ) प्रियतम-अत्यन्त 
तृप्ति करने वाले ज्ञानसुखप्रंसज्ञों को प्रेरित कर ( सोमपीतये 

- देवान-आ ) अस्तपान स्थान मुक्तिधाम प्राप्ति के लिये? देवधमॉ- 


—— 


& “पाप्मा बै वृत्रः” [श० ७।३।१।३२] 
न “मनुष्या बँ जन्तव ” [श० ७।३।१।३२] ना 
गुः “वी गतिव्यात्ति प्रजननकरन्ति”””” [भ्रदादि०] ` ट 
2 'तद्यत्तदमृद कोमामा ए३०&७॥१॥७॥०/० Collection. 


क्र 


> 
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सत्य, वराग्य, शम, दम आदि को प्राप्त करा ॥ २ ॥ 


3 १र रर 3 १२ 


१५४८ डबे भारत द्युमदजस्रेण दविद्युतत्‌ । 
शोचा विभाह्मजर ॥३॥ [< - £7६ = ४2. 


( भारत-अजर-अग्ने ) हे भरणकर्ता जरारहित--अमर पर= 


सात्मच्‌ ! तू ( अजस ण॒ दामत्‌ ) निरन्तर वतमान प्रकाशवाले 
तेज से ( दृविद्युतत्‌ ) प्रकाशित हुआ ( उतू-शोच-विभाहि.) 
उज्ज्वलित हो# साक्षात्‌ हो ओर हमें विभासित कर--तेजखी 
बना ॥ ३॥ 


द्वितीय तृच 
ऋषिः-वेश्वामित्रः प्रजापतिः ( सवेमित्र से सम्बद्ध निजः 
इन्द्रियां का पति संयमी उपासक ) 
देवता-सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
छन्दः--अलुष्टप्‌ । 
२ 317१२ र 3 २३ १२३ १र्‌र 
) २८प्र खुन्वानायान्धलो मतो न वष्ट तद्वचः 


RX २३ १२ 39२ 3 २ ७५२ श्र 
७०”: प श्वातमराघस हता मं न भगव: ॥१॥ 


जलः 1० | 12 (देखो अथंव्याख्या पू० पए० ४५३ 9 


१ yup 8१२ रर उरड 3२ झक रर र 
आजामिरत्के अव्यत सुज न पुत्र ओण्यो:। २, 
१२ 3 १र ब्र 39२ ब्र 3१२ - 


सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ॥२॥ 
"शोचति ज्वलतिकर्मा [निघ० 


१ 
(०-0, Panini Kanya Maha vi Collection 


SE 
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( जामिः) आनन्द प्राप्त कराने वाला सोम-शान्तस्वरूप 
-परमात्मा® ( अत्के ) अदन--भोगंस्थान--अन्तःकरण में।' ( अ- 
व्यते ) प्राप्त होता है ( ओण्योः-भुजे न पुत्रः ) जैसे अय दूर 
करने वाले माता पिता]; की सुजा में पुत्र प्राप्त होता है, पुनः 


.( जारः-न योषणाम-आसरत्‌ ) उपासक आत्मा की ओर आता 


है, जैसे अचनीय स्वामी अपने सेवक व्यक्ति. को पुरस्कार या 


- अति देने को ग्राप्त होता है, या ( वरः-न योनिम्‌- आसदत्‌) जैसे 


ऽआत्मा? अपने हृदय में बैठता है ॥ २॥ 


>८“€ २ 3 9 २३७ १ ९ 3 रेड 3९ 3 १२४ 


DS 


| 


0113 


. ल वीरो दक्तलाधनो चि यस्तस्तस्भ रोदसी । 
१२ ३ १ २ 39२ र्र 83 २ 
हरि: पवित्र अव्यत जेघा न योनिमालदम्‌ ॥३॥ 
NR 
(सः) वह ( वीरः ) स्वयं अपने वीयं--ओज पर आश्रित" 


4 दक्षसाधनः ) खाश्रित उपासक के बल को साधने वाला ( यः) . 


जो (रोदसी बितस्तम्भ) विश्व के दोनों-रोधन करने वाले चुलोक 
और पृथिवी लोकों को सम्भाल रहा है, ऐसा (हरिः) दुःखापहता 
आर. सुखाहता परमात्मा ( पवित्रे) पवित्र उपासक आतमा में 


6 ® “याति प्रापयतीति यामिः आदेजेत्वं जामिः" [उणा० ४।४२ या 


SIL बीतोमि:वाहुलकात्‌- ] 


नै “मद मक्षे” [श्रदादि०] ततः करणो -क्रिप्‌ अद्‌ अद्यते भुज्यते 
येन भोगः, तद्ृतः-क रणम्‌ । पुनः स्वार्थं कः । | 

1 “आओण अपनयने” [म्वादि०] 

“ ४'जरति-अर्चं तिकर्मा” [निघ० ३।१४] 

° ,“जुष प्रीतिसेवनयोः" [तुदादि०] 


ऋ «ब्य ट् पस ०? [जे ॥ 
* “न बीरो यू झात्मन एव/वीयपनु,वीर;” [ज ५1२५२] 


"पुछे 3८४ ह 220 पन्न RK जल हन नु? ११ 
प्रा न) ,@ि.००द रल; "ocd छाड की क्टर टं < 


अध्याय १२ खण्ड २ [ ३९५ 


( अब्यते') प्राप्त होता है ( वेधांः-न योनिम्‌-आँसंदमं ) जैसे 
विधाता बेठने को अपने घर में प्राप्तं होता है॥ ३॥ 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम दयच 
ऋषिः--सोमंरिः ( परमात्मा को अपने अन्दर भरने वाला 
| उंपासक ) 
देवता- इन्द्र, ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः--विषमा ककुप्‌ । 


२ ३ जर श्र ३१२ ३2४२ 
२८८-- अरश्नाठव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा खनादलि । ` 
७१२३ 


१८ युधघेदापित्वमिच्छुसे ॥१॥ 


7 | 
री 


XE 1-23- ‹ ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३३० ) 


१ २ ३१ २ 3 १२ 
१2७० न की रेवन्त£ सख्याय विन्दे पीयन्ति ते खुराश्वः । 
४२ ३ १२ उप्र रर3 २उ 939२ 


। यदा छणोषि नद समहस्यादित पितेव हृयखे ॥२॥ 
१ 2८". RY दस) के डे 

>~ ( रेवन्तं सख्याय न किः-वि 2 धनवान है ऐसा 
जान तू उसे मित्रता के लिये कभी नहीं प्राप्त होता हे--छीकार 
करता है (ते सुराश्वः पीयन्ति) वे सुरापान कर मद में फूले 
हैं अन्य जनों को पीडित करते हे ( यदा नदनु क्रणोषि ) जब 
.‡ “सुरया शुना:” शि गतिवृद्धयो: [स्वादिं०] 

१ 'पीयति0 हिसाक्रामं hffrmaaWIRAhya Collection. 
२५ 
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तू अपना अचंक--स्तुतिकर्ता® बना लेता है--तेरे उपदेश या, ' 
प्रभाव से तेरा स्तुतिकर्ता - बन जाता है ( समूहसि ) तू उसे | 
सम्यक वहन करता है समुन्नत करता है ( आत्‌-इत्‌ ) अनन्तर 
ही ( पिता-इव हूयसे ) तू पिता के समान स्मरण किया जाता 


है॥२॥ 
द्वितीय तूच 


क्रषि:--मेघातिथिमंध्यातिथिवा (मेधा से आतन गमन प्रवेश । 
करने वाला या पवित्रभाव से प्रवेशकता ) 
देवता:--पुबंब॒तू । 
छन्द:--इहती । 
१ ३ ७२९ ३ - ड २ 3 गर ५ ~ टर 
आ त्वा खहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
3 मे 3 १ ९ ४२ 3१२३१२ 


ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र कोशिनो वददन्तु खोमपीतये ॥१॥ 
अ य) 


२ ३१२ ७ २३१२७४१२ 


९» आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । १ | 
13 9 २ ३४ २ १ २ ७9१२ वीक 1८५ ) 


शितिपृष्ठा वद्दतां मध्वो अल्घसो विवक्षणस्थ पीतये॥२ , । 
ए*-न्ट. च १०१७ पट १ / । 

( हिरण्यये रथे ) हे इन्द्र- परमात्मन्‌ ! अम्रतरूप रमणीया' 
मोक्ष के निमित्त (मयूरशेप्या ) श्रोत्रस्प्षी--दोनों कानों को स्पशं 
करने वाले! ( शितिएष्ठा) श्‍वेत--निमल स्तरवाले (हरी) छक | 
_ ® “नदति-अ्रचेतिकर्मा” [निघ० ३1१४] 

† “ग्रमृत वे हिरण्यम्‌” [तै० सं० ६।२।७।२] 

तुं “अशिम्यां मयूरात्‌” [मै० २।१४।४] लक्षणया-अश्विनौ “श्रोत्रे 

वा अञ्चित” Mi YE १६] 2 Collection 


Me 
"FR PERRI IP SR 
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ओर साम--स्तुति और उपासना ( त्वा ) तुक परमात्मा को 
( वहताम्‌ ) मुझ उपासक की ओर लावे ( विवक्षणस्य ) विशेष 
प्रशसनीय--( अन्धसः ) आध्यानीय उपासनारसं का ( पीतये ) 
पान करने के लिये ॥ २॥ 


ड १२ ३ १.२ 
२८२ पिया त्व३स्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इव । 


१२ 3 ३२३१ ९ ३२3३3 ३१२ 

परिष्कृतस्य राखेन इयमालुतिञ्चारुमंदाय य ॥॥ 

( गिवणः ) हे स्तुति वाशियों न बना सम्भजनीय पर- 
मात्मन्‌ ! ( अस्य सुतस्य ) इस निष्पन्न उपासना रस के ( पूवपाः- 
इव ) प्रथम पानकतो--प्रमुख पानकर्ता बना जैसा या पूव से ही. 
पान करने वाला] स्वीकार करनेवाला है (तु पिब) अतः तू पान 
कर--स्वीकार कर ( परिष्कृतस्य रसिनः) यम नियमादि से 
संस्कृत उपासनारस वाले मुझ उपासक की ( इयमू-आसुतिः ) 
यह. उपासनारसधारा ( मदाय चारः पत्यते ) मुझे हष प्राप्ति के. 
लिये सुन्दर भली प्रकार समथ है! यह जान भेट कर रहा हूं॥शा. 


तृतीय डयुच 


ऋषिः-ऋजिश्चा ( सत्य जीवन यात्रा का पथिक ) 
देबता-पवमानः सोमः (धारारूप में प्राप्त होनेवाला झान्त- 
स्वरूप परमात्मा ) 


` छन्दः-विषमा ककुप्‌ | 
” & "ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी” [ऐ० २।२४] रस्त व्र 
न “इवो5पि हश्यते पदपुरणः” [निरु० २1११] के 
पृ “पत्यते>ऐश्वयेकर्षा निश्च ॥३२^/al2ya Collection. 


IPRA UTE, NOY 
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२७ १ २,३ २३१२ रर3 १२ ४ १२ 
२.९) आ सोता परिषिञ्चताश्वं न स्तोममप्तुर रजस्तुरम्‌। 
७"? 3 १२३१२ न्ट» 
चनप्रक्षसुदमुतम्‌ ॥१॥ 2: ` `` 1” 
( देखो अथव्याख्या पू० पृ० ४७६ ) 
ऋषिः--ऊध्वेसद्मा ( ऊंचे स्थान वाला ) 
82२ 39 ३ ६३0१ 3 जा ४१ जट 
सहस्रधारं वृषभ पयोदुहं प्रिय देवाय जन्मने । 
१ 3९२3३ ३१ २ 39र «र ३३ 3२ 3२ 


ऋतेन य ऋतजातो विवादूधे राजा देव तं हुत्‌ ॥२॥ 


(सहस्रधारम्‌) बहुत ज्ञानवाणियों# वाले ( वृषभम्‌) कामना- 
चषक ( पयोदुहम्‌) आनन्दरस दोहनेवाले--( प्रियम्‌ ) प्रीति 
करने वाले-शान्तस्वरूप परमात्मा को ( देवाय जन्मने ) देव- 
जन्म-सुक्त जीवन बनने के लिये उपासित करता हूं (यः ) जो 
( ऋतेन-ऋतजातः ) अपने सत्यस्वरूप से प्रसिद्ध सत्यजात है-- 
सत्य का जन्मदाता (ऋतं ब्ृहत्‌-राजा ) महान्‌ सत्य स्वामी राजः 
मान है ( देवः) द्योतमान ( विवाबृधे ) गुण शक्तियों से बढ़ा 
चढ़ा है, बही उपासनीय है ॥ २ ॥] 


ey 


तृतीय खण्ड 


प्रथम तूच 
ऋषिः-भरद्वाजः (परमात्मा के अचनबल? को धारण करने 
बाला उपासक ) 
# “घारा वाङ नाम” [निघ० १।११] 
O ६६ भरः 
वाजयति अर्चयतिकर्मा, dyalaya १-4०१ जमचेच मर्चा 
र सः भरद्वाजः परनिपातेन । 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 
छन्द:--गायत्री । 

3 १२३ 3२ 


१८६ अप्नित्रंजाणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युविंपन्यया । 


त्क नट रु ८-१ ८४) १ &/? 8७ 44 कि 


४ समिद्धः शुक्त आहुतः ॥१॥ 
( देखो अथव्याख्या पू० ए० ४ ) 


टा ८ १२ ३२ ३२ 3 ५१ २ ३२ ३१२ 
३९०० गर्भ मातुः पिताष्पिता विदिद्युतानो अक्षारे । 
१२ 3२३ २३ गरेर £- 26 RA 


खीद्न्तृतस्य योनिमा ॥२॥ 


( मातु: पितुः-अक्ष रे गर्भे ) प्रथिवी के द्यलोक केक अविनाशी 
गर्भ--गर्भरूप प्रकृतिनामक अव्यक्त उपादान कारण में व्यापक 
( पिता विदिद्यतानः ) पालक--उपादान कारण का पालक एवं 
सब का पालक परमात्मा विशेष प्रकाशमान है ( ऋतस्य योनिम्‌: 
आसीदन्‌ ) सत्यज्ञान के आधार वेद को आस्थापित--प्रकाशित 
करता हुआ "वृत्राणि जङघनत्‌? अज्ञानान्धकार पाप को नष्ट 
करता है॥ २॥ 


१२७४२३१२३ १२ ३ 
| € -न्रह्म प्रजाबदाभर जातवेदो विचषेणे । टू 
9 शज रव रली १८-2 
अशे यद्‌ दीदयद्‌ दिवि ॥३॥ CT क 
(विचषंशे जातवेदः-अग्ने) हे विशेषद्रष्टा--विश्वद्रष्टा” उत्पन्न- 
मात्र के ज्ञाता प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! तू (प्रजावत्‌-त्रह्मःआभिर) 
# “तन्माता पृथिवी तत्‌ पिता द्योः” [ते०, २।७।१६।३] 
“इयं पृथिवी वे माता-श्रसौ द्यौः पिता” [श० १३।१।६।१] 
° “बिचि परमत कर्मसु तामपदम,[निषर ३1११] 
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मतिवाले--बुद्धिवाले& मन्त्रमयं वेद को आभरित कर ( यतू- 
दिवि दीदयत्‌ ) जो द्योतनात्मक तेरे स्वरूप में प्रकाशित हो रहा 


हैं.॥३॥ 
डितीय तूच 


ऋषि:--बसिष्ठ: (परमात्मा में अत्यन्त बसने वाला उपासक) 
` ` देवता--पवमान: सोमः ( धारारूप में प्राप्त होने वाला 
परमात्मा) | 
छन्दः-त्रिष्टुप्‌ । 
| वि जन चो जा पुयमानो दो देवेभि उल रसम 1 
५१४ ३२ ३२३१२३१२ ३२:३ 9२. 8२ 3 १ २ 


सुतः पवित्रं पयाति रेभन मितेव सदा पशुमन्ति द्दोता ॥१॥ 
देखो .अथेव्य ० शु ४२८): : 
( देखो अथ याख्या पूः ) 


70 ३ अर श्र 3 रक १२ 3२ ३२ 939२ 3 १२ 
| भदा वस्त्रा समनन्‍्यारेत्र घानो महान्‌ कविर्निवचनानि शंखन। 


9२ १ उक रर Fs 3 पूर श्र ‘88 
आ वच्यस्च चस्वाः पूयमाना विचक्तणो जाणुविदैवचीतौ ॥२॥ 
2१८ LG 


( समन्या भद्रा वस्रा वसानः ) हे सोम--शान्तस्वरूप पर- 
मात्मन्‌ | तू उपासकां को सम्यक जीवन देने योग्य" तथा शान्ति- 


% “प्रजा वै मतयः” [ते० आ० ५॥ ६1८] 
“बुडिपुर्वावाक्यसृतिर्वदे” [वेशेषिक० ६1१1१] 
„ † "ब्रह्म वे मन्त्रः” [जै० १।८८] 
“वेदो ब्रह्म” [जै० उ० ४।११।४।२३] 
| “दीदयति ज्वलतिकर्मा” [निघ० १।१६] . 
* “सुमने समननात्‌” [निरु० ७।१७] सम्‌ पूर्वान-अन प्राणने घातोः 
यद्‌ ञआस्ययश्छास्दस!? समन्यालिं/बंहुबर्चमे।१०।०7. 
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प्रद आच्छादनों--अपनी आनन्दतरङ्गों को ओढता हुआ (महान्‌ 
कविः ) महान्‌ वक्ता ज्ञानी सवेज्ञ ( निवचनानि शंसन्‌ ) रह स्प- 
मय वचनों को--प्रेमभरे उपदेशों को कथन करता हुआ ( विच- 
क्षणः ) विशेष दशक ( जागृविः) जागरूक--जाग्ृतिप्रद ( देव- 


—— eT 


व्यस्त ) आगमन कर& ॥ २॥ 


9 १२ 33 २ 3 २३ १२ 3 9 -२ 3. १ २ २ 
ससु ग्रियो सज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां क्षतो अस्म । 
३१ ३१७ १ २ ३१२ 3१२ 3२ ३ १ २ 


अभिस्वर घन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
८०. 7 शास्ता 
( प्रिय: ) दृप्षिकता ( यशसां यशस्त: ) यशवालों में अत्यन्त 
यश वाला महान्‌ आत्माओं में परम महान्‌ ( क्षतः ) मुक्ता की 
निवास योग्य मोक्तभूमि का स्वामी ( अव्ये सानो ) रक्षणीय ऊंचे 
सम्भजन साधन में ( अस्मे सम्मृज्यते-उ ) हमारे द्वारा! सम्यक 
आप्त किया जाता है? ( पूयमानः) वह तू प्राप्त होता हुआ (धन्ब- 
/ अभिसर ) हृदय आकाश में* झाशीः ( यूयं पात 
स्वस्तिभिः सदा नः) तृऽ ही हमारी सदा कल्याण क्रियाओं से 
रक्षा कर ॥ ३॥ 
& “'बुञ्त्रति गतिकर्मा” [निघ० २।१४] विकरणाव्यत्ययेनश्यन्‌ । 
t “म महद्यशः'' [गजु० ३२।३] 
१ “सुपां सुलुक्‌ पुर्वेसवर्णाच्छ" [ग्रष्टा० ७।१।३६] भिसः शे । 
° साष्ट गतिकर्मा” [निघ० २।१४] 
९/ “घन्व-अन्तरिक्षनाम” [निघ० १ 1३] 
5 “पूजायां बहुका /६सपथर्3]०५२।२५० Collection. 
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तृतीय तच 
ऋपिः—तिरश्री ( अन्तध्योनी उपासक* ) | | 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयबान्‌ परमात्मा ) 2 किक 
छनन्‍्दः--अनुष्टुप्‌ । सांगल शीट गरी |? 


बन्द्र « स्तवाम शुद्ध शुद्धेन सास्ना । 
AH? 1७ 0 08 ळे १ “यि ३ ३३७३ १.२ 
>“ गुद्धेरुक्थे वाचृध्वा९ त” शुद्धराशीर्वान्‌ ममत्तु ॥१॥ 
( देखो अथेव्याख्या पू० प २८९ ) १ 
YA २३३३१२ ३२३१२३१ २९ 2-7 ८” 
1. 7 इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरुतिभिः । 
3२ 39२ श्र छ १ 


श्‌ 
॥ नि Cs टर नट 1 
शुद्धो राये निधारय शुद्धो सो स्य ॥२॥ _ ०.५ 


२७ २३ -१२ ३२ ३२३ १ २ १7 
Ne एतोनि | 


( सोम्य- इन्द्र ) हे उपासनारस सुभणयोग्य परमात्मन्‌ ! तू 
(शुड़ः) छड है ( न:-आगहि ) हमारी ओर आ ( शुद्ध: शुद्धामिः- 
ङतिभिः ) शुद्ध है अतः शुद्ध रक्षाविधानो के साथ आ ( शुद्ध- 
र्‌सिं विधारय ) तू शुद्ध है बल धन को हमारे अन्दर घारण करा 
( श॒द्ध:समद्धि ) तू शुद्धू है अतः हृषे--आनन्द्‌ प्राप्त करा ॥२॥ 

२ 3२ रर्‌ 3 २ डर र्र. ३१२ 


7 ४ ३ 
पै" इन्द्र शद्धो दवि नो राये« शुद्धो रलानि दाशुषे। _ ५ Ri 
SM न ८. श्र 2 क! द्‌ शुष 2८ नष्ट -& 


च ~ ~ ~ ला 
शुद्धो वत्राणि जिघ्नसे शुद्रो वाज; लिषासल्लि ॥३॥ 


अ “तिरोऽन्तघौं'' [द्रष्टा १।४।७०] 
“तिरो दधे-श्रन्त्ंत्ते” [निरु० १२1३२] 
1 “ये नै पल्छानो- दरा मुसताब्ा०ऊत्मर॥१/>॥११९॥. | 
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(इन्द्र ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! तू (शुद्ध:हि ) शुद्ध ही 

( त्तः-रयिं सिषाससि ) हमें मोकषश्चय देना चाहता है ( झुड़ः- 

दाशुषे रत्नानि ) शुद्ध है अतः आत्मदानी-आत्मसमपणकर्ता 

के लिये रमणीय वस्तुएं देना चाहता है ( शुद्धः-पत्राणि जिघ्नसे ) 

तू शुद्धरूप पापों अज्ञानों को नष्ट करना चाहता है ( शुद्धः-वाजं 

Ci ) शुद्ध ही तू अमृत अन्नमोग& सेवन कराना चाहता 
। ३॥ 


. चतुर्थ खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषिः-सुतम्भरः ( उपासनीय परमात्मदेव को धारण करने 
वाला उपासक ) 


देवता--अप्मिः ( ज्ञानप्रकाशक अग्रणायक परमात्मा ) 


छन्दः--गायत्री । (री 
|" सच्च २३ १२ 


ब्ध २ 
र कली कोरं मनामहे सिच विदित । 22 


39 २ ४ १२ 
देवस्य द्रबिणस्यबः॥१॥ 2८ - 2- ? १ 
,. कगडकोदा- ऊद 
हे ज्ञानप्रकाशक अग्रणायक परमात्मन्‌! ( दिवि- 

स्पूृशः-देबस्य ) मोक्षघाम में अमतस्पर्शी' तुझ परमात्मदेव कें 
(सिघ्र स्तोमम्‌.) अभीष्टसाधकः स्तुति बचन को ( द्रविणस्यवः ) 
अ “'झसृतोऽन्तं वै वाजः” [जे० २1१९३] वह 

+ "त्रिपादस्यामृतं दिविः” [ऋ० १०।६०।३] 

गु “विभ आ २८ “सिंघ घातोः रक [उणा,२।१] 


[निर aha Vidyalaya Collection 


२८ 
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सहम आत्मबल को चाहनेवाले उपासक# (अद्य मनामहे) आज-- 
'इस जीवन में निरन्तर पुनः पुनः पढ़ते बोलते धारण करते॥ १॥ 
39३२ 3२ 3 २ 3 १२ शरछ २ न 
अप्िजुंषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । ह 
१२३ २ ३ 9२ ९.१ 
ल यचाद्‌ दैव्यं जनम्‌ ॥२॥ 2 - ४ 10 ` 
( अग्नि: ) परमात्मा ( नः-गिरः-जुषत ) हमारी स्तुतियां को 
सेवन करे--खीकार करे ( यः-होता माचुषेषु-आ ) जो कि अप- 
:नाने वाला, मननशील उपासकों के अन्दर आभासित--साक्षात्‌ 
“होता है ( सः-देव्य जनं यक्षत्‌ ) वह सुमुश्ुजन को अपनी सङ्गति 
“में लेता है॥ २॥ 


१२ ३१२ ३ २७ २ ४३२ 


० त्वमञ्ने सप्रथा आले जुष्टो होता वरेण्यः । 


१२ ३१र रर 


नरश 
त्वया यज्ञ वितम्वते॥३॥ ५.०. ‰-) ॐ ` 


( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक अग्रणायक परमात्मन्‌ ! तू (जुष्टः) 
नहस उपासकों का. प्रिय-प्रीतिपात्र ( होता) अपनाने वाला 
(बरेण्यः) वरण करने योग्य ( सप्रथाः) सवतो महान! (असि) 
है ( त्वया यज्ञं वितन्वते ) तुझे लक्ष्य कर अध्यात्मयज्ञ को उपा- 
-सकजन विस्तृत करते है समृद्ध करते हैं ॥ ३॥ 


द्वितीय तूच 
ऋषिः-वसिष्ठः (परमात्मा में अत्यन्त बसने वाला उपासक) 


अ ''द्रविणां बलम्‌” [निघ०- २९] 
† “प्रश्र सर्वतः पूरघुः १७ [विरु०/६॥१७)/० 00०००. 
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देबता-पवमानः सोमः (धारारूप में प्राप्त होने वाला शान्त” 
स्वरूप परमात्मा ) 
छन्द:-त्रिष्टुप्‌। ` | १ 
१५०८-८३ 5» -२३१२ रर ३ १२३५२ ३ १ २ १ 
१००२. आमि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशन्त वाणीः । 
२३ १२३ १२३ २३ ३ १२३१ २ उ 
चना वसानो वरुणो न सिन्धुबिरल्घा दयते वायोणि ॥१॥ 
( देखो अथव्याख्या पू ० ४२९ ) 


9 = 
८ 3 १२ 3 eS 3 १२ ४ १२ 
१४. -शुरग्रामः सर्ववीरः खहावाञ्जेता पवस्व खनिता घनानि । 


8 १२ 3१२ 3१र रर ४१२ रर ४ १२ 


"तिग्मायुघः च्षिप्रधन्वा समत्स्वषाढ; साह्वान्पूतनाछु शत्रून ॥२॥ 
=. 


क 


( शूरग्रामः ) हे सोम--शान्तखरूप परमात्मन्‌ ! तू प्रगतिः 

` शील- हर्ष, सन्तोष, शान्तिगुण समूहवाला ( सबंबीर्‌ः ) सबका 
अर क--सब प्रकार प्रेरणादाता ( सहावान्‌) तपण शक्तिवाला+- 
तृप्तिदाता या सहस्वानू--बलवान्‌& (जेता) अभिभव करनेवाला+- 
अधिकर्ता--खामी1' ( घनानि सनिता ) विविध घनों को सम्भः 
जन करने वाला--दान करने के खभाववाला!! ( तिग्मायुधः) 
कामादि के संबं में उत्साहबधक सम्प्रहार शक्ति जिससे प्राप्त 


“बह चक्ययो” [दिवादि०] “चक तृतौ” [म्वादि०] सह्यति तपे 
यति यया सः सहा तर्पणशक्तिः, तदवान्‌ सहावान्‌ यथा विद्या- | 
बान्‌ । “सहावानं महस्वन्तम्‌” [निरु० १०।२८] 

| 'जि-प्रभिभवे' [स्वादि 9 
1; “सनिता-तृनृप्रत्ययान्तः, आद्यदात्तत्वात्‌ तथाङृत्वा हि कमंरि | 
द्वितीया 'धनानि' 


० वं तेजे इत्ाहुकांगा:,,(आयुषमायोधनात) [निर०२०।६] 
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( चिप्रधन्त्रा ) शोध्रगति-- शीघ्रकारी (समत्सु-अषाद्‌:) सम्मोदन 
हष प्राप्त करने में असह्य--अत्यन्त हषेसथ होने से पूर्ण न सह 
सकने योग्य& ( प्रतनासु शत्रून्‌ साह्वान्‌) उपासक मनुष्यों के 
अन्दर वतमान पापों को! दबा देनेवाला (पवस्व) हमें आनन्द- 
धारा में प्राप्त हो ॥ २॥ 


डी 89९ ४१२ ३ १ २ 3४8२ रर ३ 3 २ 
डरुगव्यूतिरअयानि छृण्वन्त्समीचीने आपवस्वा पुरन्धी । 
3१र रर 373 २ रर रर 3२७ ९३१२ 
अपः सिषा्षन्ुषलः स्वारेगाः खञ्चिकरो महो अस्मस्यं वाजान३- 
टा 20 RCs 
रू उरुगव्यूति: ) हे सोम शान्तखरूप परमात्मन्‌! तू विशाल- 
मागवाला--विभुगतिवाला हुआ ( अभयानि कृण्वन्‌ ) अभय 
करने के हेतु (समीचीने पुरन्धी-आपवख) विश्व के आमने सामने 
समतुलन करने वाले डुलोक एथिबीलोक को" समन्तरुप से प्राप्त 
हा--इनको सुखकारी बना ( अपः-उषसः-स्वः-गाः सिषासन्‌ ) ` 
__ जलों उषाओं--प्रभातों,सूय? भूभागो कोऽ सुखमयरूप में सेवन 
कराने के हेतु ( अस्मभ्यं महं:-बाजान्‌ सब्चिक्रदः ) हमारे लिये 
महान्‌ सुखज्ञान लाभा को बतलाता है--सममाता है ॥ ३॥ 


.. ` ® “समदः समदों मदते:” [निरु० ९।१६] 
~ † “'पृतना:-सनुष्यनाम” [निघ० ३1२३] 
‡ “सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूनिति सद्यो ह्येष पाप्मानमपहत” ` 
[ऐ० ग्रा १।३।४] 
म fmm ne [निघ० ३1३०] क > 
0 भवति” [निरु० २।१४] |: केशारस त, 
5 “गौः पृथिवीनाम” ह १।१] ATs र 
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तृतीय इध॒च 
ऋषिः-नुमेधः पुरुषमेध्चः ( नायक बुद्धिवाला और पौरुष 
बुद्धि वाला ) 


देबता-इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 

'छन्द्‌:-विषमा बृहती | 

१२ ४१२० ३9२ २२७१२ -मदा। (शशा 
ह, ति 


अस्यृजीषी शवसस्पतिः । 


O ` ड्ड 3२ ३१२ ३१२ 


२3३ 
त्वं बुजराणे द< स्यप्रतीन्येक इत्‌ पूर्वनुत्तश्चर्षणीघ्रतः ॥१॥ 
5-2४ (देखो अथंव्याख्या पू० प० १९४) 
3१२ 3 १२ उ १२ ३१३ 
पे)? तसु त्वा नूनमछुर प्रचेतल< राधो भांगमिवेमद्दे। 
3२७ 3२ 3 १ २ ३१ २ 3 १ २ 
महीव झात्तः.शरणा त इन्द्र प्र ते खुस्वा नो अश्नुवन्‌ ॥२॥ 
< ८ 
( असुर-इन्द्र ) हे प्रज्ञा के-श्रज्ञान के-प्रकृष्टज्ञान के देने 
खाले& परमात्मन्‌! ( नूनम्‌ तं त्वा प्रचेतसमू-उ ) निश्चय अब 
इस तुम प्रवृद्ध ज्ञानवालो--( भागं राध;-इव-ईमद्दै ) भजनीय-- 
सेवनीय घन समान को हम उपासक सांगते हैं--चाहते हैं ( ते ` 
शरणा ) तेरा शरण--आश्रय* हम उपासंकों के लिये ( मही 


® “सुः प्रज्ञानाम” [ निघ० ३।६ ] प्रज्ञां प्रज्ञानं राति ददाति यः | 
सोऽसुरः । 
:+ “अचेताः प्रवृद्धचेताः” [निरु० ८1५] “चेतः प्रज्ञाननाम' 
७ [निघ० ३1९] 
२ - - ‡ “ईमहे याचाकर्मा’ [निघ० ३१६] 
अ “रण गरिम “R५२९ ०शरंरी १हनेंमि”” [निघः ३।५] 
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कृत्तिः-इव ) महान्‌ यश, महान्‌ अन्न, महान्‌ घर के समान है&- 
(ते सुम्ना ) तेरे सुखज्ञान कृपा आदि गुण या साधुवृत्त--अच्छे 
गुण धम ( नः प्र-अश्चुवन्‌ ) हमें प्राप्त हों ॥ २॥ 


चतुर्थ छृघूच 


ऋषिः-सोभरिः ( परमात्मा को अपने अन्दर धारण करने 
बाला उपासक.) 


देवता--अप्निः ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ) 
छन्दः:--विषमा ककुप | 


१२३३ २९ ३१ २ 


(> यजिष्ठ त्वा वचरमदे देवं देवचा दोतारममत्यम्‌ । 


७ ३३७१ २ ३१२ 
^ अस्य यज्ञस्य सुक्ततुम्‌॥१॥ १८. "८. १९" 


( देखो अर्थव्याख्या पू० प्र ९७) 
39२ रर 3१२ 3 १२ ३२९ SR 
दी. अपां नपात सुभग सुदीदितेमझिसु श्रष्ठशोचिषम्‌। ` 
9 २३२.३१२ 3 २ ३'ड 3 १ २ ३२ 
स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा समन यक्षते दिवि ॥रा 


> 
(अपां नपातम्‌) आप्तजनों? उपांसक मुमुश्ठुओं को न गिराने: 
बाले अपितु उन्नत करने वाले--( सुभगम्‌) शोभनेश्रय बाले - 


“कृत्तिः कृन्ततेर्यंशोवा-ञ्न्न वा” [निरु० ५।२२]. “क्ृत्ति:-ग्रह- 
नाम” [निघ० ३।४] 
† “सुम्नं सुखनाम” [निघ० ३।६] बहुवचनात्‌ सुख्लादीनि । 
{ “सुम्ने मा घत्तमितिः“'साधौ मा घत्तमिव्येतदाह [ १।५।३| 
0 “मनुष्यः बर अपिः? (४४०४३१९ 5 lection. 
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( सुदीदितिम्‌.) शोभन दीप्तिवाले* ( श्रेष्ठ शोचिषम्‌ ) अति प्रशं 
सनीय ज्योतिवाले। ( अभिम्‌-उ ) अग्रणायक परमात्मा क्रो अव~ 
श्य “ववृमहे? हुम वरते हैं--खीकार करते हैं--अपनाते हैं (सः). 
बह परमात्मा. ( नः) हमारे ( मित्रस्य वरुणस्य ) अध्यात्म में. 
प्रेरित करने वाले उपदेशक के अध्यात्म शिक्षण में वरने वाले- 

अपनाने वाले अध्यापक के--(सः) वह ( अपाम्‌) हम अध्यात्म 

बिद्या प्राप्त उपासक जनों के ( सुम्नमू ) सुख या साधु--साधनीय 

लक्ष्य को ( दिवि ) द्योतनात्मक अमृत के घाम मोक्ष में ( यक्षत ) 

सङ्गत करता है॥ २॥ 


पञ्चम खण्ड द 
प्रथम तूच 
ऋषिः-~आजीगतंः शुनः शेपः (इन्द्रियभोगों की दोड़ सें शरीर” 
गत में गिरा विषयलोळप उत्थान का इच्छुकजन ) 
_  देवता-अझ्िः ( ज्ञानप्रकाशक अग्रणायक परमात्मा) = 
न्दः--गायत्री । 
२ /3 रेडे ३3१३ १२३ २ ३२ 

1१% पृत्सु मत्यैमवा वाजेषु ये जुनाः । 

रउ 3,१ २३१२ 

स यन्ता शश्वतीरिषः ॥१॥ >” १: २ ८.८ 


"0 अनपा 0० 1 06 किट का 
(अग्ने) हे अप्रयायक परमात्मन्‌ | ( यं मत्यम्‌) जिस 
_ 3 “20 के तती een अगपी अमन 


# “दीदयति ज्वलतिकर्मा” [निध० १।६] | 
Tt शोचसि भ्वलिसोरता मधेक्र ५६ विघ ०/44/833100101. 


\ 
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“मनुष्य को ( परस्सुअबाः ) प्रीतियोग्य--प्रेयमार्गीय विषंयंभोगा में* 
-रक्षित रखता है-पतित नहीं होने देता है उपासनाप्रभाव' से; 
“तथा (यं वाजेषु जुनाः) जिसको अचेना साधनों» योगाङ्गो, मे 
प्रेरित करता है| ( सः) वह मनुष्य ( शश्वतीः इषः-यंन्तां) 
-शाश्चतिकं--स्थायी कामनाओं का स्वामी 22% हश 


१२ 14:14 ३५र सर डैश” 8८ शी 
५, न किंरस्य सहन्त्य पर्यंता कयस्य चित्‌ । “८९” 7८ 
(1 TOTS र 0291 कल “बीडिशः ) ग पशत 


साहित $ ° गैर मत्ता 
या? चाजो अस्ति अवाय्यः ॥२॥ ८. न नव 


), 


१२” 


गि” वव: 

. (सहन्त्य ) हे सब के सहन--अभिभव करने बाले अधिपति 
'परमात्मन्‌ ! (अस्य कयस्य चित्‌ ) तेरे इस ज्ञानी जैसे ऊंचे ज्ञानी 
"उपासक मुसुक्ु का? (पर्येता न किः) घेरा डालने वाला ल्न 
में लाने वाला राग आदि कोई विषय नहीं है, कारण किं ( बाजः 
-वाय्यः-अस्ति ) श्रवण प्राप्तः श्रवण-चतुष्टय गप्त- अवण, 

कल साक्षात्कार' से प्राप्त आध्यांत्मिक बल 


5: शु प्रीतो” [स्वादि०] तत: कर्मणि क्विप्‌ ्रौएपदिको ह्वस्वञ्च । 
` & “वाजयति अचंतिकर्मा” [निघ० ३1१४] | 
† “जुड गतौ” [स्वादि०] विकरणाव्यत्ययेन इना । 
{ “सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामात सह ब्रह्मणा विपश्चिता” [तै० २1१1१] 
- ° “कि ज्ञाने” [जुहो०] ततः:-प्रच्‌ कतंरि । “आचायंश्चित्‌ चित्‌ 
पुजायामु [निरु० १।४] 
श्ववः श्रवणम्‌, अवरोनेःआय्यःप्राप्यः, इण घातोण्यत्‌ । 
“वान्तोषि प्रत्यये” [अष्टा० ६।१।७६] ४ 
“'वाजोएबलम'४[नि्ण/उसपश] Vidyalaya Collection. 


भु 


1.2) 
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श्र 3१ २ ३१२ र 
स वाजं विश्वचर्षणिरिवेद्धिरस्तु तरुता । 
१२ 3 १ २ 


विप्रेभिरस्तु खनिता ॥॥ .-- ९ 2७. 


४१ 


९ सः) वह अग्रणायक परमात्मा ( विश्वचषरिः ) सवद्रष्टा' 
( अवड्धि:“अवेवन्तः' तरुता-अस्तु) प्रेरणावाले& स्तुतिवाले उपा- 
सकों को संसारसागर से तराने वाला हो । ( विप्रेसिः-वाजं. 
सनिता-अस्तु ) ब्राह्मणॉ--त्रह्म जानने वालों को अमृत अन्नमोग 
का सम्भाजन देने बाला छो॥ ३॥ 


द्वितीय तुच “ 
ऋषिः--नोधाः (नवन-स्तवन को धारण करने वाला उपासक) 


देबता--पवसानः सोमः ( घारारूप में प्राप्त होने वाला पर- ” 
` सात्मा ) 
छन्दः--न्रिष्ठुप्‌ । 
१ 43 ४६१ २३२३१३२ 3२३ ३२ है 
लाकसुक्षो मर्जयन्तस्वलारो दश घीरस्य घीतयो घचुत्री: । 


२४१२ ४ कर गरर 3 १२ 3 २ 3 २ 3 २ 
हरिः पर्यत्तबज्ञाः स्थैर्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥१॥ 


1१९: 76८-23 (देखो अथेव्याख्या ४३९ ) त. 
२ ३3५९ 39१र रर 3 र रर 3 १ २ ४” 
खं मावभि्च शिशुर्वावशानो बुषा दघन्व पुरुवारो अद्धिः। ह चट 


ल्ल) 
२४७ १र २२३५ २ 39२ श्र ३१२ 39 २ 


मर्या न योषामाशि निष्छृतं यन्स्संगच्छत कलश उस्तियामिः [९ ॥ 7 
2000 म क 4 EE “ME < De SESS 


† "कुटस्य चपंरिएः-क्ृतस्य कर्मणश्चयिता” [निघ० ४।२] 
& “'ग्रर्वाईरणवान्‌” [निरु १०।३१] 
२६ ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न्थ 


RC 


9 
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( पुरुवारः-वृषा ) बहुत वरणीय कामनावषेक सोम--शान्त- 
स्वरूप परमात्मा ( अद्धिः संदधन्वे ) मुसुक्ष उपासकजनों द्वारा& 
झालिङ्गित किया जाता हवै! ( माग वायाच एङः ) 

he से जैसे ऐप ~ किया 
माताओं से जैसे स्नेह चाहता हुआ,आलिज्लित किया जाता है, 
तथा ( उक्षियाभिःनिष्डृतं यन्‌) उछलती हुई आनन्द्घाराओं 
या स्तुतिवाणियों से संस्कृत--शुद्धपात्र उपासक को प्राप्त होने केः 


हेतु (कलशे सङ्गच्छते ) हृदयकलश में--हृदय घट में सङ्गत. 
होता है--खान लेता है । ( मयः-न योषाम्‌-अभि ) जैसे मनुष्य. 


स्नेहपरायण पत्नी को अभिप्राप् होता है ॥२॥ 


अपर श्र 3 २३१ २ ३२ आरे र 3 ९ 
उत प्र पिप्य ऊधघरच्न्याया इन्दुघारायिः खचते छुमेथाः । 
3२ ३२३ १२ 3२ 39 २ 3 १1२३२ ४३४२ 
लि ~ Nn ७००, ९७ ४८ ७७ 
मूर्घान गाइः पयला चमुष्वा से भ्रीणान्त बदुमित निः ॥ ३॥ 


212 - ५. 


09 _ ( इन्दु:) आनन्दरसपूरे परमात्मा ( सुमेधा: ) शोभन-- 
५ मेथावी--सवज्ञ (उत्त-अध्न्याया:-ऊघः प्रपिय्य) जैसे गो का दूध- 


खान दूध से भर जाता है ऐसे ही (धाराभिः सचते) स्तुतिवाणियों 
से समवेत होता है संज्ञात या प्रसिद्ध सांक्षात्‌ होता. है( गावः ) 
स्ठुतिवाणियां ( मूधानम्‌ ) शिरोधाये सोम--शान्तखरूप परमा- 
त्मा को ( पयसा ) अन्त्हितभाव --अनुराग से? (चमूषु) अन्तः- 
करणावयवों--मन, बुद्धि, चिच, अहङ्कार रूप पात्रो में ( असि- 
श्रीणन्ति ) आश्रय दे देती हैं ( वसुभिः-निक्तेः-न ) जैसे शुद्ध वास 


देने वाले वज्रादि से वासित आश्रित करते हैं--आश्रय दे देते हैं॥|३॥ 


& “मनुष्या वा आपञ्नद्राः” [श० ७।३।११।२०] 

१ 'कमंणि कतृ प्रत्ययोऽयम्‌' । 

३ “उस्नियेति गोनाम । उद्नाविण्यः?” [निरु० ४१९] 
° धग्रन्तहितमिव वा तद्यतू पयः” [तां० ९।६।३] 


७ ०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तृतीय दच 


ऋषि:--मेघातिथिः (मेधा से परमात्मा में अवन-गमन-प्रवेश ` 
करने वाला उपासक ) 


दैवता--इन्द्रः ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 
छुन्द:--प्र गाथः ( विषमा बृहती ) । 


“(४९ १ ९ 39२ 3२ 3८9 २ 8 १ २ 
| पिबा खुतस्य रलिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः 
ले १ २ 3२ १ २ 3 १२ 


~ आपियों बोचि सघमादे दृघे३ सम अवस्तु ते घियः ॥१॥ 
( देखो अथेव्याख्या पू० ५० १९० )?८८-२-। 
२ 839 २ ३१र ररः 3 १ २ न: €त:. 
भरूयाम ते खुमतो बाजिनो वर्य मा नस्तरभिमातये । विने 


3 २ 3 १२ 33 २३१२ ३39१२ 


अस्म्राञ्‌ चित्रामिरवतादभिष्टिमिरां नः खुम्नेजु यामर्य),२॥ 


( वयं वाजिनः ) हे इन्द्र--परमात्मन्‌ ! हम अचनावाले-- 
स्तुविवाले& स्तुति समर्पित करनेवाले उपासक (ते सुमतो भूयाम ) 
तेरी. कल्याणकारी मति--शिक्षा में हों--एहें ( अभिमातये नः-मा 

) पाप के लिये।' पाप करने को हमें मत प्रस्तृत| प्रेरित कर-- 
करता. है। अपितु ( चित्राभिः-अभिष्टिभिः ) अदूभुत--अलोकिक 
अभिवेष्टनाओं? रच्णरीतियां के द्वारा ( अवात्‌ ) हमारी रक्षा 


2? 


& “वाजयति-ग्रचंतिकर्मा” [निघ० ३।१४[ 
न “पाप्मा वा ग्रभिमातिः” [काठ० १३।३] 


~ स्तु आच्छाढकी' [क्रयादि०] 


० «भि पूर्ववात्‌ ष्टे वेष्टने” [स्वादि०] 


i र] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७१७ ] Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha सामवेद 


कर ( यः सुम्नेषु-आयासय ) साधु» सुख सरल सदाचरणां में 
समन्तरूप से रहकर--लगा--लगाता है॥२॥ 


'बलुर्थ तृच 
ऋषि:--रेणुवैश्वामिन्नः ( सवेसित्र से सम्बद्ध सक्ष्म ज्ञानवाला 
उपासक ) 


देबता-पबमानः सोमः ( धारारूप में प्राप्त होने वाला पर- 
सास्मा ) 


छन्दः--जगती । 


३२३१२ 3 २३१२ 3: २ 


१२ 
~ त्रिरस्मै सत्त घेनवो ढुढुहिर खत्यामाशिरे परमे व्योमन्‌। 


पटी 3 २३१२ रर 3२७ १२ 3 २३१ररर 
ce ~ ३585 - 


४ 


'चत्वार्थन्या झुदनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यद्वतेरवघेत॥१॥ 
) ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ४६० ) 
#5 डव OR 
पर रर < १.२ 3 १२ खर 3. १ २३ १.२ 


ख अच्चमाणो अम्चतस्य चारुण उसे द्यावा काव्येना विशश्षथे । 
७8 '२ ३२ 3२ 3 9 २ 3 १२७४३२७१२ ३ १ २ 89५ 


तेजिष्ठा अपो मंहना परिव्यत यदी देवस्य भरवसा सदो विडुः॥२॥ 
\--© Co 

(सः) वह ( चारुण:-अमृत स्य भक्षमाणः ) शोभन रोचमार्ना 

अस्त-मोच्तानन्द्‌ का सेवन कराना चाहता हुआ| सोम--पर- 


मात्मा ( उभे द्यावा 'द्यावा परथिवी’ ) दोनों यलोक प्रथिवीलोक-- 


& “सुम्ने मा धत्तमिति““साधौ मा धत्तमित्यैवेतदाह 


[श० १।८।३।२७] 
† “चारु रुचेविपरीतस्य” [निरु० ११।५] 


$ “इद्धस्य भक्षतः"“इन्द्रस्य घनानि विभक्ष॑माणाः स यदा. घनानि 
विभजति, [निरु० ६।८] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Eee नाना 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अध्याय ३२ खग्ड ५ [ ४१५ 


उनके स्वरूप या ज्ञान को ( काव्येन ) वेदत्रयी--विद्यात्रयी& कव 
द्वारा ( विशक्रमै) विद्वत करता दै--खोलता है! ( तेजि 
अपः ) अत्यन्त तेजस्वी आप्त उपासक जनों कोर]; ( मंहना परि” 
च्यत ) अपनी सुखप्रदान प्रवृत्ति से? परिभ्राप्त होता है ( यदि 
देवस्य सदः श्रवसा विदुः ) यदि वे उपासकजन दण धा 

~ न--ह ०३ 
ee के सद्‌ स को श्रवण = अ ॥ २॥ 
ठू २ 8१२ रर 39 २ 3१२ 39र रर 
ते अस्य रूग्सु केसवे।उम्त्यवो.5दभ्यालो जनुषी उभ अजु । 
3 ३ 3 9 २ उक्त-रर उतर रर 39२ 


येझिन्नेस्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अग॒भ्णत ॥२॥ 


त -- ८७५" 

(अस्य) इस सा पात के ( ते केतवः ) वे 
पूवोक्त :रज्ञानवानऽ सुसुक्ष उपासक ( अमृत्यवः-अदाभ्यः सन्तु ) 
मृस्युरहित, अमर, अहिंसनीय हो जावे ( उभे जनुषी अनु ) दोनों 
जन्म--प्रादुर्भाव--संसार में आना, आने पर “अदा भ्य'--अहिं- 
सनीय पुनः मोक्ष में जाने पर 'अमृत्यु! मृत्युरहित--अमर हो 
जाते हैं ( येभिः ) जिन्हें लक्ष्य कर या जिनके लिये* ( बृस्णा च 
देव्या च) संसार में अन्नादि भोग और मोक्ष में 'देव्या देवों 

FN 5 ति कन क ता 


निभा 


& “त्रयी वे विद्या काव्यम्‌’ [श० ८।५।२।४] 
† “श्रथ मोक्षणं” [डुरादि०] विपूर्वको विवरणाथे । 
नु “मनुष्या वा आपश्ननद्राः' [श० ७।३।१।२०] 
० “महत दानकर्मा” [निघ० ३।२०] 
* “पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगु णेभिरावृतं तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्‌- 
| वत्‌ | तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदुः वै २” [अथवे० १०।८।४३] 
Ws “केतुः प्रज्ञा-प्रज्ञानमु” [ निघ० ३।९ ] ततो मत्वर्थीयग्रत्ययस्य- 
लोपश्छान्दसः । क्यप 
“चतु जीय 2001000 Vidyalaya Collection. 
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सुक्तों के योग्य मोद आनन्द आदि ( पुनते ) प्राप्त कराता है& 
( आत्त्‌-इत्‌ ) अनन्तर ही (मननाः-राजानम्‌-अगृणत) अचेना 
स्तुति करने वाले उपासका प्रकाशमान परमात्मा को खात्मा में 
ग्रहण करते है ॥३॥ 


पष्ठ खण्ड 
प्रथम तय 
` ऋषिः-कुत्सः ( स्तुतियों का कर्ता ) 
देवता--पवमानः सोमः ( धारारूप में प्राप्त होने वाला पर- 
सात्मा ) 
छन्द:-त्रिष्टुप्‌ । 


STSCI WET SORT SB ९ ॥ 


3.२ ७२. उक गर 3२ २ 3 १३ २२ 3.9.२ 
ठ ५. अभि वायु वीत्यषी ग्र॒णानो भि मिडाबरूणा पूयमानः। 
39२ रर ३१२ 3२३२ 3१२३१२ 
अभी नर॑ घीजबन < रथेष्टामभोन्द्र चुषणं चञ्जबाडुमु€॥१ ॥१॥ 
२०००-०७-१०" 
( गृणानः पूयमानः.) हे सोमस्वरूप परमात्मन्‌ । तू स्तूय- 
. .सान--स्तुति में आता हुआ! साथ ही अध्येष्यमाण प्रेरित 
¬ आकर्षित किया जाता हुआ” ( बाती) व्याप्ति या कामपूर्ति के 
लियेऽ ( वायुम्‌-अभि-अषे ) गतिशील सन को$ अभिम्राप्त हो- 
& प्रावयति-पन्तगंतणिजथे: । !: 
† “मन्यते अ्रचंतिकर्मा” [निघ० ३।१४] 
| कर्मणि कतृ प्रत्ययः । 
. ° “'पवस्वःश्रध्येषणाकर्मा” [निघ० ३।२१] . 
| ` 5 “वी गति व्याति प्रजननकान्तिः"`” [अदादि०] ततः क्तिम्‌ । 
“सुपा सुलुकपुवंसवणं'"`°” [ग्रष्टा० ७।१।३९] 
3 «को वियु 2१2 V Ry alaya Collection. 
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पहुँच स्थे मनन करता रहे ( मित्रावरुणा-अभि ) प्राण अपानो 
को अभिगत हो--पहुंच_ वे अच्छी गति करते गहे. (घीजवनं 
नरम्‌-अभि ) वुद्धि से अपने विषयों में गति करने वाला--नेत्रादि 
४ ज्ञानेन्द्रिय आम समूहा को अभिप्राप्त हो--पहुंच जिससे उचित 
_विषय में गमन करे ( स्ेष्ाम-दपरं-वजवा हुम इन्द्रमल्मि) 
शरीरस्थ में स्थित, चङ्गों में शक्तिवषक, ओजरूप बलबी 
जिसका है ऐसे आत्मा को अभिगत--पहुंच,प्राप हो जिससे: तेरे 
में रहा रहे ॥ १॥ 
To 
£ 3५१२९ रर 3 १२३२.३२ ३१२३१२ 
१६०८ आमि बस्ता सुवखनान्यषोभि, चन्‌ः सुदुघाः पूयमानः। 
३२ 3 १र श्र च्य १२ ३ १ २ उ १ २ ७ चं सोमर 
आभि चन्द्रा अरतवे नो Sa देव खों 
देव सोम ) हे द्योतमान. सोम-शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
तू (मा ) अध्येष्यमाण-ग्रेरित--आकर्षित हुआ ( नः- 
अवे) हमारे अरण करने के लिये (सुबसनानि वला -अभि-अघं ) 
` जो झोभनवसन आच्छादन योग्य वखों को अभिगत दो-चखों 
को व्यसूनरूप में न देवें--व्॒त किन्तु तेरा प्रसाद है ऐसी दृष्टि से 
वर्ते ( सुदुघा:-घेनूः-अमि ) उत्तम दूहन योग्य गौओं में अभि- 
गत- प्राप्त हों उन्हें भी तेरा उपहार समझें (चन्द्र हिरण्या-असि) 
झह्वादकारक खण आदि घनों को भी अमिप्राप्त हो--उन्हे केवल 
भूषामात्र न समम किन्तु इमे तेरी आको मत झाँकी प्रतीत कर ( रथिनः 
अश्वान-अमि ) रथवान्‌ घोड़ों को प्रसाद मानं॥२॥ _ 


& “प्राणावानो मित्रावरुणौ [तां० ६१०९ १०५ कः 
† “नरो वे देवानां ग्राम: [तां १8२] | र 
| व्वज्ञोंवाझ्ोज:” [श० चाडी११०) ' 

£ टे “ब्बाहू वीयंम [तां० ६1१८ 


-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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\ आमि नो अर्ष दिव्या चसून्याभे विश्वा पार्थिवाः पूयमानः। 


® 


ड 


नारि 


3 शव 3 १ २ 3 १ ९ उक करड 3 २ पि 
अभि येन द्रविणमशश्‍ववामाश्याबेयं जमदाश्चिवन्ञः Un 
2 २१० (5 चे - १ क 

(पूयमानः) हे सोम--झान्त परमात्मन्‌ ! तू अध्येषमाण 
हुआ आकर्षित हुआ ( नः ) हमारे ( दिव्या वसूनि-झमि-अर्ष ) 
दिव्य आकाश से प्र पं होने वाले बास साधनो--दृष्टि, ज्योति 
-अवश्याप ओस, रात्रि, वायुको अभिगल हो प्राप्त हो 
इन्हें सेवन करते हुए, तेरा स्मरण करे ( येन “यद्‌? द्रविणमू; 
अश्न बासः-अभि) जिस» घन को हम ओगें उसे तू अभिगव हो- 
प्राप्त हो उस भोग के साथ तेरा धन्यवाद करें ( आवय जमदस्रि- 
वत्‌-अभि ) ऋषियों से श्रुतज्ञान नेत्रवाला नेत्रदृष्टा' साक्षात्‌ है 

उसे अभिगत--प्राप्त हो उससे तेरा मनन करे ॥ ३ ॥ 


द्वितीय तूच 


ऋषि:--नुसेघपुरुमेधावूषी ( सुसुक्ष मेघावाला और बहुत 
सेघावाला ) 

देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 

छन्दः--अनुष्टुपू । 

१२ रर ३ ५१ १ 3१ २ 


यज्ञायथा अपूव्ये मघवन्‌ वुत्रद्दत्याय । 

१२७१२ 3 १२ 39१२ रर 

तत्याथिवीमप्रथयस्तदस्तज्ञा उतो दिवम्‌ RM -२,०, १. 
न A SE CM SENN, LENE y> 1 fC Mecca ला a ST 

# “द्रविणं घननाम” [निघ० २।१२] - 

1 “चक्षुत्रें जमदप्निऋ षियंदेनेन जगत्पश्यत्यघो मनुते” 


o १ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collector. या १ ।२ रै 1 
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( अपूव्यं मघवन्‌) हे अपूव गुणसम्पन्न मोक्षेश्वयंवन्‌ पर 
सास्मन्‌ ! ( वृत्रहत्याय) आत्मा को प्रथम से आवृत करने वाले 
झज्ञानान्धकार को नष्ट करने के लिये ( यत्‌ 'यदू!-जायथा: ) जब 
तू सृष्टि रचने की भाबना से प्रसिद्ध होता है ( तत्‌ "तदू? ) तब 
( पथिवीम्‌-आप्रथयः ) उसके लिये शरीर को® प्रथित करता है-- 
नाडी तन्तुं, मांस हड्डियों से विस्तृत करता है कमं करने को 
(उच-ड) आओ फिर तत्‌-बिबशन्खम्ना:) तब असतघाम-- 
मोक्ष को।' सम्भालषवा दै मोच प्र कराने को॥ १॥ 


5 १२३१२ 3 २३२७३३ ३ रर्‌ कुद्न 
१४* तत्ते यज्ञो अजायत तद्के डत हर्छति ४ 
पर श्र 3 १२३२ .३रड 3 १ ३ ET " 


तद्विश्वमभि भूरा्ति यज्ञात यच्च जन्त्वम्‌ ॥२॥ 
१०" DONS (८, धर डु 


( तत्‌ 'तदू! ते ) परमात्मन्‌ तब तेरा ( यज्ञः-अजायत ) उपा- 
सक्‌ ऋषियों द्वारा अध्यात्मयज्ञ प्रसिद्ध होजाता है ( तत्‌-तद्‌? 
अकः ) उस समय अध्यात्म यज्ञाथ मन्त्र] मन्त्रमय-वेद प्रसिद्ध 
होता है ( उत हस्कृतिः ) और उपासकों की हास --हष कीः 
क्रिया--असन्नता भी व्यक्त हो जाती है ( यत-जातं यत्‌-चः 
जन्त्वम्‌.) जो उत्पन्न--अ्रत्यक्ष हुआ जगत्‌ सुख और जो उत्पन्न. 
होने वाला परोक्षानन्द? ( तत्‌-विश्वम्‌ ) उस सब को ( अभिमूः- 


असि ) अभिभूत किए इए है--खाधीन रखता है ॥ २॥ 
वडे ७89२ ३१२ रर3 9र रर ७२ भुक _ 
___आमासु पक्कमेरय आ खये रोहयो दिवि। = पक्कमेरय आ सूये रोहयो दिवि । इ 
' “यच्छरीरं सा पृथिवी” [ऐ० आ० CE 
& “यच्छरीरं सा पृथिवी” [ऐ० अआ० २।३।३] डा 


† त्रिपादस्यामृतं दिवि” [क्र०' १०।६०।३] 
४ “र्कोमन्त्रोमवति' [निरु० ५४] 
० “कृत्यार्थे तबैकेन्केन्यत्वन?” [प्रष्टा० ३।४।१४] हा 171 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"७२० ] सामदेद्‌ 
३१२्‌ ग्र ७२३२३ १२ 3२ 
घम न सामन्‌ वपता सुद्चाक्ाअजुष्ट गिवणख बृहत्‌ ॥३॥ 


Cr Sr ८ 
( आमासु-पक्कम्‌-ऐरय ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌! तू अप 


साधारण उपासक प्रजाओं में परिपक्क--उपासना में सुसर 
उपासक सुसुक्षु को ऊंचे प्रेरित कर ( आ, सूय रोहय:-दिवि ) जैसे 
'सूर्य को ऊंचे आकाश में चढ़ाया है ( घम न सामन्‌ तपत ) तथा 
हे अपक उपासक प्रजा रो ! तुम अपने को साम में, उपासना में) 
ऐसे तपाओ प्रकाश लेकर जैसे यज्ञ७ को तपाते हैं प्रज्वलित करे | 
हैं ( सुवृक्तिभिः) शोभन स्तुतियां सेप ( बृहत्‌-बृहन्तं! जुष्टं गिव- 
णसे ) महान्‌]; सेवनीय या प्रीतिपात्र स्तुतिवाणियों से वननीय 
इन्द्र परमात्मा को* स्तुत करो--साक्षात्‌ करो ॥ ३॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


तृतीय तूच 


ऋषि:--अगस्त्य: ( शरीर और संसार वृक्ष का संग्रह और 
त्याग करने वाला अध्यात्म यज्ञ का याजक ) 


देवता--पूववत्‌ । 
पर रेर 3७२७ १२ - डे पर. श्र 
Me मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्खरों मदः | : 
9२७३२३१२४ १ २ 3 १२ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
. छन्दः-इहदती । | 


& '“घमः-यज्ञनाम” [निघ० ३॥१७] | दे 

† “सुवृक्तिभिः-शोभनाभिः स्तुतिभिः” [निरु० २।२४] 

प “सुपां सुलुक्‌' [अष्टा० ७।१।३६],इति अम्‌ विभक्तेलुंक्‌। 
*<वृवेभक्तिव्यंत्ययर।दिंतीयीश्याचेरग्चतुर्थी'४. ` 


ME ७...” .. >... 
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( हरिवः ) हे दुःखापहता सुखाहत ज्योति और शान्ति से 
युक्त परमात्मन्‌ ! {( ते महः पात्रस्य-इव-अपार्ग्) तेरे लिये जो 
महत्‌ पात्र जितना सोम--उपासनारस है उसे तूने पिया--स्वी- 
कार किया, अतः ( मर्सि ) तू हम पर हर्षित हो रहा है-श्रसन्न 
हो रहा है ( मत्सरः-मदः ) यह ' उपासनारस हंषप्रंद-प्रसकता- 
कारक है (ते वृष्णे) तुझ सुखवषक के लिये ( वृषा-इन्दु:-वाजी ) 
वषणशील आप्त उपासनारस वलवान्‌ ( सहस्रसातमः ) वहुत 
हमारा सुख सम्भाजी है ॥ १॥ 

2 2. १ २ 3 २उ' 3२७ १२ 
0५४5४ आ बस्ते गन्छु अत्लरो बूषा मदो वरेण्यः । 
39 ९ 3 १ २ ३५२ श्र 
सहावा< इन्द्र सानसिः प्रतनाषाडमत्ये: ॥२॥ 


1150 2 4 है 

(इन्द्र ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌! ( नः) हमारा ( वृषा 
मदः-वरेण्य:-सत्सरः ) वषशुशील निरन्तर चलने वाला सष्ट्रिनि- 
मित्तक स्वीकार करने योग्य सोम--उपासनारस (ते ) तेरे लिये-- 
तेरी ओर ( आगन्तु) आ रहा है तू इसे स्वीकार कर ( सहावान्‌) 
तू सहखान% वलवान्‌ ( सानसिः ) सुख सम्भाजक--छुखदाता 
९ प्रतनाषाट ) काम आदि विरोधी दोषों का तिरस्कारकता 
( अमत्ये: ) अमर अविनाशी एकरस है॥२॥ 


उर ड ३२३१२३ १२ 


ल्ब हि शूरः लनिता चोदयो मजुषो रथम्‌। 


४8२ ३ १ २ 3२उ 3 २३ २ ३१ २ 
सहावान्‌ दस्युसव्रतमोषः पा न शोचिषा ॥३॥ 
| 


(स्वं हि शूरः ) हे इन्द्र-परमात्मन्‌ ! तू ही पराक्रमी दै 
सब पर अधिकारकतो ( सनिता ) सुख सम्भाजक--सुखदाता_ 


'सहावा[नु हारम, Maha SE Collection. 
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-( मनुषः-रथं चोदयः ) मननशील उपासक के रथ--देवरथ-या 
मनन घ्म के रथ--देवरथ--तुक देव की ओर चलने वाले रथ | 
अध्यात्मयज्ञ & को प्रेरित कर ( सद्दावान्‌ सहस्वान्‌ ) बलवान्‌ 
( अन्त दस्युम्‌-ओषः ) त्रतरहित--सदाचरण कमरहित--अन्य । 
के क्षयकर्ता को दग्ध कर देता है ( पात्रं न शोचिषा ) जैसे अग्नि | 

“रिक्त पात्र को ज्वाला से दग्ध कर देता है॥ २॥ 


हृति द्वादश अध्याय! । 


0590 


ला Ne LESSOR SSS Lis Dhl न ति 
# “दवरो वयद षः” ने २३४] | 
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अथ त्रयोदश अध्याय 


प्रथम खण्ड 
अथम पञ्चच 


ऋषि:--कऋषिः ( स्तुतिवक्ता उपासक ) 
देबता-पवमानः सोमः ( धारारूप में प्राप्त होने वाला 
शान्तखरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । 
C१ 3 २ड 3 २ 3२ ३१२ रर 
यवस्य ब्वृष्टिमा सुनोऽपामूर्मि दिवस्पारे । 
S १ २ ३१र रर 
छायच्मा बृहतीरिषः ॥१॥ De । Q-YE- 9. 
(नः) हे सोम--परमात्मन्‌ ! तू हम उपासकों के लिये 
( वृष्टिम-आपवस्व ) सुखबृष्टि को ले आ-समन्तरूप से प्राप्त करा 
( अपामू-ऊर्मिद्विस्परि सु ) हम मुसुक्षुजनो की® स्तुतितरङ्ग को 
असृतधाम स पहुंचा, इस प्रकार (बृहतीः-इषः) ऊंची कासनाएं- 
कमनीय वस्तुएं ( अयक्ष्माः ) रोग से--क्षय से रहित हों॥ १॥ 
१५२ ३ १२४ २४ १२ ७५२ रर 
`) ^ तया पवस्व घारया यया गाव इद्दागमन्‌। 


१ ‹« १२ 3२ € 
जन्याल उप नो ग्रहमू ॥॥ - 2: ८ 07 


& “'मनुष्या वा आपश्रन्द्रा:” [श० ७।३।१।२०] 
1 “पश्चम्याः परावध्यर्थं” [अ््टा० ५।३।५१] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( तया धारया पवस्व ) हे परमात्मन्‌ ! तू अपनी उस धारण 
शक्ति सेझ प्राप्त हो ( यया गावः-इह-आगमन ) किया सा सना मे आजब घाव से तेरी 
वाणियां-1वेदवाणियां यहां अन्तःकरण में आजावे सात्म्य 
जावे ( जन्यास:-नःगृहमू-उप ) उन वाणियों से जन्य -उत्पन्न 


सुख लाभ हृदय को प्राप्त ह को प्राप्त हो ॥ २॥ ® 
०८११, कर) 


BPR SPR REN 


त्र ४१ २ ३ १२ रे क्व 2. 
्त्ऱ चुतं पवस्व धारया येषु देववीतमः । शु ४2.7 
3 9 ३ 39१२ रर YE रू 
अस्मथ्यँ दृष्टिमा पञ ॥३॥ जडे 2 
( देववीवमः ) हे सोस--परमात्मन्‌ ! तू सुसुक्षुजनों का अत्य 
न्त कमनीय होता. हुआ, उनके ( यज्ञेषु ) अध्यात्म यज्ञों में 
( घारया घृतं पबस्रं ) अपनी धारणशक्ति से तेज को$ प्रेरित कर 
( अस्मभ्यं वृष्टिम-आपव ) हम उपासको के लिये सुखबृष्टि को 
एज 07) रा कको 


१२ ३२ १२ 39२ ३ १२ 

स न उजैद योइव्ययं पदित्रे घाव चार्या! त 

A ३१२ 8 3३२° प्र OU 
Ms 


११८० 


देवासः श्टणवन हि कम ॥४॥ 


(सः) बह bears मास्मन्‌ | (नः-ऊर्ज) हमारे आनन्दरस 
के लिये ( अव्ययं पबित्र धारग़रा विधाव ) अबि--प्रथिवी--शथि- 
वीमय पार्थिव हृद्य-प्राप्तिस्थान के प्रति धारण शक्ति से विशेष 

|? “छ २ तबदकबीदुबहा आभि्वा मह! र. 'तद्यदक्रवीदुननह्म भिर्वा अहमिदं सर्वं धारयिष्यामि यदिकिचः 
; नेति तस्माद्‌ धारा अभवनु” [गो० १।१।२३] 

म “गौः वाङ्नाम” [निघ० १।११] 

य ` "तेजो वंशृतम्‌” [मे ° .१।६।८] 

% «इयं पृथिवी वा अविः” [श० ६।१।२।३३] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रूप में प्राप्त होळ ( देवासः-हि कमूस्श्रण्वन्‌ ) इन्द्रियां भी तेरे सुख 
को अनुभव करें या स्वीकार करे -अपनावे ॥ ४॥ 


री दै क) ४१ २ 
पवमाना आष्यद्‌द्रच्ाछस्यपजङ्घनत्‌ || ३ 
3 २३ २३ १ २ ¢ 
ग्रत्ववोचयन्‌ रुचः ॥५॥ De ९ NA A 


४४७) 2 1-1» 
( पवसानः ) धारारूप में प्राह होने वाला[परमात्मा (रक्षांसि 
अपजङ्घनत्‌ ) रक्षा जिनसे करनी चाहिए ऐसे दुगु शो पापों: 
को नष्ट करता हुआ ( प्रत्नवत्‌ “रत्नवती? रुचः-रोचयन्‌ ) परम्परा 
से चली आई! दीस्तियां-ज्ञानज्योतियों को प्रकाशित करता हुआः 
( असिष्यदत्‌ ) प्राप्त होता है॥ ५॥ 277 ¢ 
=) आसद Ms 


द्वितीय चतुऋच 
ऋषि:--भरद्वाजः (अमृत अन्नभोरा को]; अपने अन्दर धारणः 
करने वाला ) 
देवता-इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्माः) 
छन्द.-अनुष्डुप 
af २३१२३ १ २ ३3१ २ 
प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 
34% ३ २:३-२ ३9 २ 3 


६-४२-] 
अरङ्गमाय जग्मये<पश्चाद्ध्चने नरः ॥१॥ 7?” - 
( देखो अथव्याख्या पू० पए०-२९२ )` 


& “घावति गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 
† प्रत्तवत्‌-लिङ्गशसोलु कछान्दस: । 
पं “ममृतोऽन्नं वै वाजः” [जे० १1१९३] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२३ १२ ३१२ 
न ४६) ४ न प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
१२ ३२३१२३२७१ दभ 
अमन्रेमिकोजीषिणसिन्द्र छतेभिरिन्डाभिः 12 र 
( ईम्‌-एनं सोसपातम्‌ ) हे उपासको ! तुम अवश्य इस उपा- 
सनारस फे अत्यन्त पान करने वाले--खीकार करनेवाले- 
( ऋजीषिणम-इन्द्रम्‌ ) अध्यात्मयज्ञ में अतिरिक्त बढे चढे उपा- 
सक वाले# परमात्मा को ( सुतेभिः-अमत्रेमि:-इन्दुमिः सोमेभिः ) 
सम्पन्न हुए- बिना माप वाले। अत्यधिक दीप्यमान उपासनारसों 
द्वारा ( आप्रत्येतन ) समन्तरूप से प्राप्त होओ ॥ २॥ 


१२ ३२७१ रे डे 39९ ३3१२ 
यदी सुतेभिरिन्डुभिः खोमेभिः प्रतिभूषथ । 
3 "१ २ 3 २२ 3२उ 33२ रर 
वेदा विश्वस्य मेधिरो झूषत्‌ तं तमिदेचत्‌ ॥8॥ १. 

( यदी ) हे उपासको ! यदि सुतेभि-:इन्दुमिः सोमेभिः ) 
निष्पन्न प्रकाशमान उपासनारसों से ( प्रति भूषथ ) इन्द्र- पर” 
सात्मा को तुम प्रतिम्राप्त होजाओ तो ( मेधिरः-धृषत्‌ ) प्रशसर 


५० 
{ 


~ 
ती 
क) 


मेधावाला अज्ञाननाशक परमात्मा ( विश्वस्य वेद ) सब कमनीय 
को जानता है ( तं तम्‌-इत्त-एषते ) उसको प्राप्त कराता है.॥ ३॥ 


: इ .१ २ ०३ रेड 3 १ २ ३ १ २ ७२ 
४ अस्मा अस्मा इदन्धलो 5ध्ययो प्र भरा लुतम्‌। 
७3 डे 3 ३ २ १२ उ १२ ड 


२ 
कुवित्‌ समस्य जन्यस्य राधेतो 5भिशस्तेरवस्वरत्‌ ॥४॥ 


र पाताल & “अतिरिक्त वा एतद्‌ यज्ञस्य यद्‌ ऋजीषम्‌” [मे० ४।८।५] 
« † “मत्रं”""पुनरनिमितं भवति’ [निरु० ५।१] 
प “भु प्राप्तौ” [चुरादि० ] .ततोलेटि सिप्‌ च श्रट्‌ च छान्दसौ । 
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( अध्वर्यो ) हे अध्यात्मयज्ञ के याजक उपासक जन | तू 
€ अस्तै-आम्पै-इत्‌ ) इस ही इस इन्द्र-परमास्मा के लिये ( सुतम्‌: 
अन्धसः-अन्धः' ) निष्पन्न आध्यानीय-उपासनारस को (प्रभर) 
प्रशरित कर-समर्पित कर ( समस्य जेन्यस्य शवेत:-असिशस्तेः ) 
सब& जीतनेयोग्य-नष्ट करने योग्य उत्साह करते हुए-उठते ` 
हुए--उसरते हुए अभिशंसन-दवाने सताने वाले काम आदि 
दोष को! ( कुवित-अवस्वरत्‌ ) बहुत? दबाता* है-नष्ट करता 
है॥ ४॥ 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम पड़च 


ऋषिः-असितो देवलो वा (रागादि बन्धन से रहित या पर- 
सात्मदेव को अपने अन्दर लाने बाला उपासक ) 
देवता-सोसः ( शान्तस्वरूप परमात्मा ) 


छुन्दः--गायत्री । 


री यच अर श्र रः ३१२ छ 20 
1 वञ्चबे चु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृश । 
२ 3१3२ 


9 शू 
सोमाय गाथमर्चत ॥१॥ २८ - 2.१ -४ 


& “समस्य”“सबँस्य” [निरु० ५।२३] 
† “शघंत्‌-“उत्सहताम्‌” [निरु० ४1१९] 
“अभिशस्तिहा” [तै० सं० १।६।५।२] 
० «कुवित्‌ःवहुनाम” [निघ० ३।१] 

* सवृ शब्दोपतापयोः” [स्वादि०] 


597 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( बभ्रवे ) हे उपासको ! तुम भरण पोषण करने वाले-- 
( स्वतवसे ) निजी बलवाले--& ( अरुणाय ) तेजस्वी--( दिवि- 
स्पुश ) मोक्षधाम में प्राधिवाले ( सोमाय ) शान्तखरूप परमात्मा 
के लिये ( गाथमू-अचत ) स्तुतिसमूह को! अचित करो--भेंट 
करा ॥ १॥ 
र 39 २ ३3१२ 


२ इस्तच्युतेभिरद्रिभिः छुत॑ लोग पुनीतन । 


२ 39 २ ७ १२ 


मधावा घावता मु ॥२॥ >” © 11 :% 


( हस्तच्युतः-अद्रिभिः ) हे उपासको ! तुम हाथ से रहित 

णं अनश्वर फलवाले कमा--योगाम्यासों-द्वारा ( सुतं 
सोमम्‌) निष्पादित परमात्मा को (पुनीतन ) साक्षात्‌ करो 
| (मधों मधु-आधावत) मधु-अपने ज्ञानवान्‌ चेतनस्वरूप आत्मा में 
सहासछु- मधुररूप परमात्मा को समन्तरूप से प्राप्त करो ॥२॥ 


(० २३१२ रर 3 ३२७१ 
॥ नमसेदुप सीदत दृध्नेदभि श्रीणीतन । 


२३१ २ 


इन्दुमिन्द्र दधातन ॥३॥ eH, 


( नमसा-इत्‌ ) नञचस्तुतिँ से ( उपसीदत ) परमात्मा को 
समीप-सात्षात्‌ प्राप्त करो ( दध्ना-इत-श्रीणीतन ) ध्यान से ही! 


! इसे परिपक्क करो- सिद्ध करो--अभ्यस्त करो ( इन्दुम-इन्द्रे दघा- 


& “तवस्‌ बलनाम" [निघ २।९] मतुब्लोपश्छान्दसः । 

† “गाथा वाकू” [निघ० १।११] तासां समूहः-गाथः । 

३: दष्यङ्‌-प्रत्यक्तोष्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मित घ्मानमिति वा” 
[निरु० १२।३४] 
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तन ) प्रकाशस्वरूप या आनन्दपूणं परमात्मा को खात्मा में 
धारण करो॥ ३॥ 


0 3 क क्र रर 3 १२ ३ १२ श्र 
अमित्रहा विचषोणेः पवस्व सोम शं गवे । 
४१ २ 3३ 


देवेभ्यो अचुकामकुत्‌ ॥४॥ दष्क क की (6 


(सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌! तू ( अमित्रहा ) जो 
तेरा मित्र नहीं, तुझ से स्नेह नहीं करता उस नास्तिक भाव का तू 
पुन्य है ( विचर्षाणः ) विशेष द्रश्टा--आस्तिक नास्तिक का ज्ञाता 
है, अतः ( गवे शम्‌ ) स्तुतिकर्ता के लिये& कल्याणकारी है (देवे- 
भ्य:-अनुकामकृतत ) मुसुक्षुजनो के लिये अनुकूल कामना पूरक हे।४ 
वरी २ 3 १२३१ २३ १२ 
इन्द्राय सोम पातवे मदाय परिषिच्यसे । 
डे १र २२3 3२ 
मनश्चिन्मनसस्पतिः॥4॥ ८८. ,९- /7- ट- 


( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌! तू (इन्द्राय पातवे 
मदाय) आत्मा के पान--सेवन करने के लिये, उसके हष के 
लिये ( परिषिच्यसे ) स्तुतियां द्वारा परिषिक्त किया जाता है-- 
रिमाया हा है, ( मनश्चित्‌ ) तू. मन का, मनोदृत्ति का ज्ञाता 

ब 


ऑर. पालक है ॥ ५॥ 


Re 
पवमान सुवीय राये सोम रिरीह णः । 


२३३२ २ 3 २ ड 
इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६॥ 2.2 '0- 01- (-- 


& “गौ: स्तोतृनाम” [निघ> ३1१६] 
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( पवमान सोम ) हे धारारूप में प्राप्त होने वाले शान्त- 
स्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( सुवीय रयिं न:-रिरीह ) शोभन बलवाल्े 
ज्ञान-धन को हमें दे-प्रदान कर (न:-इन्दो) हे हमारे आनन्द्‌- 
रसपूणे इष्टदेव ( युजा-इन्द्रेण ) युक्त होने वाले मुझ उपासक 
आत्मा के साथ युक्त हो-सङ्गति कर ॥ ६॥ 


द्वितीय तच 
ऋषि:--सुकक्ष: ( शोभन अध्यात्मकत्ता वाला उपासक ) 


देबता-इन्द्रः ( ऐश्वयेबान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः--पूबबत्‌ । 


ल RTI 39र र्र 
१८७ उद्घेदभिथुतामधं वृषभ तयापलम्‌ । 

१ २ तिन 
१८४- अस्तारमेषि स्ये ॥९॥ 2164 ८. | 


( देखो अथव्याख्या पू० प्र० १०८ ) 


२३ १ २३१२ १र ३१२ उक्करेर 


A नव यो नवतिं पुरो बिभेद्‌ बाह्वोजखा । 
१२ 3 १.२ 2 ९]. ->- 
आहे च वृञहावधीत्‌ ॥॥ > 
२३१२ 3१२ २र 3 २:७ १ ३ 


स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌ । 


( बाह्वोजसा ) जो इन्द्र-ऐश्वय वान्‌ परमात्मा अनिष्टवाधंक । 


NM 
प्नि? पो) ७३.८४ 
उरुधारेव दोहते ॥३॥ 20:5६: 
4) 
Lo 


बल से उपासक को (नव नवतिं “नवतीः? पुरः ) नौ गतियो 


~ * "'्तबते गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 
नवतिमु-'नवती;' व्यत्ययेन एकवचनम्‌ । 


७ ०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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> न | 
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मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार ओर पांच ज्ञानेन्द्रियों की प्रवृत्तिया-- 

जो आत्मा को पूरने वाली--घेरने वाली हैं उन्हें ( बिभेद ) छिन्न 

भिन्न कर देता है ( वृत्रहा) पापनाशक परमात्मा ( अहिं च- 
अबधीत ) आत्मा के अंमरत्व को आघात पहुंचाने वाले मृत्यु को (१८५2 छ 
या आगे आने वाले जन्म को नष्ट कर देता है] ( सः-इन्द्र; ) वह 
ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा पुनः ( न: ) हमारा ( शिवः ) कल्याणकारी 

( सखा) सित्र--साथी हुआ ( अश्वावत्‌ ) घोडा जाले स 

को ( गोमत्‌ ) गो वाले पेय ( यवमत्‌) अन्नवाले भक्ष्य 

उ म चाहें तो ( उरुघारा-इव दोहते ) बहुत दुग्ध घारा वाली 

को दोहता है--रेता है॥ २, ३॥ 


तृतीय खणड 
प्रथम तच 
ऋषिः-विश्राद्‌ सौयंः ( सूयंसमान अध्यात्म तेजवाला योगी 
उपासक). 
देवता-सूयंः (उपासकों को अध्यात्मप्रकाशदाता परमात्मा) 
en 3) a 


छन्दः--जगता । 
rss 39 २ 3३१२७४१ ३ 


£४पवेम्राइ बद्दत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदंधदूयश्षपतावाविहृतम्‌। 
७ १२३१२४३ 3२३१ 


र 
वातजूतो यो अभिरचाति त्मना प्रजाः पिपात्ति बहुघा वि राजाते॥१ 


लश (देखो अ्थन्याख्या पु प० ता ३: 
४२ ७१२ रर 3 १२४७ १३२ ७३७१२ ७४२ रेर कै - ९ 
विज्ञाड बृदत्खुखत॑ वाजसातमं घमं दिवो घरुणे सत्यमर्पितम्‌ 
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अमित्रहा वृच्द्दा दस्युहन्तमं ज्योतिजशे अखुरहा खप लद्दा ॥२। | 


( वि्रादू) विशेष दीसत ( ईहेत) बढ़ा ( सुश्तम्‌) सब 
सुगमतया रखा ( वाजसातमम्‌ का अत्यन्त दाता, /( दिवः 
धरुण धमंन्‌) मोक्षघास के धार ल द्वारा धारण करने योग्य 
( सत्यम्‌) सत्यस्वरूप ( अर्पितम्‌ ) प्राप्त-स्थित परमात्मज्योति, 
है ( अमित्रहा ) चेतनस्वत्रिरोधी-जडत्व का नाशक ( वृत्रहा ) 

*< पांपनाशक.( दस्युहन्तमम्‌) क्षयकारक अज्ञान का अत्यन्त ना | 
(असुरहा ) खार्थभावविघातक, (सपन्नहा ) वेरनाशक (ज्योति) | 
परमात्मज्योति उपासक का पालन करता है॥२॥ । 

शध.-५9१उ ३ १२४ १ २ 39 २३१३२३५१२ ३२ | 
है इदं श्रष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वज़िद्धन॒जिडुच्यत बृहत्‌ | | 
| २ 3श्ड 3 १२३२३१३२ ३२३ २३ १ २ 


विश्वञ्चाड्‌ भ्राजो महि सूर्या हश उरु पमे लीलो अच्युतम्‌ | 
(इदं श्रष्ठम्‌ ) यहु श्रेष्ठ ( ज्योतिषां उयोतिः-उत्तमम्‌ ) ज्योतियों 


का उत्तम ज्योतिस्वरूप: ( sd मम क धनजित्‌-उच्यते) महान्‌) 
-विश्व पर अधिकार रखनेवाला, धन--भोग्य वस्तुओं पर अधिकार, 
( पा रखने वाला कहा जाता. है ( विश्वभ्राट ) विश्वप्रकाश (महि भ्राज | 
८ महान्‌ प्रकाशमान ( सूयः ) सूय--परमात्मा [ ) दश 


( उरु पप्रथे ) जगत्‌ को प्रथित करता है--फैलाता है ( अच्यु 
सहः-ओजः ) अनश्वर वलरूप और तेजोरूप है॥ ३ ॥ 
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द्वितीय दघृच 


: - ऋषिः = वसिष्ठ: ( परमात्मा में अत्यन्त बसनेवाला ) 
देवता--इन्द्रः ( ऐश्वयवान परमात्मा ) 


| 
| 
। 
॥ 
| 
क हि 


अध्याय १३ खण्ड 


१४८५... 
२५९. 


1४2९ 


i 
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छन्दः-विषमा बृहती । 


JOOS 3१ ३२ ४ १२ 
इन्द्र कुँ न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
9 २ 3 9 २ ३ १ २ ३ १२ 


शिक्षा णो आह्मिन्‌ पुरुहूत यामाने जीवा उयोतिरशीमादि ॥१॥ 


72. ७. २२-२५. (देखो अर्थव्याख्या पू० ए० २०७ ) 


शक्र र 2५-८०१ ट ३.६७ 
२ 3 १ २ ३"१ २ 3 २१२३ १२ 


मा नो अज्ञाता वूजना दुराष्योबेमाशिवासोऽ वक्सुः। 
/ १२३२३२३ १२ ७8 9 रे 


त्वया वयं पतः श्वी श्वतीरपो ति श्रतरामासे ॥२॥ 

ना " अब -&- 22-26>. कर ००९ ०२०, 

( शूर ) हे पराक्रमशील परमात्मन्‌ ! (अज्ञाता:-बजना:-दुरा- 
ए 


ध्य: ) अज्ञात, प्राणवजेक& दोष दुष्टजन तथा दुर्विचार अहित- 
चिन्तत विचार, चोर शञ्जुजन|' अथवा 'वुजना -दुराध्यः' बलवानई 
विचार या चोर शंत्रुजन ( नः-अवक्रमुः ) हमें यह दवाव (अशि- 
चासः-मा ) पाप? पापीजन भी हमें सत दबावें ( त्वया ) तेरे 

* साथ--तेरी सहायता से ( वयं प्रवतः शश्चितीः-अपः ) हम रक्षण 
पाए हुए* या प्रवण हुई गहरी पुरातन से चली आइ? काम- 


>. 


नाओं--चांसनाओं को अथवा अवतः सविताराप” सं को$ अथवा “प्रवतः शुधितोरापः संवर्‍्सर— 


& “वृजी वर्जने” [ग्रदायि० ] 

† “येवैस्तेनारिपवस्ते दुराष्यः” [तां० डड क 
“वृजनं बलनाम” [निघ० २६] भर 1 

- “अत्राजहाम ये दशेवा” [ऋ० १० ।५३।७] फट १2 कण 

° «प्रवत: अवति गतिकर्मा” [निघ० १०२०] उपसर्गोच्छन्दास ` 

घात्वर्थवत्‌ [अष्टा० ५॥१॥११८] से 

% «शश्वत्तमा-शाश्वतिकतमा” 'शश्वतगामिती' [निद० १1२४] 

«झ्रापो बै सर्वे कामाः” [श० १०।५।४।१५] 


७ (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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र ~ em ~ ¢ ~ 
वष--जीवन के वर्षों को! ( अतितरामसि ) पार कर जाते ॥२॥ 
तृतीय छघुच 
ऋषि:--भग: ( तेजस्वी उपासक ) 
देवताछन्दसी--पूर्ववत्त्‌ । 
XLT ७२३ २ ३ २ ३ २ २3 २ 
\ अद्याद्या श्वः श्व इन्द्र त्रास्व पर च नः। 
रे न मट १ २ ह २ ड he 3 १ रे 
बिश्वा च नो जारेतृन्त्सत्पते भद्दा दिवा नक्त च र॒क्तिष १॥१॥ 
2 च ~ क्र A तप ८5९ द, डं १ 
72... ( सत्पते इन्द्र ) हे सञ्जनों के पालक एअयवन्‌ परमात्मन्‌ ! 
तू ( अद्य-अद्य ) आए दिन--प्रति आज दिन (श्वः श्वः ) कल 
` आने वाले दिन--प्रति आगामी कल दिन ( परं च ) और उससे 
परले प्रश्व--आगामी परसों के दिन ( न:-त्रास्व ) हमारा त्राण 
कर तथा ( विश्वा-अहा ) सब दिनों में (दिवा नक्तं च) दिन और 
रात ( नः-जरितन्‌-रक्षिषः ) हम स्तोताओं{ उपासकों की रक्षा 
कर-करता है॥ १ ॥ 
8 १र रर 39 २०३१ २३५१२. करर 3 २ 
१४25 प्रभङ्गी श्रो मघवा तुवीमघः खम्मिश्लो दीयाय कम्‌ । 
3 १,२ 3१२ श्र '3 पर ररः 39२ 
उभा त वाहु दृषणा शतक्रतो नि या चज्ं प्रिमिच्षतः ॥२॥ 
र Sule लि वजय व 
(शतक्रतो ) हे बहुत कमेवाले परमात्मन्‌ ! ( वीर्याय ) वीयं 
. अद्शन के लिये--प्रदशेन में तू इन्द्र-परमात्मा ( प्रभङ्गी) 
झुःखभजक ( शूरः) काम आदि भनक (शूरः) काम आदि शुओं का हिंसक ( मघवा ) हिंसक ( मघवा ) 
== 


| “संवत्सरो वा प्रवतः शाइवतीरपः” [ताऽ ४।७।६] 
३ “बरिता स्तोतूनाम छ [es ३1१3], Collection. 


त Or 


CC-0, Panini Kanya Maha 


| 
| 
| 
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झध्यात्म यज्ञ का स्वामी& ( सम्मिश्लः कम्‌.) समागम योग्य दै 
(ते बाहू ) ते दोनों कमेबल और ज्ञानवल संसार ओर मोक्ष में 
( वृषणा ) भोग और अगत के वर्षाने वाले हैं (या) जो वे 
( बञ्र' नि मिमिक्षतु:) ओज को उपासक में सीञ्चता ह ॥२॥ 


न 


चतुर्थ खण्ड 
प्रथम एकचे 


ऋषिः-वसिष्ठः ( परमात्मा में अत्यन्त बसने वाला ) 
देवता-सरस्वान्‌ ( वेदवाणी वाला! परमात्मा ) >> 5 


छन्दः--गायत्री । क 
RR es केत _ 
२३९९३७ २ 8 १२ 3१२ ३१२ 219 न्स 
जनीयन्तो न्वग्रचः पुत्रीयन्तः खुदानचः। ग्र 


, ०० “न रि 


१३ 


सरस्वन्तं हवामद्दे ॥१॥ >| ८- 


( जनीयन्तः ) हम उपासक मुमुश्ुजनों की शक्तियों? को 
व्वाहते हुए जिनमें मुमुश्ठु बनते हैँ ( पुत्रीयन्तः ) अध्यात्मवरो" 
को चाहते हुए जो सुसुक्षुओ के अभीष्ट होते हैं ( अम्रवः ) आगे 
बढ़ने वाले (सुदानवः) शोभनदान--आत्मदान--आत्मससपंण_ 

& “यज्ञेन मघवान्‌” [तै० सं० + का तस नन कजा RR + 

| “मिक्ष सेचने” [वैदिक घातुःश्लौ, ] ग्रथवा “मिह्‌ सेचने 

[स्वादि०] ततः स्वार्थे सवु 

गु “सरः वाङ नाम” [निघु० १।११] 

० «देवानां बै पत्नीजेनयः” ]काठ० १२।७] 

* “वरो हि पुत्रः! [काठ० ९।१४] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२“ 


आदि सात छन्दों में बैठने बाज शोभन ववी ( सरख 
_ म्या भूत्‌ ) वेदवाणी स्तुति करने योग्य है ॥ १॥ 
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सामने 


करने वाले ( सरस्वन्तं हवामहे ) वेदवाणी वाले परमात्मा हे 
आमन्त्रित करते. हैं ॥ १॥ 


द्वितीय एकचे 


ऋषि:--भरद्वाज: ( परमात्मा के अचनबल को धारण का 
वाला उपासक ) 
0 


देवता--सरखती ( वेदवाणी ) 
-छन्दः--पूंवत्त्‌ । 
39२ 9 २३१२ ३१२३ १२ 


उत न; प्रिया प्रियाखु सप्तस्वरा खुजुष्टा। 
१२ ३ ५१ र 


सरस्वती स्तोस्या भूत्‌ ॥१॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


1-18 
( उत ) अपि--ओर ( प्रियासु प्रिया ) प्रियाओं पऱ्या 
चर्चाओं में प्रिया-प्यारी चर्चा (सप्तस्वसा सुजुष्टा) अपने गामी 


j 
| 
तृतीय एकचे 


\ 


a ऋषि गाथिनो विश्वामित्रः (स्तुतिबाणीग से प्रपूण आंच । 


से सम्बद्ध सवभित्र? उपासक) - | 
देवता--सविता ( प्रेरक परमात्मा ) 


® '“स्वसा स्वेषु सीदति” [निरु० ११।३२] 
† “सरस्वती वाङ्नाय” [निघ० १।१.१] 
‡ “गाथा वाङ नाम” [निघ० १।११] 


° «विश्वामित्र 
00-0, Panini त्र; सवमिः मित्र, ९०४ 
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छन्दः--पूर्ववत्‌ । 


२ 3५र रर 3 १ २ 39 रे 


११०० जज सवितुर्वरेण्यं भगौ देवस्य धीमहि । 


२३१ २ 


थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ , २३. ६२-१४ 


( देवस्य सवितुः ) द्योतमान तथा प्रेरक ब्रह्मात्मा महान्‌ 
आत्मा परमात्मा के ( तत-वरेण्यं भगः) उस वरणीय 


योग्य तेज--ज्ञानमय तेज स्वरूप को ( धीमहि. ) हम घ्याव 


धारण करें यह आकांक्षा है ( यः-न:-घियः प्रचोदयात्‌) जो प्रेरक 
परमात्मा हमारे _मन, बुद्धि, चित्त, अहड़ारां 'च डे, चित्त, अहङ्कार! चारों को अपनी 


ओर प्रेरित करे, हमारा मन उसका मनन करे, बुद्धि उसका विवे- 


चन करे, चित्त उसका स्मरण करे, अहङ्कार उसका ममत्व करे-> 


'उसे अपनाबे ॥ १॥ 


चतुर्थ एकचे 
ऋषिः-मेधातियिः (परमात्मा में मेधा. से अवन गमन प्रवेश 
करने वाला उपासक ) 
देवता--त्रह्मणस्पतिः (वेद तथा. त्र्ाएड का स्वामी परमात्मा) 
छुन्दः—पुच॑चत्‌। 2012144 को प्ते 


3१ २ 


१४० खोमानार्थस्वरणं छृणुहि न्नह्मणस्पते। "छ ४2० २७ 
। 2 टा र कक रहला न रर" 


“सविता वै देवानां प्रसविता” [जै०. २।३७१] 
भ “ब्रह्म वे देवः सविता” [ते० सं० ५।३।४।४] ` 
+ “घी: प्रज्ञा प्रज्ञानम्‌” [निध० 81९] 

“घियः”“प्रज्ञानानि” [निरु० ११॥२७] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७३८ | सामवेदः 


I 


ट 


| 
'« 


ड १ 3 २ “ 
कङ्षीचस्ध य ओशिजः॥१॥ _ . 
(देखो थथव्याख्या पु०ए० ११८ )' 


पाट प्रला, A ) हा 
य वेख्रानसः ( बहुत ही अमृतानन्द का विशेष 
खनन-खोज करने वाला* उपासक ) 
देवता--अभिः ( अम्रणायक परमात्मा ) 


छन्दः—पूचेवत्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
TEA न लक 2 * 1-१८ -1 | 
| 
4 
| 
1 
| 
| 
| 


८ 
2717 छी” 
२३१ २ 09 २३२ ३१ २ तश्र प्री! 
अझ आयूंषि पवसे परेछ गसुवोजेभिषञ्च न 1 7 ~| 
७१ २: 3 १ २ 
आरे बाघस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ _,. . 
( देखो अ्थव्याख्या पू० प्० ५२२) 


| 

| 

» 

19 क १€ ट्ट | 


€-& ti NS 


षष्ठ तच 


ऋषिः-आत्रेयो यजतः ( अन्न--इसी जीवन में तृतीय 
मोक्षधाम का ज्ञान प्राप्तकर्ता से सम्बद्ध अध्यात्मयज्ञ 
का याजक ) | 
देवता--मिन्रावरुणो ( प्रेरक तथा वरणकर्ता परमात्मा ) 
छन्द्‌-पूवेवत्‌ । 


७१३ ७:२ 3 २ 3५ २ 


+ १ २ 
(~ ता भः शक्ल पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । _ 3 
१४८ ददि वा दाब दनेष 0१ 5. १५ - ८ £ २६४ 
१ म ५ As ' 
, (देखो अथेव्याख्या उत्तराचिंक ए०.२३४ 
क्ष (विसनसाए वेज़ानस/ 34 निर०5प् Eicon. E न्न 


ही 4 


> 
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ह 3२3२9 ३२ ४१र 
११ Ya ~ Ps HO > ३९ 
१ घटवत सप तमाशात | 
३११ 2१२ 


क ३८. 


दंत पन Ne 2 ट्ट 


( ) असच--न मरने वाले उपासक आत्मा को (ततने) २ 

'आमृतरूप मोक्ष के साथ& ( सपन्ता ) समवेत करता हुद्ा]..'मित्र 

संसार में कमभोग के रिण्वे प्रेरक, 'बरुण” अपनी ओर अपवर्ग-- 

मोक्षाथ चरने बाला परमात्मा ( इषिरं दम्‌) एषणीय भोग को 

शरोर समृद्ध सुख या अज्ञान-प्रकृष्ट ज्ञान--अनुभूत होने वाले 

मोक्ष को! ( आशाते ) प्राप्त कराता है ( देवौ-अद्रहा वर्धेते ) दोनों 

धर्मों बाला परमात्मा द्रोहरद्विद अपितु उपासक आत्मा को वड़ीता ११% 
है--उन्नत करता है ॥ २ ॥ 


ty 
१ 
or 
is 
pa 
3! 


इन्त रमाशाते1३॥- (6 हद र त 


( वृष्टियावा ) आनन्दवृष्टि 'दिब्‌—मोक्षघाम में करने वाला _ 
९ रीत्यापा ) श्रवण से? आप्ति-प्राप्ति वाला--पूर्ति करने वाला 
( दाजुमत्याः-इष:-पती ) दानवाली इच्छा के खामी--सुखदानेच्छा 
वाला ( बृहन्तं गतंम-आशाते ) महान रथ जो स्तुति से प्राप्त 
होने योग्य है* उस रमणीय मोक्षघाम को प्राप्त कराता है॥ ३॥_ 
“ऋतममृतमित्याह” [जै० २।१६०] ,/ 
न "षप समवाये” [स्वादि०] 'सपन्ता-सपन्तो मित्रावरुणौ मित्र 
प्रेरकः वरुणो वरयिता परमात्मा स एव । 
ग “क्रतुंदक्ष वरण संशिशाधीति वीयंप्रज्ञानं वरुण संशिशाधीति 
० «रीङ्‌ श्रवणे” [दिवादि० ] टू [ऐ० ११३] 
* “पुणाति स्तुतिकर्मा” ' [निघ० ३।५] र 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 ३ २ ३७२ ¢ १ द्‌ 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥१॥ Ns 1 tr LOU ">. 


( अरुषम्‌) आरोचन-समन्तरूप से प्रकाशमान& ( परि- 
चरन्तम्‌) परिप्राप्त--व्यापक ( त्रन्नम्‌ ) महान्‌ परमात्मा को. 
( तस्थुषः ) डपासकजनः{ ( युःन्ति ) युक्त होते हे--उसके साथ 
योग को ग्राप्त होते हैं, पुनः वे योगी उपासक ( दिवि रोचना: 

» रोचन्ते ) द्योतनात्मक मोक्षधाम ें/अध्यात्म ज्ञानप्रकाशयुक्त हुए 
शोभित होते हैँ॥ १॥ 
` 3१ २३ २ 3२३-१९ 3१२ 
ज युञ्जन्त्यस्य कास्या दरी विपक्षला रथे। 
३२ 3२३१२ १ द rh 
शाणा थ्ृष्ण उवाहसखा ॥२॥ 2६८ बल १०- 


( अस्य ) इस इन्हर परमात्मा के (रथे ) रमणीय स्वरूप में 
( विपक्षसा ) विरुद्धपक्तीय ( झोणा ) शुभ्न ( घृष्णू ) घषणशील 
पापाज्ञाननाशक ( काम्या) कमनीय ( बृवाहसा ) सुयुझठजरना के" 


& "“'अ्रुषी: “आरोचना?” [निरु १२।७] 
† “ब्रध्नेंमहज्नाम” [निघ० ३।३] ` 
a “तस्थुष:-मनुष्य: [निघ० २1३] 


प CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| सतम तुच | 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः (मीठी इच्छा वाला या मधुपरायफ | 
उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान परमात्मा ) 
९ व 

कि कह DT 
yh 3 १ २३ १२३.१२ रर3 १२३१२ 14 2 2272 र । 
सजन ७ चरन्त न $ 6° 
\ युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुष ॥ 2. ng 
| 2.५५ . ९/ | 


७४४०. 


अन्‍य, 1 लेक ¢ vpigitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Ko [१ 
aA - शेड 


|| 

| 

| 

| बह्नेवाले& ( हरी ) स्तुति और उपासना को ( युखन्ति ) उपा- 
| सकजन युक्त करते हें ॥२॥ 
| 
| 
| 


3२ 3 १२३२३१२ ३१ २ ०, 
केतुं छरवन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशले । है 

२३१ २ 

ससुषद्धिरजायथाः ॥३॥ पात पटव 


07427 | Ts R «८. << 
( मयाः) हे उपासक जनो !{ वह इन्द्र--परमात्मा ( अके- 


| तवे केतु कण्वन्‌ ) प्रज्ञानरहित को प्रज्ञानवान्‌ बनाने के हेतु 
| अपना स्वरूप ज्ञान देने के हेतु देने के हेतु ( अपेशसे पेशः ) खद॒शनरहित 
| को स्वदशन देने के हेतु ( उषड्धिः समजायथा: ) अज्ञान एवं 


| जडता के दुग्ध करने वाले ज्ञानानन्द रसमय धर्मों गुणों के सा द्ग्ध्‌ 


| उपासकों के अन्दर उनकी, स्तुति उपासना से दयावान होकर: 
साक्षात्‌ होता है॥३॥ 


की 


पञ्चम खण्ड 
अ प्रथम तच 
ऋषि:--उशना:ः ( बन्धन से छूटने--मुक्ति की कामना करने 
वाला उपासक ) 
देबता- इन्द्र: ( ऐश्रयवान्‌ परमात्मा” ) 
® “नरो ह वै देवविशः” [जे० १1८९] 
के “ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी” [मै० ३।१०।६] - 
{ “मर्या मनुष्यनाम” [निघ० २1३] >> 


° मन्त्रेऽ्थंसाङ्गत्यात्‌ खलु देवता-इन्द्रः, न सोमः सायणाभिमतः, नः ० 
च भगवदाचायंप्रतिपादितो मित्रावरुणौ देवेत । ४८ 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हो 


है 


| 
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कि 


छन्द:--त्रिष्ठुप्‌ । 


१ २ 33 २ 3 १२ 
8१२ रर छे ट्र 


आर्य लोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पते स्वमस्य पाहि । 
२ 3१२३१२ ररउ२उ ४ १२३१ २३ ३२ 
स्वं ह य चळषे त्वं वद्य इन्ढुं मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥॥ | 
ट्या ८ 2- | “क 
( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( तुभ्यम्‌.) तेरे लिये ( अयं सोपः 
झुन्वे ) यह उपासनारस निष्पन्न किया जाता है ( तुभ्यं पवते) | 
तेरे लिये प्रेरित है।- ( अस्य इमम्‌! पाहि ) इसे तू पान कर 
स्वीकार कराः ( रवं ह यम-इन्दु चक्षे ) तू जिस आद्रे उपासना | 
शस को स्वीकार किया करता है ( त्वं सोमं बबृषे ) तू जिस उपा' | 
सनारस को वरा करता है--चाहा करता है, उसे ( मदाय | 
युच्याय ) उपासक को हर्षित करने के लिये और उसके सहाय के | 
लिये “पाहि? पान कर--खीकार कर ॥ २॥ ॥ | 


२३२३१ २३१२ 3२ ३१२ ३२३१२ । 
सा ई रथो न सुरिषाड्योजि मद्दः पुरूणि खातये वसूनि। | 
२३:१ २' ३करर उ १ २ 39२ ३१ २ | 
आदी विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊवा नवन्त /। 
>« * HE । 

(सः-ई भूरिषाट-महः ) वह यह्‌ नन को सहे 
उन पर अधिकार करने वाला महान ऐश्वयवान्‌ परमात्मा (र 
न-अयोजि ) रथ के ससान उपासकों द्वारा आश्रयाथ युक्त, 
जाता है (पुरूणि वसूनि सातये) बहुत बसाने वाले साधन 
की प्राप्ति के लिये ( आत-इम_) अनन्तर ( विश्वा 


1 “पवस्व-ग्रध्येषाणकर्मा” [निघ० ३।२१] 


' हि १ । | 
(ममे अस्य, हितीयास्थाने पटी, पाहि किया योगद | 


a 


अध्याय १३ 
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(३३३ 


जाता) सारे रागबन्धनों को& दग्ध करने वाले जीवन्मुक्त मनुष्यों 
के वेराग्ययोगाडु शम, दम आदि कमे प्रसिद्ध हुए--सम्पन्न हुए 
( स्वषांता-'स्वषांतानि! ) स्वः:--मोच्ष को प्राप्त कराने वाले ( वने) 
वननीय मोक्ष में: ( ऊध्वा नवन्ते.) ऊपर--उत्कृष्ट हुए प्रेरित 
करते हैं। ॥ २॥ 

४ २३ 3 १र रर ३ ३२ 3 र छ २ 


शुष्मी शधो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌। 
२३२ 39 २३१२ 89 २ s ३ उ ३3२ 


आपो न मक्ष समातेभेवा नः सहस्त्राप्सा एतनाघाणन यश ॥३॥ 


९०७७ बा 
शुष्मी ) हे इन्द्र--ऐश्रयंवन्‌ परसात्मन !-तू बलवान 
{मारुतं शं न पवस्व) जीवन्मुक्तों? के चरित्र योगाभ्यास वेराग्य 
शपत दम आदि बल को प्राप्त करा” ( यथा-अनमिदास्ता * 


याबिट ) जैसे अनिन्दित सब सद्‌गुण सम्पन्न दिव्य जीव- 


«रह बन्धने” [दिवादि०] नह्यति वघ्नातीति नह, तदुषति दह- ५ 
तीति नहुषस्तस्य नहुष्यम्‌ : “नहुषा:-मनुष्याः? [निध० २1३] 

† “नवते गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 

1 “शुष्मं. बलनाम” [निघ० २।६] शुष्म शब्दस्य सम्वन्धः-इन्द्रोण 
सह वेदे स्पष्टः “यस्य शुष्माद्‌ रोदसी अम्यसेतां नृम्णस्य मह्वास 
जनास इन्द्रः” [ऋ० २।१२।१] 

“मरुतो देवविशः” [श० २।५।१।१२] 

“मरुत्वानू वा इन्द्र? [जे० १११६] - 

“श्घे:-बलम्‌” [निघ० २1९] | 

“न अत्र पदपूरणः सम्प्रत्यर्थो वा '"ग्रोजसा प्रतिभागं न दीधिम 

तं वयं भागमनुध्यायामोजसाबलेन” [निर० ६।८] 
. “मरुदरमिर्वे वीय रोनदरोवृत्रमहन्‌ न ,ऋते  मरुद्म्योऽशक्नोद्‌ वीयं 

` कठुंम्‌” [मे० ४६८] 


२८ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४३४ ] सामवेद 


न्मुक्त हो जावें ( आपः-न मक्लु सुमतिः-भव ) तृ जलों के समान 

शीघ्रक्ष शोभनमति-कस्याणमति वाला सुख शान्ति देनेवाला हो 

(नः) हमारे लिये ( सहस्राप्साः ) बहुत गुण रूर्पाचाला ( पएत- 
| नाषाट-न यज्ञः ) हम उपासक मलुष्यों का तृप्तिकता यजनीय-- 
| सङ्गमनीय होई ॥ ३ ॥ 


द्वितीय तूच 


ऋषि:--भरद्वाज: ( परमात्मा के अर्चन बल को धारण 
करने वाला ) 
देवता--अप्निः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) ` 
छनन्‍्दः--गायत्री । 
१२ 3२ 3 २३ १ उ 3२. 
त्वमन्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 


३२ ३१२७ १२ छ 
देवेभिमोजुषे जने ॥१॥  7<- ९१ ८ \ (०1. 
( देखो अथव्याख्या पू० ए०२ ) 


१ २ ४ १ २ ~ ३७१२ 3 २ | 
स नो मन्द्राभिरध्वर जिह्वाभिर्यजा मदः । 
२ 939 २७ १२ 


आ देवान, वाण यक्षि च॥२॥ .- ६ -1६- 2 
( सः-महः ) वह तू ज्ञानप्रकाशक महान्‌ परमात्मन्‌ ! ( च 


& ''मक्षु क्षिप्रनांम' [निघ० २1१५] 

म “पअप्स:-रूपनाम” [निघ० ३।७] > 

‡ "पृतनाःमनुष्या:” [निघ० २।३] ` षह चक्यथ” [दिवादि०] 
०००चकालृत्ती/३/कक३२४५१३०० Collection. 


अध्वरे ) हमारे अध्यात्मयज् में ( मन्द्राभिः-जिह्ाभिः-यज ) हष- 
भी 


gti ५५०० Wh cto UR ER 
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[ २३५ 
आनन्द देनेवाली स्तुतिवाणियां® के द्वारा उन्हं निमित्त बनाकर 
हमारे साथ सङ्गत करा ( देवान्‌-आवक्षि ) हमें मुक्ता के प्रति 
समन्तरूप से लेजा ( च ) और ( आ यक्षि ) उनके साथ समन्त- ) 
रूप सङ्गति करा ॥ २॥ 


७५३ ३१२३१२ ३१3३३३२ आ मथ 
वेत्थाद्वि वेघो अध्वनः पथश्च देवाजला । ५८222 १८1 


१ ९ ३१२ 


झन यज्ञेषु खुकतो ॥३॥ -..- £-/ द ते, मल्टी 


( सुक्रतो वेधः ) हे सुकमवाले/मोग ओर अपवग--मोक्ष के 
विधाता ( देव-अग्ने ) द्योतमान ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ तू 
( यज्ञेषु) अध्यात्मयज्ञप्रसङ्गो में-के ( अध्वनः-च-पथः-असा 
वेस्थहि ) विस्तृत मार्गों और चलनेयोग्य पगडणिडयां को तत्त्वतः, 
ठीक ठीक जानता है ही! अतः हम उपासकों का सहायक बन 
हमें चला हमारा अग्रणी होड 


a 


तृतीय तच 
ऋषिः--विश्वामित्रः ( सवे मित्र उपासक ) 
देवताछन्दसी--पूवेवत्‌ । 
b १२ र २ 
१६९ होता देवो अमत्य पुरस्तादेति मायया । 
3१ २ 


विदथानि चोद्यन्‌॥१॥ 2“ ` पट रट ८ 


& “जिह्वा वाङ नाम” [निघ० १।११] 
+ “यज देवपूजासङ्ग तिकरणदानेषु” [म्वादि०] 


गः “अक्लसा तत्त्वशीघ्रार्थयों:” [शव्ययाथं निबन्धनम्‌ ] 
८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( अमस्यः) मरणधमरहित (होता ) हमारे अध्यात्मयङ् | 
का साधक& ( देवः ) द्योतमान ( विदथानि चोदयन्‌) वे दोनों 
"अध्यात्म अनुभवों को प्रेरित करता हुआ ( मायया ) प्रज्ञाशक्ति | 
से ( पुरस्तात्‌-एति ) सम्मुख आता है--प्रत्यक्ष होता है॥ १॥ | 


| U3 पर रर २३ १ २ | 
॥ १ वाजी वाजघ धीयतेऽध्वरेषु प्रणीयते । 
1 | ३३ र 3२ 3 १२ 

विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥२॥ ३2७-५ 


Le 
` (वाजी) अमृत अन्नभोग का स्वामी परमात्मा ( वाजेषु) 
अमृत अन्नभोगों के निमित्तं: ( धीयते ) ध्याया जाता है ( अध्व 
रेपु प्रणीग्रते ) अतः अध्यात्मयज्ञप्रसज्ञों में लक्षित किया जाता 
है ( विश्र:-यज्ञ स्य साधन ) क्योंकि वह अध्यात्मयज्ञ का _विशेष 


पूरक साधन है ॥ २॥ 


२ 3 १ २ ३ १२ ३२ ३ २ ३१ २ 
Y ७ धिया चक्र वरण्यो भूतानां ग्भमादचे । 
नै १२ 3२3 १२ 


द्च्तरूण पितर्‌ तना ॥रे॥ 3-2७ 


( वरेण्यः) अवश्य वरणीय--उपासनीय परमात्मा ( थिया 
चक्र ) प्रज्ञानशक्ति से उपासकों के अध्यात्मयज्ञ को 'सञ्चक्र 
संस्कृत करता है--साधता है ( भूतानां गर्भम्‌-आदधे ) ` उपासक 
देवों--मुसुक्षुओं जीवन्मुक्को के स्तवन या याचनीय माक्तं का 

coor 


----. - ® “अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृस्विजं होतारम्‌” [क्र ० १1१1९] 
| “विदथानि वेदनानि’ [निघ० ६1७] _ 
| “ग्रमृतोञ्च वे वाजः” [जे० २।१६३] 
$०८'देवाव्ोमुताई कछ 098६॥/६]>०॥७०॥०० 


त 


1 od IE 
है 
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समन्तरूप से धारण करता है ( दक्षस्य पितरंतन 'तनय' ) उस 
प्रज्ञान केळ पिता--पालक परमात्मा को 'तनय-श्रधत्स्वः'॥* श्रद्धाः 
पूचक उपासित कर ॥ ३ ॥ 


षष्ठ खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषि:--हयतः प्रगाथः ( कमनीय प्रकृष्ट स्तुति वाला ) . 
देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 


छुन्दः--गायत्री । 

NUD टी 
आ सुत लिञ्चत श्रिय« रोद्स्योराभिभियम्‌। 
३ १ २ 8२ 


रसा दघीत चृषभम्‌ ॥१॥ ८. ट-- ८२. नी 


( सुते श्रियम्‌-आसिङचत ) हे उपासको ! प्रसिद्ध प्रकाशस्व- 
रूप परमात्मा के निमित श्री] सोम-उपासनारस सीञ्चो- 
अर्पित करो ( रोदस्योः श्रियम्‌-अभि ) “थावाप्रथिवी” प्राण और 
उदान को'-शवास और उच्छवास कोड पासनारस प्रेरित करो - 


श्वास उच्छवास के साथ उपासना प्रवाह चले (वृषभ रसादधीत) _ 
“ऋतु दक्षं वरुण संशिशाधि-इति वीर्य प्रज्ञानं वरुण संशिशाघिः 
इति” [तै० सं० १।२।२।२, ऐ० १।१३] 
४ “तनु श्रद्धोपकरणयोः” [चुरादि०] णिचोऽनित्यत्वादभावः । 
ौत्सागिकः शव प्रत्ययः । अकारस्य दीघेत्वं छान्दसम्‌ । 
| “श्रीवे सोमः” [मे० १।११।६] 
० “रोदसी च्यावापृथिवीनाम” [निघ० ३।३०] टर? 
* “इसे हि द्यावापृथिवी प्राणोदानो” [श० ४।३।१।२२] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४३८ ] सामवेद 
सुखवषक परमात्मा को स्तुतिवाणी के द्वारा७ अपने अन्दर धारण 
करो॥ १॥ 


NU ते जानत स्दमोक्धा३५संवत्सासो न माठाभिः। 


3 9२ 3 १२ 


| 
२ ३ २३ २ २३ ३३ २ ७३१२ | 
। 
त्ता 
मिथो न सन्त जामिभिः ॥२॥ OS -{2२-1 | 


(ते स्वमू-ओक्य' संजानत ) वे उपासक परमात्मा के साथ | 
अपने समवेतव्य-सङ्गमनीय स्थान--मोक्ष को सम्यक जांनते है 
( वत्सासः न माठभिः ) जैसे बंछड़े माताओं के साथ अपने अपने 
आश्रयणीय स्थान को जानते हैं ( जामिभिः-मिथः-नसन्त ) पुन 


वहां मोक्ष में अतिरिक्त--अन्य मुक्तो के साथा मिलते हैं| ॥ २॥ | 


२३ १२३ १ २ ३२ 3१२३२ 
त उप सक्कष वप्लतः ऊणएवते घरुणं दिवि । 
टश 


१२ 3२उ उक्त रर q% 


a इन्द्र अझा नमः स्व; ॥२। |, -- ८२2 - 


52..”” ` (बप्सतः खक्वेपु-उपक्रण्वत) जो उपासक भोग करानेवाले- 
गोग के साधन प्राणों--३न्द्रियों को? भोगों में ही न लगाकर | 
भोग वस्तुओं के अन्दर परमात्मा के सजेन गुणां* शनं सखो) 3. डा | 
:. ® “रसः-वाङ,नाम” [निघ० १।११] ल 
“सुपा सुलुक्‌ पूवेस ” [झष्टा० ७1१1३९] इत्याकारादेशः। 
† “मिथः सहार्थ” [अव्ययाथंनिबन्धनमु] 
{ “नसति व्याप्नोतिकर्माषा नमति कर्मा वा” [निरु० ७।१७] | 
° «“वप्सता"““भुझाने” [निरु० ६॥३६] | 
* £सुज विसर्ग” [दिवादि० तुदादि०] ततः क्कनिपू “अन्येस्योपपि 
हश्यन्ते” [श्रष्टा० ३।२।७५] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करते हें--लगाते हैं ( घरुणं दिवि) धारणा साधन& मनको | 
अमृतधाम--मोक्ष में उपयुक्त करते हैं--लगाते हैं, तथा ( इन्द्र 
इन्द्रम्‌! अमा ) सात्मा को! ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा में! 
उपयुक्त करते हैं लगाते हैं ( नमः स्व: ) उनके लोक में अन्नभोग 
लाभ और मोक्तधात में अमृत सुख होता है॥ ३॥ 
द्वितीय दच | 
ऋषि:---बृहद्दिव: ( महान्‌ मोक्तघाम लक्ष्याला उपासक ) 
' 'देवता- ईन्द्र: ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 
छन्द्‌ः-त्रिष्टप्‌ । 
१र रर 3 १२ ४ २७ १२ 3२3२ ३१२ 
१४८? तदिदाल मुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उभ्रस्त्वेषचुस्णः 


3 १ २३ उर रर ३ २३२७३ रेड २२३ १२ 
खद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूननु ये विश्वे मदन्त्यूमाः ॥१॥ 
212-20- १27-१. गज 0 २.० -1४७-४ 
( भुवनेषु ) परथिवी आदि लोकों मं” नल -इत्‌ -ञ्ये- 
छम्‌-आस ) वह ही ज्येष्ठ ब्रह्म-त्रह्मात्मा परमात्मा था-है (यतः) 
क्योंकि, वह ( उमः) तीक्ष्ण खभाव वाला ( सेषनृम्णः ) ज्ञान- 
नृम्ण-ज्ञान वलवालाः ( सद्यः-जज्ञानः) उपासक के अन्दर क 


द नद बारले [नादिना तत नता ग & “घुन, धारणे” [स्वादि०] ततः-उनवु-भौण 
१ विभक्तिव्यत्ययेन द्वितीयास्थाने सप्तमी । EE नद 
ग “सुपा सुलुक्‌ पुवंसवणा” [ग्रष्टा० ७।१।३९] इति, ग्राकारदेशः । 
« सुक्तम्‌ अधिदेवताक, नात्र, इन्द्रोदेवता । 
° “नमः अन्ननाम” [निघ० २।७] 
“इमे वे लोका भुवनम्‌” [काठ० १४१।७] 


§ “त्वेषनुम्णाः-ज्ञाननुम्णः” [निरु० १४।२६] “ुम्णं बलनाम 
[निघ० २।९] 
दत्र ८ 
८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३३०- ] Digitized By Slddhanta शवक. 0/99116029 ** क. 
` हुरन्त साक्षात्‌ हुआ (शत्रून निरिणाति) उपासकों के सतानेंवाले : 
«पापा को क्षीण कर देता हे& ( यम्‌-अनु विश्वे ऊमाः-मदरन्ति ) 
जिस परमात्मा के अनुसार हो--अनुभव कर सारे रक्षणीय'उपा- 
“सक हर्षित होते हैं॥ १॥ र टाडा 


qe ३ र रर ३ १२३ १२३ 536 १२ गू 
० " भ्रयाज 9 € हि ००, ...1 ९० 
\ . वादधानः शवसा याजा. रचुदालाय भियख दघाति । 
31801 ३२३ २ ३ १२: 3 १२३१२ १ 


अव्यनच्च ज जा Fo पसुता मदेषु '॥२॥ 
९० १७० १/.७. Ra ‘Ls Ce ` ६ ०७० 

40 ( शवसा वाबुधानः ) बल से वेढा चढ] (भूर्याजाः यना 2 
स्वी इन्द्र--ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ( दासॉय शत्रु: ) उपक्षयकारी | 
पाप--पापी के लिये शु. शातयिता, शमयिता--नामक समाप्त: | 
करने वाला बना हुआं--( भियसे दधाति) भय धारण करता है... 
(अव्यनत्‌-च व्यनत-च सुत्न) परमात्मा के आनन्द में खात-- 
स्नान किए हुए या उसकी रक्षामें वेष्टित+ चाहे अविशेष गतिशील . 
सामान्य उपासक और विशेष गतिशील उपासक मुमुक्ु जीवन्युक्त - 
जन: (ते प्रश्रताः ) वे साधारण उपासक और विशेष उपांसक: 
( मदेषु संनवन्ते ) हों के निमित्त--सम्यक स्तुति करते हैं? या. 
हर्षो सें सङ्गत हो जाते हें लीन हो जाते हे ॥२॥ हि 


७ “निरिणाति शत्रूनिति'"""पाप्मानमपाहत” एटा १।३।४] 
: .† “सस्नि संस्नातमू”. [निर ५।१] “ष्णा शौचे” [अदा०] “ष्ण” 
ष्णावेष्टने” [म्वादि०] ञ्ाहगमहनजनः कि किनरे लिट्‌ च” 
[्रष्टा०, ३1२1१७१] किन्‌ प्रत्ययः । किलर न्य, 
| “अनिति गतिकर्मा” [निघ० २१४] ` रक 
° “णु स्तुतौ” [ग्रदादि०] ` > जि 
__ 5 “नवते गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(८४ ड ३१२ 3 २ ३ २उ ३२३ 2 १२ 
८ स्वि कतुमपिबञ्जन्ति विश्वेद्धियंदेत जिभेवन्त्यूमाः 
3 गर ' . रर ड१२ 3 २३२३ 3 २३१२ 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सजा समदः खुमधु म भियो ।३ 
2८८ - orl र जि 


( बिश्वे-ञ्माः ) हे परमात्मन्‌ ! सब तेरे द्वारा रक्षण पाए २२०१९ 
-हुए मुमुक्ष उंपासक- ( ऋतु त्वे जि ) कम या प्रज्ञान को तरे भ 
अन्दर लीनं कर देते. हैं--त्याग दते हें--निष्काम वन जाते है. 
( यत्‌-एते द्वि:-त्रि:अपि भवन्ति ) चाहे वे एकाश्रमी-्रह्मचारी ^ 
हां या उससे .दवितीयाश्रमी-गहस्थ भी हो या ठृतीयाश्रमी-वान- 
प्रस्थ भी हो, क्‍योंकि तू (,खांदो: लादीयः ) खाद वाले पदाथ 
से भी :अंतिस्वाहु- अत्यन्त स्वादु वाला है ( खादुना संसूज ) 
`अप स्वादुस्वरूप से संयुक्त कर 3p अद्‌ः-मघु) उस अपने मधु- 
` स्वरूप को ('मधुना झु-अभि योः ) मुझ उपासक आत्मा के 
साथ भल प्रकार सङ्गत कर मिलादे।॥ ३॥ १ 


तृतीय तच 
 ऋषि:--ग्र त्समद: ( मेधावी इर्षाछ उपासक ) 
_ देवता-इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 


` छन्दः--अत्यष्टि:॥ `. ; ४24 
८५८. ज्यु 3 र रर 3 २ 3 र रर ` १ 
\ 7 जिकदुकेष महिषो, यदाशिरं तुविशुष्मस्तम्पत्लोममपिबद्‌ 

१२ 399२ ३२ १२ 3 २३२ ३१२ ३ २३१२ 


विष्णुना स्रुतं यथावशम्‌। स ह समाद मलिक कसबे महसुस ममाद महिकमे कत्तेवे सहा 


"४ - “आत्मा वै पुरुषस्य मधु” [तै० सं० २।३।२।६] 
† “युध्यति गतिकर्मा” [निघ० २।१४] 
अथवा “यू मिश्रणे” [अदादि०] छान्दसम्‌ रूपम्‌ । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३४२ ec By oe eGangotri Gyaan Kosha 
रर ल मर श्र 3 र २२ 
न्खेन श सञ्चद्‌ देवो देवं सत्य इन्दुः खत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 
Pe” 2 b, 3 ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३७२ ) 
, « 3 २- ऽपर रर ३१र रर 3२३२ ३७ 
१४८४”. साकं जातः ऋतुना खाकमोजसा ववक्षिथ साकं वृद्ध वीयः 
“ . डश्ड ३ १२ २३ १२ ३२उ 3 २३१२ | 
` न्लासलाह संथा वचबाणुः । दाता राधस्तुवत कास्य बसु प्रच- राधस्तुवत कास्य वसु प्रच- 
४१२ 3२३२३५२ श्र ३१र रेर 


| 
1 
| 
|| 
> ~ | 
“तन सेन” लम्चद्‌ देवो देवे सत्यइन्दुः खत्यामिन्द्रम्‌ ॥२॥ । 

र 2८7 2-22 - उ] UN oh 
( प्रचेतन ) हे प्रकृष्ट चेताने वाले इन्द्र--ऐश्वयवन्‌ परमार | 
| 
| 


ह“ 
| 

| 

| 

| 


न्‌! ( क्रतुना साक जातः ) प्रज्ञान&--प्रकृष्टज्ञान--सत 
ज्ञानरूप वेद के साथ प्रसिद्ध हुआ ( ओजसा साकं ववक्षिथ) 
आत्मीयबल के द्वारा संसार को वहन-घारण कर रहा है (वीरे 
साक वृद्ध: ) स्वपराक्रमों से वृद्ध दै--महान है ( विचषेणिः-मृधः 
सासहिः) तू विशेष द्रष्टा हो उपासकों के पापों--काम क्रोध आदिं 
_अताडन करने वाला -दूर करने वाला ( स्तुवते कास्य राधः-वपु 
दांता ) स्तुति करने वाले उपासक फे लिये कमनीय घन और 
मोक्षचास को देने वाला है ( एनं सत्यं देवम्‌-इन्द्रम्‌ ) तुम 4 
सत्यस्वरूप देव ऐश्वयवान्‌ परमात्मा को ( सः-सत्यः-इ्रः-देवः / 
सश्चत्‌ ) वह सत्य-नित्य-इन्दुसान्‌] उपासनारस वाला उपाः 
सक प्राप्त करता है? ॥ २॥ | 


3 9 २ ७ १२ 39 २ 39र रेरं 


Woe ___ अघ त्विषीमाँ अभ्योजला झवि युधाभूवदा रोदली अरण 
& “'क्रतुः प्रज्ञाननाम” [ निघ० ३।९ ] 
† “पाप्मा वे मृधः? [श० ६।३।३।८] 
` ‡ “इन्दुः-इन्दुमा््‌” मतुन्लोपश्छान्दसः । 
° सञ्चति गतिकर्मा” [निघ० २।१४] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


घे (, aR (टर: - १८71 
a द क्र ४ 78 5... कक्षा ॥ OL 


भ्‌ 
+ 3 २३१.२ १२ ३२ ३२७३१२ 3 १3२ उ 
\ दस्य मज्मना प्र वाच्चे । अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्रचेतय 


टी अध्याय 


3 २ 3२९ ३ १र बर ३१र रर 


सैनं सञ्चद्‌ देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥३॥ 5 


-2२ .२/ 7२०१ 
( अघ ) और ( ओजसा त्विषीमान्‌) आत्मीय तेज से ही” 
मान्‌ इन्द्र -८परमात्मा (युधा कृविमू-अभवत्‌) व्यास कि 
पाप कोई” अपनी सम्प्रहारक शक्ति से अभिभूत दबा “य 
देता है ( रोदसी-अप्रणत्‌ ) प्राण-अपानों को तृप्त-करता है 
(मञ्मना प्रबाबृधे ) वल से।' उसे ग्रवृद्ध करता है.( अन्यं जठरे_ 
अधच) अन्य--जो उपासक नहीं उसे जन्म देने वाले संसार के 
के सध्य1--जुन्यक्रम_ के अन्दर रखता दै ( इम-म-अरिच्यत्‌ ) 
1/ इस उपासक को जन्मक्रम संसार जठर से अतिरिक्त कर देता 
है--अलग कर देता है ( अचेतय ) हे उपासक तू सावधान हो. उपासक तू सावधान 
(एनं सत्यं देवम्‌-इन्द्रम्‌ ) इस सत्यस्वरूप परमात्मदेव को (सत्यः 
इन्दुः सञ्चत्‌ ) नित्य, उपासनारसवान्‌ आत्मा ग्राप्त करता है॥३॥ 


इति अयोदशो5ध्याय३ ॥ 


& “कन, हिसायाम्‌” [स्वादि०] ततः क्विन निपातनात्‌ । 

न “मज्मना बलनाम" [निघ० २।६] 

गः “जनेररष्ठ च” [उणा० ४।३८] जन-अरः, नकारस्यहृकारः । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ चतुर्दश अध्याय 


प्रथम खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषिः-ग्रियमेधः ( प्रिय है मेथा जिसकी ऐसा उपासक ). 
देवता-इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः--गायन्री । 

Rs र 39 २ 3 1 २ ७२ 
असि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमच यथाविदे 
3२ 3 २ ३ १२ १ झर 
सूड सत्यस्य खत्पतिम्‌॥१॥ २८.: ८ ०९ 

( देखो अथव्याख्या पू० ए० १३७ ): 
१र रर 3 पद २३१२ ३१२ 
आ इरयः खराज़िररुषीराधि बहिषि । 
२३२ 3 १२ ८ ट्‌ 
३ le - ८ -९०-%-२- 
यच्रामि से नवामद्दे ॥२॥ की २८ हम दद, 


( बहिंषि-अधि ) हृदयाकाश में ( अरुषी:-हरय: ) आरो- 


चनः समस्त देह में प्रकाशमान प्राण ( आससख्रिरे) परमात्मा 
की ओर से समन्तरूप से छोड़े गए हैं ( यत्र-अभिसंनवामहे ) 


जिस हृदयाकाश में हम परमात्मा की स्तुति करें--करते हें ॥२॥ 


“बहि-ग्रन्तरिक्षनाम” [निघ० १।३] 
$ “अरुषी:-आरोचमाना:” [निरु० १२1७] 
“प्राणो वे हरिः” [कौ० १७।१] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


hd 
2४ 
/ २-९ ०242 


। 
| 
j 
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१ २३१२३१२३२ ३२७३ १२ 
११८1 इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधु । 
१ Et 3२ ३२ 


यत्‌ खीझुपढरे विदत्‌ ॥३॥ मु क्र &6. ८ 


आग 2०-७२ - ५. 
_ (बञ्निणे-इन्द्राय) ओजखी& परमात्मा के लिये ( गावः) 
उपासक की स्तुतिवाणियां' ( आशिरं मधु दुदुह ) आश्रय लेने 
चाले{ उपासक अपने आत्मा को" समर्पित करता है ( यत्‌ 
सीम्‌-उपहरे विदत्‌ ) जो परमात्मा अपने आश्रय में प्राप्त करता 
है—ले लेता है॥ ३॥ | 
द्वितीय द्वघूच 
ऋषिः-तृमेधः पुरुमेधश्च ( नायक चुद्धिवाला और बहुत 
बुद्धि-वाला ) 
देवता - पूवंचत्‌ । 
छन्दः--विषमा वृहती.। 
२ न १२३२७३ १२ ४9 २ ४ 
आ ना विश्वाल्ु हृव्यमिन्द्र * समत्छु भूषत्‌। 
पि ३३१३ 3 १२ २३ ५ २ 
छ उप ब्रह्माणि सबनानि दुच्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥१॥ 
TS ९ Coe फक 
MENT (देखो अथव्याख्या पु? ए० २१६) 
A च्ट--९८२००१ ||| वणी २५. १ न. 
& “वस्त्रो वा ग्रोजः ' [श० =।४।१।२०] 
† “गौः-वाङ नाम" [निघ० १।११] ` 
| “ग्शीराश्रमणात्‌” [निरु० ६।८] 
० “वात्मा वे पुरुषस्य मधु” [ते० सं० २।३।२।१] 


: 5 “प्र सोमादित्यो असृजत्‌-अंसजन्‌ सवत इति वा” [निरु० १1७] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४४६ ] सामवेद 
>> २ 3 १ २३ १२ रर ३ १२ ३ छ ७२ 
१४९८८. त्वे दाता प्रथमो राघलाम स्यालि सत्य ईशानकृत्‌ । 
Fs २ 3 १र श्र ३२ 3 १२ ३२ 


क्ल 


_ ® 
वेद्यज्ञस्य यज्या वृणीमहे पुरस्य शवसो मदः ॥२। 
क स - €- €०-३3|प ४» AON | 


| 
| 
| 
j 
| 
(त्वम्‌) हे इन्द्र--ऐश्वयबन्‌ परमात्मन्‌ ! तू (राधसः प्रथम | 

दाता-असि ) घनेश्चय का प्रमुख दाता- -दानी है ( सत्य:-ईशान- | 

कृत-असि ) सच्चा समथे--सम्पन्न बनाने वाला है ( तुविदयुप्रस्य) | 

क बहुत यशोरूप&--( महः-शबसः पुत्रस्य ) महान्‌ बल के पुत्र | 
न अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ या नरक से त्राण करने वाले। के (युज्या- | 
सीटी? आत्वणीमद्दे ) ओगों--सम्बन्धों को समन्तरूप से भरते. चाहत 
क अअ प | 

र  . ह॥२॥ | 
| 
| 

| 

। 

| 

| 

| 


| ` तृतीय तूच 


ऋषिः-त्यरुण त्रसदस्यू ऋषी ( तीन अइणाओं-ज्योतियों | 
बाला और त्रास को क्षीण करने वाला ) 

देबता--पवमानः सोमः ( धारारूप में प्रा६ होने वाला पर 

` --`` सात्मा) , 
छन्द्‌:-ऊध्वो बृहती । 
३२ ३१२ ३२उ उक्त रर 3२ 3 २ अपर श्र 
| १ 1९2 प्रत पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं महो गाहादिव आनि रघुदात | 
१२३५२ रर 3 १४२३२ 


तप 
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌॥१॥ |` - ९ - ०" 


(असन पूर््यम्‌-उकध्यम्‌ पीयूषम्‌ ) श्रेष्ठ शाश्वतिक प्रशंसनीय 
_पान करने योग्य अमृत शान्तखरूप परमात्मा को (मह करने योग्य अमृत शान्तस्वरूप परमात्मा को ( महः-गाहात; 
& “थ्युम्नं द्योतनोयेशो वा अन्न वा” [निरु० ५।५] 


+ ८ुनाक नारच्मतेकालताउंसमात-ावीनि पुत्र” [गो०१।१।१। | 
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दिवः ) महान्‌ गाहने विलोडन करने योग्य द्योतमान हृदय कूप 
स (आ निरधुच्तत ) समन्तरूप से साक्षात्‌ कर लिया है उपासक 
ने ( इन्द्रम्‌ -अभि ) आत्मा का लक्ष्य कर--(जायमानं समस्वरन्‌) 
साक्षात्‌ होजाने के हेतु उसकी स्तुति करते हें ॥ १ ॥ 
प 

122 कर 3-२3 १२ 3 १२ 3१२ 3 २ उक रर 

आदीं केचित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत ॥ 

3 १र श्र 


3.3 २ 
दिवो न घार सविता व्यूणुंते ॥२॥ 9० . ९ - #०- ६५ 
( आत्‌-ईम्‌ ) फिर इस ( आप्यम्‌) प्राप्तव्य परमात्मा को-- यार्त 


( केचित्‌ ) कुछेक ( वसुरुचः ) रात्रि में चमकने वाले& तारे जैसे 
( अभ्यनूषत ) स्तुत करते हैं ( दिबः-न वारं सविता व्यूणु ते ) 
सूय आकाश को घेरने वाले अन्धकार को अपने प्रकाश से 
हटा देता है ऐसे अपने अज्ञान अन्धकार को हटा देते हें ॥२॥ 
NY ९.4... ी 
२३ २३१२ 3 9२ 3२३ २ ३ १२७३२ 3 १२ 


अघ यंदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा सुचनाभि मज्मना |, 
३२३ 3 १२३१२ रर 


यूथे न निष्ठा वृषभा विराजसि ॥३॥ ,„- €. १{५-९. 


बा 

( अध ) अनन्तर ( पवमान ) धारारूप में प्राप्त होर्न वाले 
परमात्मन्‌ ! ( यदू “यदा! ) जब (इमे रोदसी) इन द्यावाएथिवी-- 
प्राण उदान को--प्राणायाम--योगाभ्यास के प्रति (च ) और 
(बिश्वा भुवनानि ) समस्त अध्यात्मयज्ञो--स्तुति प्रार्थना उपास- 
नाओं के प्रति मी]; ( मज्मना ) पावक बल से? ( यूथे न निष्ठा 

® “बसु रात्रिनाम” [निघ० १।७] 

† “इमे हि द्यावापृथिवी प्राणोदानो” [श० ४।३।१।२२] 

{ “यज्ञो वे भुवनम्‌” [श० ३।३।७।५] 


० "मज्मना बलनाम” [निघ० २1९] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Smo ८००००१९ ०५०५०७७ टणक ०१४०” १०७ yf yee ee 


Co 3 १२ 3.9 २३ २३२ 
१ ४2. OT ~ TS ५९ ७०. जन १. ९ 
) Eo (दमका ए[चन्रभाना एजन्धारूमा उ राक आ। 
8 Eo २ ३3२ (2. ¢ 
“ सद्यो दाशषे चरखि ॥२॥ १ 
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३३८ ] [ सामे | 


चुषभःः) ` गोसमूह में विशेष स्थित--विशेष लक्षित सार्ड दे । 
समान:( विराजसि ) तू विशेष प्रकाशमान होता है॥ ३॥ . | 
| 
चतुथ तच | 
| 
कऋषि:--आजीगत:ः झुनः शेपः ( इन्द्रियभोगों की दोड में 
शरीरगत में गिरा विषयलोलुप उत्थान का इच्छुक 

जन ) 


देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशक अग्रणायक परमात्मा ) 


छन्द:ः--गायत्री । 


३२३ २ 3 १२ 33 २३३२ रर 
इ्मसू पत्वमस्माक< लानि गायचं तव्या९ड्रेलम || 
११ 3२३ १ २ 


थे २ वेष प्र वोचः ॥१॥ अब BY 3 
( देखो अथव्याख्या पू० पृ० २६) 


(चित्रभानो) दशनीय ज्योतिवाले परमात्मन्‌! तू ( सिन्थो' 
-उपाके ऊर्मा-आ ) स्वन्दनशील नदी के समीप# ऊर्मि-तख 
लहरों--नहरों के समान आनन्द ज्योतियों से विभाग करतां 
( दाशुषे सद्यः त्रसि) आत्मदानी उपासक के लिये तो तुर. 
आनन्द ज्योति को मिराता है ॥ २॥ 


0.0 हाते) नि ७857. 


4 
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yee? २ 39२ श्र 39२ 
१४६८ ह्या नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 
3२ 3 १२ 


शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥३॥ NX - 1-26 नई | न 


( नः परमेषु वाजेषुआसज ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! 
तू हमें बे होने वाले असूत अन्नभोगों में समन्त 
रूप से भागी बना ( मध्यमेषु ) ध्यानयज्ञ--श्रवणयज्ञ शम दमादि 

- यज्ञ में. समन्तरूप से भागी बना ( अन्तमस्य वस्वः शिक्ष ) 
समीप] अवरधन--सड्गभोग को प्रदान कर? ॥ ३॥ _ 


पञ्चम तच 


=ऋषिः--काणवोवत्सः ( मेधावी का पुत्र-अत्यन्त मेघावी ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 
छन्द्‌:-पूवं वत्‌ । 


5 अहमिद्धि 39२ परि भरे 39 २ ३१३ रे 
१४० अद्दामिद्धि पितुष [सतस्य जग्रद्द । 
~त 8१ रर ह १ ० ४ 
12% अह खूब इवाजनि ॥॥ 2⁄2 ८27 6701290 २7६2 
( देखो अथेव्याख्या पू० ए० १२७) 
३२ 3२३१२ 8 ३२ ३२ र भे 
१८] अहं प्रज्ञेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्वक्त्‌। ER 
२ rrr सक कक 


रड 8३ 3. ९ उ 
येनेन्द्र 


__ येनेन्द्रः थुष्ममिद्‌ दधे ॥२॥ ४५४ ८ -५५४- २ ___ RN ६00. - २ 

® “'ममृतोऽन्नं वे वाजः” [जे० २1१९३] 

ग “वाजं त्वा सरिष्यन्तं'""समाज्मिः"“"यज्ञं त्वा यक्ष्यन्त सम्माज्मि” 
१ [श० १।४।४।१५] 

वे “यानानि [निष० री १६] - 


० “शिक्षति दानकर्म” [निघ> ३।२०] ` 
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कं के 20 दर हट 

Fob ८7२९७३८५३७ 

हि प he + 2 भी ७ 
ROR I TR Sp इन माह? २६ य क 
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१ शातन कह) 
> ह ~(झाहृम्‌ ) मैं उपासक वक्ता ( प्रत्नेन जन्मना) पू जन्म से 
4 
ही ( गिर: ) स्तुति वाणियां को ( कण्ववत्‌-शुम्भामि ) वतमान 
स्ठुतिकताआं के& समान बोल रहा हुं! (येन ) जिससे कि 


( इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ( शुष्मम्‌-इत्‌-दधे) मेरे अन्दर 
पापशोषक आत्मबल! को धारण करावे ॥२॥ 


| 
| 


2. ऊर. रर 3; 9 २ 39२ २.३ १ 
/' ये त्वामिन्द्र न तुष्टडुक्तेंषया ये च तुष्टबुः 
दुर रर ३ १२ ~ 


“ ममेदूवघस्व खुष्टुतः ॥३॥ 


अर 


( 5८. ८४६०७ 925 

8५8८८ /) 2.०» ११ ५.३. 
(इन्द्र ) हे ऐश्वयचन्‌ परमात्मन्‌ ! ( ये त्वां न तुष्टुवुः) जो 
लोग तेरी स्तुति पूव जन्म में नहीं करते रहे वतमान में चाहे 
करते हों, या ( ये च-ऋषयः-तुष्टुवुः ) ओर जो ऋषि पूव जन्म 
। में तेरी स्तुति करते रहे हों, वतमान में चाहे न करते हों यह तो 
तू जाने, परन्तु ( सुष्डुतः-मम-इत-वेस्व ) मेरे द्वारा पूव जन्म से | 
आर वतमान जन्म से स्तुत किया हुआ मुझे अवश्य बढ़ा- 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उन्नत करना-करता है । ३॥ 


Ns 


_\~ `` द्वितीये खण्ड ` 

|; 

| र प्रथम चच 

| ऋषिः-तापसोऽम्निः ( तपस्वी अग्रणेता उपासक ) 
| 


| , ® “कण शब्दे” [म्वादि०] ततः कन्‌ प्रत्ययः-प्रौणादिकः । 
| † “शुम्भ भाषणें” [म्वादि०, तुदादि०] 2 * 2 
| “शुष्मं बलनाम शोषयतीतिसतः [निरु० २।१४] 2.7 ` हि र क 
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अध्याय १४ खण्ड २ [ ४५१ 
` ` देवंता-विश्रेदेवाः ( सवदेव गुणवाला परमात्मा ) 
` छन्दः-अचुष्दुप्‌ | दै 


१ प्रा रतने 9 ON ह ० ५% 
A ञ्चे विश्वेभिरश्चिभिर्जाषि त्रह्म खहस्छत । oe म कई 


१ २३२३ 3२३२ ˆ ३3 १२ 
ये देवचा य आयुषु तेभिनों महया गिरः ॥१॥ _ 
ट - ete नट” ० 


( सहस्कृत-अग्ने ) आओज& अध्यात्म तप से उपासित या 
साक्षात्‌ करणीय ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( विश्वेसिः- 
अझ्िभिः) समस्त तापस--तंपस्ली ऋषियों द्वारा किए गए 
( ब्रह्म जोषि ) स्वोत्र-स्तुतिमन्त्रों को सेवन करता है ( ता हे ( य-देचत्रा 

-आयुषु ) जो देवों में, जीवन्मुक्तो में, जीवन्मुक्ता की श्रेणी में 
हों, जो मनुष्यों में,[ मनुष्य श्रेणी में हों ( तेभिः) उनके समान 
( न:-गिर:-मह्य ) हमारी स्तुतिवाणियों को प्रशंसित कर--सेवन 
कर ॥ १॥ ] 

3 १ २ 3 ५र रर 39 २ 


१५०४ प्रखर विश्वेभिरन्निमिरसिः स यस्य वाजिनः 


लाई २ 3२ 3 रड ७3 रङ 3 १ २ 
सनये तोके अस्मदा खस्यङ वाजे: परीवृतः ॥२॥ 
नीः “7 
( सः-असिः) वह, ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ( यस्म- . 
वाजिनः) जिस,असत अन्नमोगमागी उपासक हैं ( विशवेभि 
अभिभि:) उन सब उपासक ऋषियों के समान ( अस्मत्‌ 'अस्मा- 


न क वयाला मै गीत आओ व 
9 


& "जः सहः सह झओजः? [कौ० २५] ~= 
न “अग्नि: ऋषि: [में० १।६।१] 


1 “ग्रायवः-मनुष्यनाम [निघ० २1३] 


° इव लुत्तोपमावाचकालद्धार: । 
७ ०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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छ ५२ ] सामवेद 
| भिः तनये 'तनयेभिः' तोके 'तोकेभिः' ) हम» पुत्रों पोत्रो द्वारा 
| ( प्र० ) प्रार्थित हुँ ( वाजैः सम्यक परीवृतः ) अमृत अन्नभोग 
। से भरपूर हुआ प्रदाता बना रहे॥ २॥ 


अ २ र 3 २ 39 २७१ २ 

१५१ स्वं नो अप्ले अञ्निभिन्नह्म यज्ञं च वर्धय । 
पृ ल तथे $ यो र्र्‌ } 
e ये य 

5 ना देदतातये रायो दाना 1 व ११ है 


| 
| 


|...” . (अग्ने) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! (स्वं) तू 

` £^_ ( अभिभिः) अन्य तपस्री .उपासकों के समान. ( नः ) हमारे 

5 CT र 

| ( ब्रह्मयज्ञं च वधय ) ज्ञान वैराग्य ओर श्रेष्ठतम कम]; योगाभ्यास 

को बढ़ा तू (नः) हमें ( देवतातये ) देवभाव होने के 

। 2८ लिये" ( रयि-दानाय चोदय ) जीवन्मुक्त सम्बन्धी ऐश्रये देने के 
लिये अपना ओर प्रेरित कर ॥ ३ ॥ 


द्वितीय तूच 


, ऋषिः--न्यरुणत्र सदस्यू ऋषी (तीन ज्योतियों वाला और 
त्रास को क्षीण करने वाला ) 
देवता--पवमान: सोमः (धारारूप में प्राप्त होने वाला झान्त- 
` स्वरूप परमात्मा ) 
छन्दः--ऊध्वे बृहती । 


- - त 
& “सुपां सुलुकं ' [भ्रष्टा० ७1१1३९] सवंत्रमिस्‌ प्रत्ययस्य लुक्‌ । 
† 'प्र' उपसगंवलाद्‌ योग्यक्रियाध्याहारः । 

{ “यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कम” [श० १।७।१।५] 


की ८६ तिल” 
सबंदेवात्‌ षि nya अष्टक tion 
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3२३१२ ३१२ रर ३ १ २३ 
१०० त्वे सोम प्रथमा वृक्तवर्दिषो महे वाजाय अवसे घियं दचुः। 
करर © 6 
स त्व॑ नो वीर वीर्याय चोदय ॥१॥ 2“ 2- १/4 
(वीर सोम ) हे पाप--पापियों पर विजय पाने वाले सोम--  : 
परमात्मन्‌ ! ( प्रथमा:-वृक्तबर्हिष: ) प्रमुख या पूर्वेकालीन त्यक्त 
त्याग दी है प्रजा- सन्तति जिन्होंने ऐसे वनख या सन्यासी योगो 
जन& (त्वं ) तेरे अन्दरः( महे वाजाय श्रवसे थियं दधुः ) महान्‌. 
अमृत अन्नमोगां' श्रवणीय यश]; के लिये अपनो धारणा को धरते 
हैं ( यः-त्वम्‌ ) वह तू ( वीर्याय चोदय ) ओज के - लिये? प्रेरित 
कर ॥ १॥ 
उक २र 3 १२ रर ७२३ २ ४ १२ रर 3 २३३ २ 
१५०९ अभ्याभि दि धवला ततर्दिथोत्ल न कं चिजनपानमाक्षितम्‌ । 


"१२ 39र रर , उ १२ 


शर्यामिने भरमाणो गमस्त्योः ॥२॥ २?” ˆ< -११ ° - ८ 


( शवसा हि-अभि ततदिथ ) श्रबण-श्रवण चतुष्टय-श्रवण 
सनन, निदिष्यासन, साक्षात्कार से ही,सम्मुख देखते देखते ही 
उपासना के लिये, कूप के समान खोद देता है खोल देता है (कं 
चित्‌-अक्तितं जनपानम्‌-उत्सं न ) क्षयरहित जनपान को ( गभ- 
्त्योः शयोभि:-न भरमाणः) बाहुओ--हार्था की,» अंगुलियों 
में-अंजलि में जल धारण करने--लेनेवाले के समान ॥ २॥४ 


. ®. “बृजीवजंते". [ग्रदादि०] “वहिः प्रजाः ' [जै० १।८६] 
† “अ्मृतोऽन्न वे वाजः” [जे० २१६३] 
¶ “श्रवः श्रवणीयं यश: निरु० ११।९] 
° «ओजो वे वीयंम्‌” [ज० २।२०६] 
“गभस्ती बाहुताम” [निघ० २।४] ` ' | 
% शर्याः-प्रंगुलिनाम”.(निघ० २।५] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 
4 


“4 


1 
{ 
} 


| 
| 
| 


१४८ इना RN 
1 > न्द्रा सिञ्चत पि यो 4011. 
१2० ब्यय ह पिबाति लोम्य मंबु । . ` ५: १ 
ˆ प्र राघार्थसि चोद्यते महित्वना ॥१॥ (८ 7 >> 
9 ` ` (देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ३२१) 
१३3३) २३२३ \\२ ३१.२ ad 
७ कै हरोणाँ ‘न ६ तऊ - 
\* उपो हरीणां पति< राधः पृ es १ 
ष्र ` 838५ २ 8 गधा १ sn 5 BIRT RT 
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ह्य Lo त 3. १,२३ २३२ & (१६९ ३५२ 8 5३ 
0 £ क अजाजना अस्रुत मत्याय कर॒तस्य घमन्नसुतस्य चारुणः ।' 


री शदः / १२ 8 २३२ ड १२ ) 


Cs \ सदासरो घाजमच्छा खनिष्यदंत ॥३॥  .-. ˆ ९; 
Els र oa च्छा खानेष्यदंत्‌.॥३॥ yO 
हि (अस्त ) हे अमृत-अविनांशी सोम--परमात्मन्‌ ! तू 
(सत्याय ) मरणधर्मी--जन्म मरण. में आने वाले 'उपासक जन 


AS 


नके लिये ऋतस्य कमू-अजीजनः ): अमृत ` केऽ सुख को असिड 


7 
र fmt करता है ( चारंणः-ऋतस्थ/धर्मेन्‌ द न्दर--ऋत--असृत धारण 
` करने वाले सरोवर में ( सदा-असंहः) सदा विचर रहा है 
= (वाजम्‌-अच्छ-सनिष्यदत्‌ ) अमृत अन्नभोगं को भुगाने के अभि- 
मुख हो)वहा कर ॥३॥ 


॥ द्वितीय: प तत्वत . 

ऋषिः--विश्वमना वेयश्वा न्‌ विश्व संस्कृत इन्द्रिय घोड़ों को 
रखने में समर्थ सब में समान मनोभाव रखने 
वाला अः SS TSE 

` देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) . 

_ छन्द्‌ः-उष्णिक्‌ | FIO क 


२ 3 १र रर 


क्ट प्या सकल 


चून धि स्तुवतो अश्व्यस्य-॥२॥ - :2८ “४८; 
# ऋतममृतमित्याह” [ जै० २१६०] 


गोला 
CC-0, Panini Kanya Maha eR Collection. 
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(हरीणां इ मात्मा को अपनी ओर हर॑ने--लाने 
बाले उपासकों के पालक (राधः एचन्तम्‌) उपासकों को राधनीय-- 
साधनीय आनन्दः से संयुक्त करते हुए इन्द्र-परमात्मा को (उप- 
झब्रबम्‌-उ ) उपासित-प्रार्थित करता हुँ ( नूनम्‌ ) निश्चय 
१८( अश्वयस्यः-स्तुबतः-श्रुथि^ इन्द्रिय घोड़ों के अधिकतों संयमी 
स्तुति करते हुए की स्तुति को सुन--स्वीकार कर ॥२॥ 
॥| २ उक २ ३3२-३ २ कर 3१२३७२ 
१४॥| न ह्याउङ्ग पुरा च न जज्ञ वीरतरस्त्वत्‌ । 
१ २ 3 लर 3५२ ३१ २ ० १% 
न की राया नेवथा न भन्दना ॥३॥ 26 ॥3 oa a 
भर पछ ४ १ कट न्वी, 
( अङ्ग ) हे प्रिय--इन्द्र परमात्मन्‌ ! ( त्वत-वोरतर: ) उपा- . 
सकों का तुम से भिन्न उपास्यदेव अत्यन्त वीर (न हि पुरा च न 
जज्ञे) पूव कर्पों में कोई न हुआ-माना गया न इस कल्प में : . 
प्रसिद्ध है (न किः-राया ) नहीं कोई ऐश्वयवान धनदाता (न . 
अन्दना ) न भन्दनीय--स्तुतियोग्य' या कल्याणकता],॥ २ 3. हट 
चतुथे एकचं : ` यर 
क्रषि:--प्रियमेघः ( प्रिय है मेघा जिसको ) 
परवश्र? 
देवताछन्दसी--पूववत्‌ । कि HA 
भू 3२१ १२ `३३र २२ 2 «~ 
१ ५११ जद व ओदतीनां नद्‌ं योयुवतीनाम्‌। न es 
५२३१ २७ ३१२ LN: 
. पति वो अध्न्याना धेनूनामिषुध्यसि ॥१॥ इल तर्क 
2510010000 SSC SNS 
+ “भन्दते-अचंतिकर्माः [निघ० ३१।४] [5 :७ॐ 
ग “मदि कल्याणे सुखे-च' [स्वादि०] . ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सामवेद 

(वः) हे उपासक जनो ! तुम्हारी (ओदतीनाम्‌-अध्न्यानां नद्‌ 
पतिम्‌ ) उन्दन करने वाली-आद्र बनाने वाली स्तुतिवाणियों १४ 
नदनाय--प्रवचनीय स्तुति स्वामी परमात्मा की, तथा (वः ) 


तुम्हारी ( योयुवतीनां धेनूनां नदम्‌) परमात्मा से मिलाने वाली | 


स्तुतिवाणियों के! नदनीय-स्ट्तियोग्य स्वामी परमात्मा को 
( इषुष्यसि ) प्रार्थित करो ॥ १॥ 


ss 


तृतीय खण्ड 
अथम त्च 


ऋषिः वसिष्ठः (परमात्मा में अत्यन्त वसने वाला ) 
देवता-अझिः ( ज्ञानप्रकाशस्दरूप परमात्मा ) 
छन्द:--विषमा बृहती । 


देवो रै र ड २ ३ टर २ 39२ 
बो वा द्रावेणोदा: पूर्णं विवष्द्वालिचम। 
१२ ३२ ३१२ 3 र रर ३१ 


२ 
उद्वा सिञ्चध्वसुप वा पराध्वमादिद्वो देव ओहते ॥१॥ 
( देखो अथव्याख्या य? १० थे न| 


१र श्र 3२ 39 २ 3 १.२ 39 २ 


१२७३१२ 3२ 39२ 5१र२.२र ३ 


१५१४ ते होतारमध्वरस्य प्रचेतलं वाढि देवा अक्कएवत। ` 


१२ व्र 
दुधाते रले विधते खुवीयमपिजनाय दाशषे ॥२॥ को | 


& “अध्न्या-वाडूनाम” [निघ० १1११] 
† “नुः वाइूनाम” [निघ० १1११] 


६६ ° 2 & 
पॅ 'इवुष्याति पा तत्याचाकर्मा, [Ro RNS, 


| 
| 
| 
| 
| 
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( देवाः ) मुसुक्ष उपासक जन ( अध्वरस्य होतारं प्रचेतसम्‌ )' 
अध्यात्म यज्ञ के आधार प्रङ्ष्ट es करने वाले-( तं को 
वल्लिम्‌ ) उस वद्दनकता परमात्म! अकूण्वत ) साक्षात करते २१ 
हैं, जो ( अभिः ) ज्ञान-प्रकाशमान परमात्मा ( विधते रत्नं 
दधाति) उपासना करते हुए के लिये रमणीय वस्तु धारण कराता 
है ( दाशुषे जनाय सुवीयम्‌ ) आत्मसमपी के लिये उत्तम आत्मिकः 
बल देता है॥२॥ 

द्वितीय तुच 
क्रषिः--सौभरिः ( परमात्मा को अपने अन्दर धारण करने, 
वाला उपासक ) 
देवता--पूवेवत्‌ । 
छन्द:--ब्रृहती । 
3१ २७ १२ ७ १ २३२ 
११११ अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ बतान्यादुः । 
व्ल २३ 3 ३१र रर 3 १२ ३ 9 २ 3 १ २ 
उपो षु जातमर्यस्य. वर्धनमझि नच्न्तु नो गिरः ॥१॥ 
( देखो अथव्याख्या पू० ए० ४१) 


¢ 
( ` ३१२३ उन्नत्तः छे प्लेन 
१ ^ यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चक्तत्यानि कुएबतः त्र 
३ २ 39५ २ 3 २३२ ३१३ भरते हए शक 


सहस्रसां मेधसाताविव त्मनाझ्े घीप्रिनेमस्यत ॥२॥ उरतेरडणः 
Dl" ९ ५३ = 
( चङ्क त्यानि क्ृण्ब॒तः-यस्मात्‌ ) सुन्दर या यथायोग्य कसंफलः बहु 
रूप पुरस्कार या दण्ड प्रदान/कमों के करते हुए जिस परमात्मा से 
( ऋष्टय:-रेजन्त ) मनुष्याः भय करते हैं ( सहस्तसाम्‌ ) बहुत 
॥ "'क्ृष्टयः-मनुष्यताम” [निघ० २1३] गभ 
कॅ “रेजते-इति 3 | झेयनेपनयो? [निरु० ३।२३] शत नन ~ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| 
| सम्भाजक ( मेघसातौ ) अध्यात्मयज्ञ में ( त्मना ) आत्मभाव से 

'परमात्मा को ( धीमिः.) ध्यान धारणा समाधियों से& या स्तुति- . 
| ्राणियों से| ( नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ २॥ 


b र a ३ २३२३ ' 3 २३ १२ 
5 ५१८, प्र देवोदासो अशिदेव इन्द्रो न मंज्मना । 
1 डा १२ ३.१२ 3 १र र्र 3१र रर 3 १२ 


| पू.) अजु मातरं पृथिवी बि वावृते तस्यो नाकस्य शर्मणि ॥श। 
( देखो अथेव्याख्या पू० प्० ४४ छुँ 


हे wi न्ट * १ 9 
तृतीय दच? जर $ 
ऋषिः-शतं वेखानसः-क्रषयः ( वहुत सारे अमृत आनन्द 


का विशेष खनन--खोज करने वाले उपासकजन) 
'देवता--पूवेवत्‌ । 


छन्दः--गायत्री । 
२३ १२. ४ २७ १७१२ 
200 FT 1९: (३ 
i अझ आयूँषि पवल आसुवोजमिषं च नः। ह 
| 002 5७२ २ ३-१२ ` SAR 


xf आरे बाघस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ 24 
( देखो अथव्याख्या पू० se ) 


2» 8श्ड 3 १.३ ३ ३२ 3१ ३ ६०] 
१११ अधि पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोद्दितः । १६ "१० 
, क 3२ न र हशी 
तमीमहे मद्दागयम्‌॥२॥ ` . ०“ ८८: 

Ht अब कळ के निकाय कार गळ 


) टॅ RW 
“( अभिः-ऋषिः ) अग्रणायक परमात्मा सवेद्रष्टाः( पवमानः) 
& “'घीरसि ध्यायते हि वाचेत्यं चेत्थं च [काठ० २४।३] ` j 


† “वारवंधीः” [का० श० ४२८४1१३] ९. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vi yalaya llection. 
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पवित्रकारक | है. ( पाञ्चजन्यः ) पञ्चजनों-त्राह्मण, क्षत्रिय, 
वश्य, शूट, निषाद-वनवासी जनों का उपास्य-एवं हितकर 
(पुरोहितः ) ` पुरः-हित-पूचं ' से वतमान हितकर है ( तं महा- 
गयम्‌.ईमहे ) उस महान घरवाले& मोक्षरूप महान्‌ घर वाले 
परमात्मा की मांग करते हैं--चाहते हैं। ॥ २॥ 

3 १ २३ १२ , २र 33२ 


१५१९० ञ्चे पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीयैम्‌ । 


१२ डश्ड 3 ३२ १ 
रयिं मयि ॥ DEE ६२ 
द्धद्‌ राये मयि पाषम्‌॥३॥ ८ ट 0 


(अग्ने ) हे ज्ञान प्ररक परमात्मन्‌! (स्वपाः) उत्तम कम- 
वाला-अवाधित कमवाला! ( अस्मे वचः सुवीय पवस्व ) हमारे 
अन्दर तेज उत्तमं बेल को प्रेरित कर ( मयि ) मेरे में ( पोषं रयि 
दधत्‌) पोषक ज्ञान धन को धारणा कराता हुआ उपास्यदेव हो।३ 


चतुर्थ तृच 
ऋषिः-वसूयवाः ( अध्यात्म घन का इच्छुक) ` 
देवता--पूवेवत्‌ । 


_ छन्दः--गांयन्नी । 
3२९ २३ १२ ३१२ 
Eg] झझे पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । 
२ 39५ २३१ र E ~ ५-२ ६-9 
आ देवान्‌ वत्ति यक्षि च॥१॥ 7 

MS 
a गृहनाम" प्रशा नी 
गयः-ग्ृहनाम” [निघ० ३।४] (४८5 | 


न “ईमहे याचाकर्मा” [निघ० ३1१९] 
वै '“अपः-कमंनाम” (निघ० २1१] 
७ ०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सामे 


( पावक-अग्ने देव ) हे शोधक परमास्मदेव ! तू. ( रोचिषा 
मन्द्रया जिह्वया ) रोचमान दीप्त, हर्षित करने वाली, स्तुति बाशी 
| के द्वारा ( देवान-आवक्षि यक्षि च ) हमें देवों-मुमुश्षुजनों दे 
| अति आवहन कर सँमन्तरूप से लेजा और उनके साथ समन | 
रूप से सङ्गत कर ॥ १॥ 

१, 3 १ २ ३१२ 
। 0५.४ तं त्वा घृतर्नवीमहे चित्रभानो स्वदेशम्‌ । 
| 3श्ड ३१२ 


देवों आवीतये वह ॥२॥ a >>. ५-४५ 


( छृत्नो चित्रभानो ) तेज को खवित करने वाले! अदूभुत 
दीप्तिवाले परमात्मन्‌ ! ( तं त्वा खद्द शम्‌-इमहे ) उस तुझ सुख 
दशक को हम चाहते हैं ( देववीतये देवान-आवह ) हम उपासक 
को देवों मुमुक्षुओं की कमनीय मुक्ति के लिये ले जा ॥ २ iy । 


I ३१ २ ३ २ 3 un ग 
2 वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तै खमोची मदद । "ऱ्य 
१२ ३१२ ३२ छ $ 

अशे बृहन्तमध्वरे ॥३॥ >“ - ४ ^ | 
( कवे-अग्ने ) हे क्रान्तदर्शी परमात्मन्‌ ! (त्वा वीतिहोत्रं | 
द्यमन्तं बृहन्तम्‌ ) तुझ कमनीय दान देने वाले-दीप्तिमान महार 
परमात्मा को ( अध्वरे समीघीमहि ) अध्यात्मयज्ञ में हम प्रका" 
शित करें-साक्षात्‌ करें || ३॥ | 
चतुर्थ खण्ड 
प्रथम तूच 
ऋषिः--गोतमः ( परमात्मा में अत्यन्त गति प्रवृत्ति वाला) . 


2२ ष्ण प्रत्रवणे' [अदादि० Sis 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection र 


2 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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देवताछन्दसी--पूवं षत्‌ । 


06 पप असे ऊतिमिगोषनस्य रमम 


विश्वाखु चीषु चन्द्य ॥१॥ 01. + be. -“ 


( विश्वासु घीसु वन्द्य ) समस्त अज्ञानों में अध्यात्मध्यानों में 
चन्दनीय देव ( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! तू ( गायत्रस्य 
अभमणि ) स्तुतिकसे केळ प्रकृष्ट भरण---ससपेण या अनुष्ठान में 
( ऊतिभिः-नः-अव ) रक्षाविधियों से हमारी रक्षा कर ॥ १॥ 
22% आन १ २ 3 १२ 3 २३१.२ आर 78” 
१ ) नो अशे राधे भर सत्रासाई बरेण्यम्‌ । ibs 
विश्वासु पृत्छु इष्टरम्‌॥ शा ॥. OL दे 


( अग्ने ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌ ! तू ( न: ) हमारे लिये 
{ सत्रासाहं वरेण्यं रयिम्‌) सब को सुगमता से सहन करनेवाले 
चरणीय अध्यात्म ऐश्वय को (विश्वासु पत्सु) सारी संघष स्थितियों 
सं! ( आभर ) आभरित कर ॥ २॥ 
१४८२६. न 3१२ द लि २ त 
४ ““आ नो अन्ने सुचेतुना रा पयुप oS ताकात 


39१२ 


माडीकं घेहि जीवले शा 17717 


_ (अग्ने ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌ ! तू (नः) हमारे लिये 
{ सुचेतुना ) शोभन ज्ञान से युक्त ( मार्डीकम्‌) सुख से भरे इए | 
& “गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः” [निरु० १।८] 
+ “सवं वे सत्रम्‌’ [श० ४।६।१।१५] 


ग “प्रत्सु संग्रामनाम ' [निघ० २।१७] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४३२ ] : * « सामवेद 
| ( विश्वायुपोषकम्‌ ) समस्त आयु तक: पोषणप्रद रमणीय: देशच 
| को ( जीवसे ) जीवन के लये ( आधेहि.) आधान कर--जापि 
| कर ॥ ३॥ म ॒ 

॥ द्वितीय पञ्चच 


- देवताछन्दसी--पूववत्‌ । 


3 १ 11 38 २-३ .१२ 33 २३१२ ° 


| 
१५० हिं हिन्वन्तु नो घियः सतिमाशमिबाजिषु। 
पु क १२ 3 १२ 


भै ९ HM १, ०. RN 

F तेन जेष्म धनं घनम्‌॥१॥ > 02. [१0 

( नः-धियः ) हमारी स्तुतिवाणियां& ( अग्नि हिन्वन्तु) अप्र 
पके णायक परमात्मा को हमारी ओर प्रेरित करे ( आजिषु ) गन्तव्य 

--प्राप्तंव्य स्थानों में॥[संयत घोड़ों का जैसे प्रेरित करते हैं (तेन) 

, उस से ( धनं धन जेष्म.) धन घन--प्रत्येक घन -घारणीरया 
५ वस्तु को अभिभूत करे--खायत करे? ॥ १॥ 

२३२ ३१२ ३१२ 3.२३ “३ 
\% यया गा आकरामहे खनयाझे तवोत्या । 


तांनो द्दिन्व मघत्तये ॥२॥ 1९ ib ड | 


| 
। 
| 
। ऋषिः-केतुः ( ज्ञानी सावधान उपासक ) 
| 
: 
र 


ञे 


— ERR SS. __. 
Es “'धीरसि घ्यायते हि वाचेत्थं चेत्यं च” [काठ० ३४।३] ' वायै 
घी: `[ऐ० आ० १।१।४] बु 
† “अजगतिपुजनयो:”' [म्वादि०] ततः “अज्यतिम्यां च इण्‌ । 
[उणा० ४।१ ३१ 
३ “घाब: क्युट" [उणो० २1८१] | उ 
2 (ज़िम्रभिमते,.पत्रादि॥ ०७ Collection 


ठेथ्नरतो 

अध्याय १४ खण्ड ४.00 By sladhaniS sh. 0 दता... 

ङेः 

( अग्ने ) हे अग्रणायकः परमात्मन्‌! (तव यया-ऊत्या.सेनया) 

तेरी जिस रक्तारूप.बन्धनी$--रक्ताबन्धनी के द्वारा ( गाः-आक- 

रामहे ) ज्ञानवाणियों-उपदेश उक्तियो. को हम अङ्गीकार करते 

--अपनाते 'हैं--जीवन में ढालते. हैं ( तां नः-मधत्तये हिन्व ) 
उसे हमें ऐश्वयं देने के लिये प्रेरित कर॥ २॥ 

3 १ :२:-३१र२ “श्र 5३ १२ : 


११०८ आशे स्थूरं राये भर पृथु गोमन्तमश्चितम्‌ । 


3 २४' 3१ २ ३२ 


अङ्गघि त्वं वतैया पविम्‌ ॥३॥३ुट ˆ | - १०-0९६ 2 


(अग्ने ) हेःअग्रणायके परमात्मन्‌ ! तू ( स्थूरम्‌) खिर या 
समाश्रितमात्राँ “सव सात्राझांः वाले=-पूणं ( प्रथुम्‌ः) प्रयत्नशील - 
उपकार में आने वाले ( गोमन्लमेल्रें:इन्द्रियों का हित जिसमें हो 
तथा ( अश्चिनम्‌ ) व्यापन मन£की मननझीलता जिसमें हो, ऐसे 
( रायम्‌.) आध्यात्मिक घन को ( आभर.) मेरे अन्दर आभरित 
कर ( त्वम्‌-अङ्गधि ) तू मेरे, हृदयावकाश को अपने स्वरूप,सेः 
पूरित कर ( पविबतय ) मेरु,स्तुति वाणी कोर वर्तित--प्रति- 
वर्तित--प्रतिफलित कर या अपने आनन्दरथ की चक्रनेमि को. 
मेरी ओर घुमादे ॥३॥ 

१२ ४२३१र रर 
१४४३० अशे नक्षत्रमजरमा सूर्ये< रोदया दिवि। 


२३१२ 


दघज्ज्योतिजनेभ्य: ॥४॥ (०-१६ ` 


& “बिन बन्धने” [स्वादि० कुमादि०] 
† “स्थःसमाश्रितमात्रो महान्‌ भवति’ [निरु० ६।२२] 
_ ‡ “पविःवाङ नाम” [निघ०-१।११] 
“पविः-स्थमेमिर्मेवति” [निरु० ५।५] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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०. लक 


कि 
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Sem = = 


CT * "> 


| 

| 
(अग्ने) द्दे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( अजर नचत्रम्‌) | 
अविनाशी देवग्ृह--जीवन्मुक्त के घररूप ( सूयम्‌ ) आन | 
को# ( जनेभ्यः-ज्योतिः-दधत्‌ ) उपासकजनों के लिये ज्ञानज्योति | 
को घारण करने के हेतु ( दिवि रोहय ) मोच्चधाम में आरोपित : 
| 

| 

| 

१ 

| 

| 

| 


ज्योति 


किया है--रखा है ॥४॥ 


१२ ३२३ १ २३२३३२ 3२ 


गै (| अन्ने केतविशामासि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थलत्‌ । 


१ २ ३२३ 33 २ 


बोधा स्तोत्रे बयो द्घत्‌॥५॥ 9:-0४- 022. 2 


| 
1 
। 
क 
2] 1 
न 
| 
५ 
| 


( अम ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌ ! तू ( विशां केतुः-असि ) 
उपासक प्रजाओं का प्रज्ञापक है- सावधान करने वाला है (प्रे- 
शरेष्ठः-उपस्थसत्‌ ) तू अत्यन्त प्रिय और अत्यन्त त प्रशंसनीय इप 
'स्थान--समीप स्थान-हृदय में स्थित हवने वारला खान--हृदय में स्थित होने वाला. ( स्तोत्रे बोध) 
स्तोता के लिये वोध दे, झोर ( वयः-दघत्‌ ) जीवन को धारण 
करा॥५॥ 


_ तृतीय तुच 


ऋषि:--बिरूप: ( परमात्मा को विविध प्रकार से रूपित ` 
निरूपित करने वाला उपासक) . . FE 
देवताछन्द्सी--पूचंबत्‌ । 


3२३ १ ३२ ३3१२ श्र 3 '२ ३२ 


जु ~ अञ्निमूंघो दिवः ककुत्‌ पातिः पृथिव्या अयम्‌ । 


१७ 3 भ्र श्र 

। अपां रेता लि जिन्वति ॥१॥ uf ११०) १ 
______________ (देखो अथेव्याख्या पू० ए० २१) .. 
। क “एष [i | अ 
$ a CE-0 सयो i Kaa aha Vidyalaya Collection 
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अध्याय १४ खण्ड ४ [ ४६५ 


3 १२ उ २ ४१ २ उक रर 


१२ 
a । ७ ~ 
) ५२८ इंशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याम्ने स्वःपतिः। 


३3 १ 3 २३ १२ 
2 yl 
स्तोता स्यां तच शर्मणि ॥२।| (८-2 7४ 


र अग्ने ) ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! तू ( स्वः पतिः ) 
मोक्षसुख का खामी ( वार्यस्य ) वरणीय--( दात्रस्य ) दातव्य 
थन का (इशिषे) स्वामित्व कर रहा है ( स्तोता तव शर्मणि 
स्यामः) मैं स्तुतिकतो उपासकःतेरी शरणां में- होजाऊ--तुमे 
याजाडँ ॥२॥ | ; 


१२३ १२७३५१२३ ष्र रर 
१ भू 2५९९ ७० 
१%%० उदे शुचयस्तव शुक्रा जन्त ईरते । 


२३ ८ २ ७१ २ 
तव ज्योती छंष्यचेयः ॥३॥ MS 22 


20: 

( अग्ने) हे ज्ञानप्रकाशक परात्मन्‌ ! ( तव शुचयः छुक्रः 
आजन्ते ) तेरे वीयबल † शुभ प्रदीप्त चमचमाते हुए गुणबल 
सम्मुख प्राप्त हो रहे हैं ( तव ज्योर्तीषि-अचेय: ) और ज्ञानज्यो- 
तियां तथा आनन्द तरंगे भी हमें प्राप्त हो रही हैं॥ ३-॥ 


इति चतुदेश अध्याय! | 


ft “यच्छन: शर्म यच्छ शरणाम्‌’ [निरु० ६।३२] 
‡ “वीयं वे शुचिः” [श० २।२।१।८] 


३० CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्र 


श्र 
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STR 


अथ पञ्चदश अध्याय 
ग्रथम खण्ड 


प्रथम तुच 


देवता- अग्नि; ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । 


१ २ ३१र १२३ २३ २ उक्रर 


| 

| 

1 

ऋषि:--गोतमः ( परमात्मा में अत्यन्त गतिशील उपासक) | 
| 

। 

| 

कस्ते जामिजनानामझे को दाश्वध्वरः । 
) 


को ह कास्मन्नालि थ्ितः॥१॥ 9.“ १,८५८ 
(अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! ( जनानाम्‌) 
“मनुष्यों के मध्य में ( ते जामिः कः ) तेरा बन्धु-स्नेही कौन दै. 
कोई विरला उपासक जीवन्मुक्त ( दाश्वध्वरः-कः ) दिया है अव्या 
त्मयज्ञ--आत्मसमपी कौन है--कोई विरला मुसक्ष दै ( कःई) 
तु कोन है--ऐसा जाननेवाला भी विरला ही योगी दै ( 
भ्रितः-असि ) तू - किसमें श्रित है-विराजमान है--किसी बिस है- किसी बिसे 


ध्यानी में विराजमान है. में विराजमान है॥ १॥ 


२ 39र रर 3१२ ३१ २ ७२ 
त्वं जामिजेनानामञ्चे मित्रो असि प्रियः Y 
२३ १२ 39५ २ १% 
सखा सखिभ्य ईडथः॥२॥। `) 


(ठगने) हे" ाममक्ासस्कूप० परमात्मन ! ( त्वम्‌) द 


FR ह न 
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[ ४६७ 
( जनानां जामिः ) मनुष्यों का वन्घु--स्नेही है तू महान उदार 
है ( मित्रः प्रियः-असि ) मित्र है हितसाधक तष्तिकर्ता हे ( सखि- 
भ्यः-ईड'थः सखा ) तू मित्रों के लिये स्तुति करने योग्य मित्र है-- 
सच्चा मित्र है। २॥ 


१५२८ 3१र रर 3 १ २३२ 3२ ३२ 
यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋते बृहत्‌ । 
२३२३ १र रर 


अझ यक्षि स्वं दमम्‌॥३॥। ` 2८ - १-८<- << 


( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! तू ( नः-मित्रावरुणौ 
यज ) हमारे प्राण अपान को% सङ्गत कर ( देवान्‌ यज ) इन्द्रियों 
को कर ( वृहत्‌ू-ऋतम्‌ ) तू महान्‌ सत्य को सङ्गत कर 
( दियी) ) अपने घर-हृदय को सङ्गत कर ॥ ३॥ € क 


द्वितीय तच 
ऋषिः-विश्वामित्रः ( सर्वेमित्र उपासक ) RT 2) 
देवताछन्द्सी--पूव वत्‌ । म (र्ट व्या 
४२० हड डक रर 35२ रर षश ४ 
)£ न्यो नमस्यास्तिरस्तमांसि दर्शतः द्रात 9.7 _ २९. 
२.३ १२ ४७ १२ - 7. 2८ क्रू दु 
समझिरिध्यते बुषा ॥१॥५/७८- 2०-१०२-? ड्द 


( दशतः-अभ्निः ) दशनीय ज्ञानप्रकाशक परमात्मा (ईडेन्यः) 
स्तुति.करने योग्य ( नमस्यः ) नञ्नतया प्राथनीय ( तमांसि तिरः ) 
अज्ञानान्धकारों को तिरस्कृत करता है ( वृषा ) कामनावषक 
( समिध्यते ) अन्तःकरण में सम्यक्‌ दीप्त होता है ॥ १॥ 


ऋ "प्राणापानौ मित्रावरुणौ” [जे० १1१०९] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३६८ ] सामे 
२ 3२ रर 3२ 3 १२३१२ 


12202: बा अआिः समिध्यते 5 श्वो न देववादहन: । 


२३१.२ EE ee 
दवत्त त हित इंडते ॥२॥ EI नि 2 के. 

( वृषा-उ-अभिः ) अवश्य कामना-वर्षेक परमात्मा (दे 
वाहनः-अश्वः-न समिध्यते ) देव परमात्मदेव की आर ले जा! 
बाला “न सम्प्रत्यर्थे रणो वा! हृदय में प्रकाशित किव | 

0 जाता है (तं हृविष्मन्तः-ईडते) उसे आत्मसमपर करने वाले खु! 
करते हें ॥२॥ 


१२ ३१२४ १२३ १२ 
१ ५४९ चुषणु त्वा वयं वृषन्‌ वृषण: समिघीमद्दि । 
२७ १२ 3२ ७ 
® ote = 3 न्दे 6 ईश 7024 
अशे दीद्यतं बृद्दत्‌ ॥३॥ woe यच 


(कीं 
क्र ह ( इषन-अग्ने ) हे सुखबर्षक ज्ञानप्रकाशखरूप परमालर! 
Fo ( वर्य भूषण: ) हम स्तुतिवर्षक उपासक ( त्वा बृहत-दीद्यतं सि 


` ~ धीमहे ) तुझ महान्‌ चमकते हुए को स्तुतियो से प्रदीप करे हॉ! 


तृतीय तच | 
ऋषि:--विरूपः ( परमात्मा को विविध रूपों में व 
करने वाला उपासक ) Sey 
'देवताछन्दसी--पूववत्‌ । 
१२३१.२ ३१२. ` 3१ २ RR 
a उत्त बृहन्ता अचेयः समिधानस्य दीदिवः । 
१२ ३१२ श द ३१४०) : 
27० नरक lo अध्यात 
A (जीदिक-बमने/) हेदी कलिमल परमात्मन्‌ ! (ते समिधात 


अध्याय १७ खण Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kostf ३६९, 


तुझ समिध्यमान--हृद्य के अन्दर प्रकाशित-साक्षात्‌ किए हुए 
को ( बृहन्त:-शुक्रास:-अचयः ) महान्‌ _शीघ्र कायकारी शीघ्र 
सफल होने वाली, अचनाएं--स्तुतियां ( उदीरते ) उठती रहती 
हैं“ उठती रह ॥ १ रहं ॥ १॥ 
१२ 3२ १२३१२ 
१४४*डव स्वा जुहो मम घृताचीधेन्तु दर्यत । 
प ३ १ २ |; ल व्यं छ 
झग्ने हव्या जुषस्व नः ॥॥ 2 - ८. “ 

( हयेत-अग्ने) हे कमनीय& परमात्मन्‌ ! ( सम ) मेरी 
घृताचीः ) स्निग्ध स्तुतिवाणियां। तथा ( जुहृः ) आत्मभावनायई 
( त्वा ) तुझे ( उपयन्तु ) प्राप्त हो--ओर ( नः ) हमारे ( हव्या 
जुषख ) हव्यो--दातव्य उपहार रूप श्रवण, मनन, निदिध्यासनों 
शाम, दम, सदाचरण दानों को सेवन कर--खीकार कर ॥२॥ 


61 $ १२्‌ र्र ३ २ 3 १ २ त 39१ २ 
१1.“ मन्द्र, दोतारसत्विज चित्रभाउं विभावखुम्‌ । 
३ ३२३ १ २ र Yr 


असिमीडे स उ श्रवत्‌ ॥३॥ 


( मन्द्रम्‌.) हृषेकर--( होतारम्‌) खीकार करने वाले (ऋत्वि- 
जम्‌) ऋतु समय पर वस्तु से यजनकतो--उत्पादक (चित्रभानुम्‌) 
अदूसुत प्रंकाशवाले ( विभावसुम्‌.) विशेष दीप्िवाले ( अभिम्‌_) 
परमात्मा की (ईडे ) स्तुति करता हूं (सः-उ श्रवम्‌) वह ही हमारी 
प्राथना को सुनता है॥ ३॥ 

UU ES SE क न्‍ननननायाया 

& “ह्येति कान्तिकर्मा/ [निघ० २1६] 

म “वाग्बै घृताची” [ऐ० झा० १।१।४] 

| “आत्मा वे जुहू” [मै० ४१।१२] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न 
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७०] सामवे | 
। द्वितीय छथुच 

६ ha ~ 
ऋषि:--भगः ( तेजस्दी ) 
देवता--पूच बत्‌ । 
छनन्‍्दः--बविषमा ( बृहती )। 
२८ ७१ १ 3 १२ उ २ २ ३ ५ २ 
C क च | [+$ 
\ ४ ` पाहिनो श्र एकया पाह्यरेत द्वितीयया । 
3 RR SR १२ ८७२ ४१ २ 3-9 २ 
पाहि गीसिर्तिसभिरुजापते पाहि चतसृभिर्वेलो ॥१॥ 
~ २, र 
( देखो अथव्याख्या ग १०२२ ) 


लर >» «>. Pe न 
39२ रर 3१३१२३२ ३ १२ 


a (४. : पाहि विश्वस्माद्‌ रक्तलो अराव्णः प्र रुम वाजिषु नोउव | 
fps दि नेद देर 39२ रर 3२ 

श्री त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपि नक्षामद्दे दृधे । र ; 

4 


982 - टर” ४० 
4 


(विश्वस्मात्‌ ) समस्त--( रक्षसः ) जिससे रक्षा की जावे 
उससे ( अराव्णः) अनृत--असत्य के प्रशंसक असत्य मानने 
बोलने आचरण करने वाले# ( न: ) हमारी (वाजेषु प्र-अब सा) 
कामादि के संघष में हमारी रक्षा कर ( देवतातये ) देवों की गरा 
के लिए ( नेदिएम्‌) अत्यन्त निकट देव ( त्वाम-इत-हि ) तुमे ही 
हमें ( आपिं दृधे नंक्षामंहे ) उन्नति के लिये सम्बन्ध अपनाने | 
वाला मानते हैं ॥ २॥ ः 


oR REPRISED हि 32०4७ न न म त मा SPEDE RS त ते 


द्वितीय खण्ड । 
~ प्रथम तृच 


ऋषिः-त्रितः-आप्त्यः ( तीनों ज्योतियों से सम्पन्न आप्जत 
से सम्बद्ध ) । 


अध्याय १७ खण्ड (2०५ By Slddhanta eGangotri Gyaan Koshal ४७१ ` 
देवता-अझ्निः ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ) 
छुन्दः-त्रिष्टुप्‌ । 


फोर 397 २ ३ १र रर 3 २३१२ 39१ २ 
१४ २. हूनो राजन्नरातिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय खुषुमँ अदि । 
७ पर रर ३१ २३१ २ 3 १२ 3१२ 
चिकिद्विमाति भासा बृद्दता लिक्नीमेति रुशती मूपा शा 
८ "7 (ET १ 
( राजन्‌) हे सवेत्र राजमान प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! तूः 
(इनः) संसार का ईश्वरई/खामी है (अरतिः) अतः सबको प्राप्त है 
( रौद्रः ) स्तोता† उपासक का अत्यन्त स्नेही (दक्षाय) वल समृद्धि 
के लिये ( सुषुमान्‌ ) शोभन रूप में साक्षात्‌ करने वाले उपासक 
के द्वारा ( अददि ) देखा जाता है--साक्षात्‌ किया जाताहे प्रि 
( बृहता भासा निकित:हिं- “भाति ) बडी दीप्ति से चेताने वाला ही 
(असिक्कीम-अपाजन्‌-एति) उपासक की अन्धकारमयी स्थिति को 
हटाने के हेतु प्राप्त होता है॥ १॥ eA 
५४6 २२३ १र रर 3 २३२३ १२ ३२ 3२ 
ङ्य यदेनीमामे वर्षला भूजनयन्‌ योषां वृद्दतः पिलुजांम्‌ । भारी 
७ २ ७४०२ रर 3२ ३ १२ श्र भिररातिर्वि 3 उर श्र ० ») 
ऊष्बे भाउँ सूयेस्य स्तमायत्र दिवो पलुभिररतिरविमाति ॥२।। >: 
IH Fe 
( कृष्णाम-एनीं यत्‌-वपंसा-अभिभूत ) जब परमात्मा उपा-' ८74८ 
सक के अन्दर, की कृष्णरंगवाली पापाज्ञान स्थिति को अपने शुभ _ 
प्रकाशरूपः से अभिभूत कर लेता दै दबा देता है ( इतः 


न योषामू-जनयन्‌ ) महान पालक सूये की अपत्य उषा के 
॥/ & "द्रः म [निघ० ३।१६] 


५८१. “ सुण्मता” तृतीयास्थाने प्रथमाव्यत्ययेन । 
गु “वर्षः-रूपनाम” [निघ० ३।७] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सामवेद, 


सुझान अपनी वाकज्ञानज्योति& को प्राढुभूत करता हुआ ( तरे. 

91“ भाजुम-उर्ध्वेस्तमार्यंत ) ज्ञानसूय के दामन तेज को ह 
के ऊपर मस्तिष्क में स्तम्भित किया धारा--रखा पुनः ( दिविः- 
अरतिः) मोक्षघाम का व्यापक स्वामी परमात्मा ( वसुभिः-'वसुषुः 
विभाति ) अपने में वसने वाले जीबन्दरक्तों उपासकों में विशेष 
भासित होता है॥ २॥ 


१” ३२ ३२३ १२ 3 २ ३ १२ ३२ उक्करेर ३२ 
) भद्रा भद्रया खचमान आगात्‌ स्वलारं जारो अभ्येति पञ्चात्‌। 
3, १र:रर 3२३२३१२३१२३२ 39२ 


सुप्रकतैदयँभिरश्िवितिष्ठन्दशद्भिवणरामे राममस्थात्‌ ॥३॥ 
TANI -<.. ३._ 

८ ( अग्नि: ) ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ( भद्रः ) भन्दनीय-- 

अचनीया ( भद्रया) अचना से--स्तुति से ( सचमानः) सम- 
} 2१ हुद्या (आगात्‌) उपासक के अन्दर आता है (जारः) 

से अन्धकार को जीण करने वाला सूय ( स्रसारम्‌-अभि पश्चात्‌ ' 
एति ) सु-असा | शोभन ढङ्ग से अन्धकार को फॅकनेवाली उषा 
को लक्ष्य कर पीछे आता है* ( सुप्रकेतैः-द्यभिः ) सम्यक चेतानेः 
वाली ज्ञानदीक्तियां-( उशद्धि:-बर्यों:) कमनीय वर्णेनों-ज्ञानों 
पदेशों के साथ ( तिष्ठन्‌ ) हृदय में स्थित हुआ ( रामम्‌-अभि- 
अस्थात्‌ ) रमणयोग्य उपासक आत्मा को लक्ष्य कर-उपासक 
आत्मा में विराजमान हों जाता है ॥३॥ 


SIR FSR PIR SSPE SPCR LEON SOP ROR ISO RIO YF SL RNP, र 


= SERRE 1502 HSI YT 
„ ® “योषाहि वाक्‌” [श० १।१।४।८] 
` † 'भभद्रे-मन्दनीये” [निरु० ११।१ ९] 
“भन्दते ग्रचंतिकर्मा” [निघ० ३1१४] 
‡ “स्वसा-सु-असा”-[निरु० ११३२ 1. 


* अत्र लुप्तोपमावाचकालङ्कारः। 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्वितीय तूच 
ऋषिः--डशनाः ( मोक्ष की कामना करने वाला उपासक ) 
देवता--पूववत्‌ । 
छन्दः--गायत्री । 
A 3 3२ 39२ 
कया ते अझे अङ्गिर ऊर्जा नपादुपस्तुतिम्‌। 
३ २ 3 १२ 
वराय देव मन्यवे ॥१॥ 202 -१८२ ४ 


(अङ्गिरः) हे अङ्गां में आनन्दरस भरनेवाले एवं अङ्गो के 
अरक ( ऊज:-नपात्‌ अग्ने देव) आत्मबल के न गिराने बाले 
परमात्मदेव ! ( वराय मन्यवे) वरने, योग्य मनन करने योग्य 
ज्ञान्‌प्रकाशस्वरूप लाभ के& लिये ( कया-उपस्तुतिम्‌.) किसी-- 


विरली उंची योगपद्धति से की हुई उचा यागपद्धति से की हुई मेरी उपासना को स्वीकार 


कर ॥ १॥ 


१४५ १२३ २ उ १२ 3१ २ 
दाशम कस्य मनसा यज्ञस्य सहला यहा । 
१२ 39२ रर 


कदुवोच इदं नमः ॥३॥ 9-- ऱ्य = £ 


( कस्य यज्ञस्य ) सुखस्वरूप यजनीय-(सहसः-यहो 'यहो:!) 
बलवान-- सचत्र'गतिमान्‌ सवत्र प्राप्त) परमात्मा के लिये? 
(मनसा-इद्‌-नमः) सन से यह नम्र वचन--प्राथना वचन (कदू- 

८ न्यु “मन्युम म्यते दीसिकमेणः” [निरु० १०1२६] 

† “'सहः-वलनाम' (निघ? २।६] तत -मतुवर्थीयस्य लोपश्छान्दसः ॥ 

{ “आओहाझगतो” [जुहां०): 

० «सवंत्र चतुथ्यथ षष्ठी छान्दसी । . 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“३७४ .] सामवेद । 


-उ वोचे ) कभी भी कहूं--वोळू' उसे वह स्वीकार करता है॥२॥ 


२ 3 २३ 3 २३ १ २ ३ 9 २ ३ २ 
9२ 3 १२ 
वाजद्रविणसो गिरः ॥२॥ 


| 
| 
१% A | अधा त्व« हि नस्करो विश्वा अस्मभ्य< खुक्तिती: । | 
| 
| 
| 


(अध ) अनन्तर--और (त्वं हि) तू ही ( अस्मभ्यम्‌) | 
हमारे लिये ( नः-गिरः ) हमारी स्तुतिवाण्यो को ( सुक्तितीः) | 
झोभन भूमिबाली® ( वाजद्रविणसः ) अमृत अन्नभोगां धन फत | 


चाली ( करः) कर--बना ॥ ३॥ 


। 
| 
तृतीय इथच । 
ऋषिः--भगे: ( तेजखी उपासक ) | 
` देवता--पूचंबत्‌ । 
छन्द्‌ः-विषमा बृहती । | 
9... २३ १ शै ३२ ३ १ २ र्‌ | 
१४११ अञ्न आयाक्षपक्‍्निमिदतारं त्वा द्ुणीमहे। । 


प्र रर 39२ 33 २३ १ ३ ३२३१३ 
आ त्वामनकतु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बहिरास दे ॥१॥ 


1 हल क 71८ 22 NN 2८- १०३- ?- | 
वक” ( अग्ने-आयाहि ) हे ज्ञानप्रकाश खरूप परमात्मन.! ते 


प हता द्य सें त्वा हो के 
पी हृद Ra (त्वा कर ) तुझ nes बसे र 
NA ¢ अझिभिः ) ) ब्राह्मणां समान* ( बरी // प १७ 
शी % "क्षितिः पृथिवीनाम” [निघ० १।१] | 
कट † “अमृतो$च वे वाजः” [जे० २१९३] 

गुं “अग्निगें ब्राह्मणः” [काठ० ६1६] 


+ 
खुतोषुावाचकालखार :। 
a ८०२०, g&nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( त्वां यजिष्ठम.) तुझ अत्यन्त याजक को ( प्रयता हविष्मती ) 
संयता आत्मसमपंण वाली& स्तुति ( अनक्त ) सिग्घ करे-- 
हमारी ओर द्रवित करे ( वर्हिः-आसदे ) हृदयाकाश में आ वैठने 
के लिये॥ १॥ 


२ ३ $ २ २३ १२ १२ 

अच्छा हि त्वा सहसः सूना अङ्गिरः स्रचश्चरन्त्यध्वरे । 

कु नप के द ऽसि वः पूयम्‌ ष) 

न पव रित मु 2 - ke ३-४ ९ वाडा Cs 
( सहसः सूनो-अङ्गिरः ) हे वल के उत्पादक अङ्गं के र 
रसयिता परमात्मन्‌ ( त्वा-अच्छा हि ) तुझे लक्ष्य कर ( अध्वरे ) 
अध्यात्मयज्ञ में ( ख चः-चरन्ति ) स्तुतिवाणियां चलती हैं--होती 

रहती हैं। ( ऊज:-नपातमू ) अघ्यात्मबल के न गिराने वाले 
(घृतकेशम्‌) दीप्त रश्मिवा ले! (पूव्यम्‌) शाशवतिक--(अञ्चिम्‌) 
अकाइस्त्ररूप परमात्मा को (इंमहे) चाहते हैं-्रार्थित करते हैं॥२॥ 


| ५३ 


चतुर्थ ड्युच 


ऋषि:--सुदीतिपुरुमीढावृषी ( स्तुति का सुदानकतो ओर 
स्तुति को बहुत ही साँचने वाला उपासक ) 


देवताछन्दसी--पूर्वोवत्‌ । 
३१२ ३ १ २ 
| ४४४ च्छच नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दशेतम्‌।  _._.. 2-८/./, 


१ २३२३३ १२ 31२ 3 २.७३१२ 
अच्छा यज्ञासो नमसा पुरुबछुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥१॥ 
& “आत्मा वै हविः” [काठ० ८1५] 

न “वाग्वे स्रुक्‌” [श० ६।३।१।८] 
पृ “तेजो वैघृतम्‌” [मे० १।९।८] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( झीरशोचिषम्‌ ) व्यापक ज्योतिवाले® ( दशतम्‌ ) दशनीय 
परमात्मा को ( नः-गिरः ) हमारी स्तुतियां ( अच्छ यन्तु ) भली 
प्रकार प्राप्त हों ( पुरुवसुं पुरुप्रशस्त ) बहुत. बसाने वाले और 
बहुत प्रशंसनीय परमात्मा को ( नमसा यज्ञासः ) नम्नभाव से 
अध्यात्मयज्ञ ( अच्छ-ऊतये ) अच्छी रक्षा के लिये प्राप्त हो॥१॥ 
3 २ ७१४र श्र 39१२ ड २७१२ 
2 आरे सूच सहस्रो जातवेदसं दानाय वायोणाम्‌ । 
3 २३ ३१ 3 २३ १२ रर 3१२ ७ २ 
द्विता यो.भूदसखतो मत्यैष्वा होता मितो निधि ॥२॥ 
।.2-७१- 
( सहसः सूनुम्‌) योगाभ्यासरूप वले साक्षात्‌ हने वाले : 
( जातवेदसम्‌.) उत्पन्नमात्र के ज्ञाता ( अभिम्‌ ) परमात्मा को 
( वार्याणां दानाय ) वरने योग्य पदार्थों के देने के लिये 'मन्त्र' 
हमारी स्तुतियां प्राप्त हों (य:-अमरत:) जो अमृत परमात्मा (ह्विता- , 
| | अमत ख्य म (मस्यैद-आ ) मरणधर्मी जनों में--साधा- 
रण जनों में ओर? अमरजनॉ--मुमुक्षु उपासकों में ( विशि) 
दोनों प्रकार की प्रजा में वतमान हैं ( होता) जीवन निवाकः 
वस्तु देनेवाला है ओर असरजनों मुमुक्ष उपासकों के लिये (सन्द्र- 
तम; ) अत्यन्त हृषे--आनन्द का मोक्ष का दाता है॥ २॥ 


तृतीय खण्ड 
प्रथम तच 
ऋषिः--मिश्चामित्रः ( सवे मित्र उपासक ) 


क “शीरमू""'ग्राशिनम्‌”'[निरु० ४॥ १४] 
° ५एतस्मिन्नोवर्थं 'समुच्चये' देवेभ्यश्च पितृम्य ग्रा इत्याकारः 
निरु० १।४] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya “क्यः 


अध्याय १७४ 


१११८ 


ग यर By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
2५८४ [४७७ 


देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री | 


3२ ४ २ ३१र रर 
अदाभ्यः पुर एता विशामञ्िमांचुषीणाम्‌ । 


२३२३ २३ १२ 


तूणी रथः सदा नवः॥१॥ ०८: १, ?/- £- 


( अदाभ्यः-असि ) अदम्भनीय--अबाध्यज्ञान प्रकारास्वरूप 


परमात्मा ( मानुषीणामू विशाम्‌) मननशील प्रजाओं उपासकों 
का ( पुरः-एता ) अग्र गामी-अग्रणायक है ('तूर्णिः-रथः) शीघ्रः 
गामी रथ समान या उपासक के पाप को छिन्न-भिन्न करने वाला& 
रमणीय-रमण स्थान ( सदा नवः) सदा अजर शरण या सदा 
_स्तुतियोग्या है ॥ १॥ 


१५४१४ 


3 १र रर 3 १२ ३ ३ २ ३१२ 
आभि प्रयाईसि वाहसा दाश्वाँ अश्नेति मरत्यंः। 
१२ 39२ » | 

क्षय पावकशोचिषः॥२॥ 2 . & /- ८ 


( दाश्वान्‌-मत्य: ) आत्मदानी--आत्मसमर्पी उपासक ( वा- 


इसा ) स्तुतिप्रापण- स्तुतिप्रवाह से{ ( प्रयांसि ) अत्यन्त प्रिय 
भोगों को ( अभि-अश्नोति) भोगता है" या प्राप्त करता है? 


® सर्वेद्य-ब-साप्मानं तरति तस्मादाह ताणिः [श० १४२1१२] 
† “खु स्तुतो” [अदादि०] 

{ “इन्द्राय वाहः कृणवाव: ग्रभिवहद स्तुतिम्‌” [निरु० ४१६] 
* “आश भोजने” [क्रयादि०] विकरणव्यत्ययेन श्लुः अथवा 
“अशूड व्यातौ” [स्वादि०] व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ । 
“सोझ्नुनुते सर्वात कामान हसाः निचिता 


& 
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(पावक शोचिषः-क्षयम्‌ ) ` पवित्रकारक ज्ञान दीप्तिमान्‌ परमात्मा 
अमृत निवास को--उसके अस्वतभोग को भी भोगता है या प्राप्त 


करता है॥२॥ षः in 


१८ 3 १९ श्र (३२३ १२३२8३१२ 
हू साह्वान्‌ विश्वा अभियुजः ऋतुद्‌वानामसक्कः । 
११ 3 १२ : 


अझ्िस्तु विश्रवस्तमः ॥२॥ ३-६ 


(अनिः) ज्ञानप्रकाशक परमात्मा ( देवानाम्‌) उपासक 
मुमुश्ुओं की ( विश्वाःःअभियुजः) समस्त अभियोगी विरोधी 
प्रवृत्तियों को ( साह्वान्‌.) दबाने वाला ( असक्त: क्रतुः ) अमृत 
प्रज्ञान प्रेरक ( तु विश्रवस्तमः ) बहुत बहुत श्रवणीयतम है— 
अत्यधिक श्रवण मननादि करने योग्य है ३ ॥ 


द्वितीय इथृच 
ऋषिः-सौभरिः ( अपने अन्दर परमात्मा को धारण करने 
वाला ) 
देक्ता--पूवेवत्‌ । 
छन्द: प्रागाथं काङुभम्‌ । 
२, 8-१ २ ३१र रर 3२९ उप २ ७१ १ 3२ 


| २-८ भद्रो नो अशिराहुता भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 


~) 32१ 39५२ श्र 
१ भ भद्रा उत प्रशस्तयः ॥१॥ 2८ 7 / 
„ (देखो अथव्याख्या पू० ए० ९७ ) 
& “मृझ्प्राणत्यागे' [तुदादि०] ततः क्तः प्रत्यय' ककारलोपामा- 
वश्छान्दसः । 


1 “कतुरप्रज्ञाद्राम ल्िम्र०५8॥$]/पतुल्नश्रेश्नत्मप्रस्य/ज्लो परछानदसः । 


200 89 > RE 


अध्याय १% खण [ ३७५ 


3१र रर न २ ३१२ ३3२ 

1५4° भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्य येना मत्स खालाहिः । 

१२ ३१२ 3 २३१२ 3१ २ 3१२ 

अवस्थिरा तजुदि भूरि शधेता वनेमा ते अभिष्टय ॥२॥ 

A T- (९... 

( बृत्रतूय ) हे परमात्मन्‌! पापनाशन भें-पाप नष्ट करने 
के निमित्त# ( मनः-भद्रं कृणुष्व ) हमारे मन को पवित्र या स्तुति 
करने योग्य कर ( येन समत्सु सासहिः) जिससे कि उनके संघर्षाः 
में अत्यन्त सहनशील-साहसी हो जावें ( भूरि शधताम.) बहुत 
प्रबल हुए पापों के ( स्थिरा अब तनुहि ) स्थिर जमावो को दुबल 
करदे ( त वनेम ) तेरी सम्भक्ति करें ( अभिष्टये) अभिवाञ्छा 
पूरी करने के लिए ॥ २॥ 


तृतीय तृच 


ऋषिः--गोतमो राहूगणः ( राग आदि से रहित स्तुतिबालाः 
अत्यन्त गतिशील परमात्मा ) 
देवताः--पूर्वेवत्‌ । 
छन्द:--उष्णिक । 
२३ १२७३ १२३१२ 
॥४५। अझे वाजस्य गोमत इंशानः सहसो यद्दो। 
€.€. 3 २ ३७ २३१२ 9. € 
अस्मे देहि जातवेदो मदि अवः ॥१॥ ^° 2002 is 
( देखो अथव्याख्या पूट ए० ८७ 
| KAAS २ 39्र श्र ३२३२३ 


स इंघानो वसुष्कविर झरीडेन्यो गिरा । 


3२3 


बदस्मभ्यं साक दीदिहि ॥॥ % -)' ७७८: २ 


ड "ए का 1020 क 


1 


442 
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( सः-अग्नि: ) वंह ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ( इधानः ) 
प्रकाशित हुंआ--साक्षात हुआ& ( वसुः) वसानेवाला ( कविः) 
क्रान्तदर्शी सवेज्ञ (गिरा-इडेन्यः) स्तुतिबाणी से स्तुति करने योग्य 
है, वह ऐसा तू परमात्मन्‌ ! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( रेवत्‌) 


“मोचैश्येवाले ( पुर्वणीकम्‌) नतद काल वाले जीवन! दुत बहुत काल वाले जीवन! मोक्ष _ 
'के जीवन को ( दीदिहि ) प्रज्वलित कर प्रसिद्ध कर ॥ २॥ 


३१ २ डेरैड ७ 9 RR श्र 
' क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 
१ २ 39 ने 3 9 २ 
;] रि ¢ 
स तिग्मजम्भ रदालो दद प्रति ॥३॥ १.८९-८ 


( राजन्‌-तिग्मजम्भ-अग्ने ) हे सबंत्र राजमान पापियों के 
'लिए तीक्ष्णनाशन शक्तिवाले परमात्मन्‌ ( सः) वह तू ( त्मना- 
"झात्मन:' ) उपासक आत्मा के ( रक्षसः) हानिकर पापों को 


'( उतवस्तो ) दिन में भी ( उत-उषसः ) रात्रि में भी” ( क्षपः) 


'तिरस्कृत कर ( प्रति दह्‌ ) दग्ध कर ॥ ३॥ 


चाप 


चतुर्थ खण्ड 

प्रथम ठूच 
(क. टपिः-गोपवनः सप्बध्रिता (इन्द्रियों को पबित्र करने 
NESS \ र रखने बाला या पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन, वुद्धि इन 


)) 0 ` ८ सात को बान्धने नियन्त्रण में रखने बाला उपासक) 
0110 ५5०१ पयन्जुण स रखने वाला उपासक) 


% 'इघानः-इन्धानः' नका रलोपश्छान्दसः । 

† “अन प्राणने” [अदादि० ] तत:-ईकव. प्रत्ययः “भि तृषिम्यां 
किञ्च” [उणा० ४१७] 

‡ “दीदयति ज्वलतिकर्मा”'[निघ० १।६]. 

00 “रज़ि्ता, उपा [शि श्क्ष्ध् १४/१ Collection. 


अध्याय १७ खण्ड पई7०0 By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ४९८३ 
*  देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 
त -अलुष्डुप्‌ । x 
) विशो विशो वो अतिथि वाजयन्त EE 
Meares. 


आश्न वो डुर्य वचः स्तुषे शषस्य मन्मभिः ॥१॥ सलु(र ० 
( देखो अथेव्याख्या पू० ए० ७५ ) 


छन्दः--गायत्री । नि 


(५ Li कर इश्श ४ १२ 
| /४४ ये जनासो हविष्मन्तो मित्र न सर्पिराखातिम्‌ । 
3१२ ४१२ 
अशेखन्ति प्रशास्ताभिः ॥२॥ ऋ -८ -७५- > 


( इविष्मन्तः-जनासः ) पवित्र आत्मरूप भेंट वाले! उपासक 
जन ( सर्पि:-आसुति मित्रं न ) प्राप्त होने वाले® साक्षात्‌ मित्र 
समान ( यम्‌ ) जिस प्रकाशखरूप परमात्मा को ( प्रशस्तिभिः 
प्रशसन्ति ) अशंसाओं से--स्तुतियों से प्रशंसित करते हैं वह 
सिद्ध उपास्य है २॥ 


. छन्दः--गायत्री । शद मनन षक 
Ug सदीयं पा 3 LEE १२ 
जज जात 
णी खं यो देवतात्युद्ता। -2॥£%1 ११/ 


| हृव्यान्यैरयद्‌ द्वि ॥३॥ Ne 22 ७00 


नौ ) जो परमात्मा ( देववाति-उद्यता हव्यानि ) देववातौ'_ (यः ) जो परमात्मा ( देवताति-उद्यता हव्यानि ) 'देववातो' 


† “आत्मा वे हवि [काठ वाई 
(८ ३ “सर्पेति गतिकर्मा” [तिघ २।१४] ` ` | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अध्यास्मयज्ञ मॅ उत्तम सस्पन्न आत्माओं : क्रो! .( दिवि-ऐरयत्‌ ) 
मोक्षधाम में प्रेरित करता है--भेजता है ( पन्यांसं जातवेदसम्‌ ) 


उस अत्यन्त स्तुति करने योग्य उत्पन्नमात्र के.ज्ञाता परमात्मा को को 
प्रशंसित करते दं. वृह उपास्य दै. ३ ॥ 


द्वितीय तूच 


: ऋषिः-बाहस्पस्यो भरद्वाजो वीतहव्यो वा (ऊचे आचाय से 
सम्बद्ध अचनबल को धारण करने वाला या गह- 
यज्ञ से निवृत उपासक ) 

देबता-पूवबत.। 

छन्दः--जगती । 
१२ ३२ ड 9२ ३ १ 00 १२ १ ३२ 3३ २ a ३२ 
समिद्वमञ्ञि< समिधा गिरा गणे शाचे पावकं पुरो अध्वरे वम्‌ । 
२३ वृ २. 3 १२७१२ 3२ ४१३ २ 3 १२ 
प्रर होतारं पुरुवारमद्रुहं कावि{ सुख्चेरीमद्दै जातवेदखम्‌ ॥१॥ 


( गिरा समिधा ) स्तुतिरूप सितः समिधा! के द्वारा (समि- 
द्धम्‌) प्रकाशमान ( अध्वरे ) अध्यात्मयज्ञ में ( शुचिम्‌') दोष- 
शोधक (भर वम्‌-अभिम्‌ ) नित्य परमात्मा को (पुरः ) प्रथम (गणे) 
स्तुत करू-स्तुति में लाऊ ( विग्रं होतारम्‌ ) विशेष कामनापूरक 
दाता ( पुरुवारम्‌ ) बहुत बरणीय ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी ( जात- 
बेद्सम्‌ ) उस्पन्नमात्र के ज्ञाता परमात्मा को ( सुम्नैः-इमद्दे ) साधु 
` भावों से! मांगते हें--चाहते हैं॥ १॥ 


& “देवताति देवतातौः सुपां सुलुक्‌” [अष्टा० ७।१।३९] ङि विभक्ते 
न “आत्मा वे हविः” [काठ० 1५] लुंक्‌ । 
| “सुम्ने मा घत्तमिति'`''साघो मा घत्तमित्येवेतदाह्‌ 


७ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ColecilRT® १।८। ३। ] 
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~ S 


£ ३१२ 3३१२४३१२ 39२ २१२ रर्‌ 


त्वां दूतमझे अस्ते युगे युग इव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌। 


३२३१२ 83 १२ 3२ 3 २ ३१२७ १२ 


देवाखश्च मतोखश्च जाग्रवि विभुं विश्यूति नमसा निषादिरे ॥२॥ 
१4-८ 
(अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! ( त्वां दूतं ञ्यः 


वाहम्‌) तुर दोषनिवारक® दातव्य स्तुतिसमूह! को बहने वाले- 

प्राप्त करने वाले ( पायुम-अमृतम्‌-इईड्यम्‌) रक्षक अमर करने 

वाले स्तुतियोग्य परमात्मा को (युगे युगे दधिरे ) ध्यान के प्रत्येक 

अवसर पर उपासक धारण करते हैं ( देवासः-च मर्तासः-च ) 

देच-सुसुक्लु उपासक भी और साधारण जनं भी (जागृविं विसु 

विश्पतिम्‌) स्वयं जागरुक- सदा सावधान और उपासकों को. 
जागरूक करने वाले- सावधान करने वाले व्यापक ज्येष्ठ खासी], 

परमात्मा को ( नमसा निषेदिरे ) नमस्कार नम्र प्राथना द्वारा 

(पे अन्दर बिठा लेते हैं ॥ २॥ 


| 3१२ 3२३ ५२३२३२३२३ १२३ १२ . 


विभूषन्नञ् उभया. अनुत्रता दूतो देवाना रजसी समीयस । 
१२३५ २३१२ 3 १र रर 31२ 3 १२ 


यत्ते घीति« सुमतिमाब्गणीमदेऽघस्मा नस्त्रिवरूथः शिवा भव ॥३॥ 
262 ट्र ig £. 
( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! ( उभयान्‌) दोनों 
जीवन्मुक्तो तथा साधारण उपासकजनों को (ब्रवा-त्रवानि! अनु) 
के" अनुरूप ( विभूषन्‌ 'विभूषयन! ) त्रिविधरूप से पुर 


कणाच 


- ® “'दूतो"“वारयतेर्वाँ” [निरु० ५।१] 
† “जुहोति दानकर्मा” [निरु० १०1१०] 
“'हुदानादनयोः'' [जुहो०] . 
२: “ज्येष्ठो विश्पतिः” [तै० ऐ० २।३।१।३] 
* “वतं कर्मनाम” [निघ० २1१] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३८ 
स्कृत करता है । परन्तु ( देवानां दूतः ) सुसुक्षु थो जीवन्मुक्तो का 
प्रेक--मोक्ष में प्रेरित करने वाला है ( रजसी समीयसे ) उन्हं 
तू दोनों दिनों में या दोनों लोकों में। ग्राप्त रहता है ( यत्‌ ते) 
तेरी ( घीतिं सुमतिम-आवृणीमहे ) धारणा ध्यान क्रिया को 
कल्याणकारी मति-अचंना को हम अपनाते हैं ( अध) अन- 
न्तर--तव (नः) हमारे लिये तू ( त्रिवरूथः शिवः-भव स्म ) 
तृतीय]; घर? मोच्तघाम वाला कल्याणंखरूप हो--होता है॥ ३॥ 
तृतीय तूच 
ऋषि:--भागेवः प्रयोगः ( अध्यात्म अभिप्रज्वलनवेत्ताआं की 
परम्परा में प्रयोगकता उपासक ) 
देवता--पूववत्त्‌ । 
छन्दः--गायत्री । 
{° ३२३ २३१२ 


be डप त्वा जामयो गिरो देदिशती हेविष्ळतः 


३ ४१२ १ 
\ ~ वायोरतीके अस्थिरन्‌ ॥१॥ 2¢- ८-27! दै 
न (देखो अथव्याख्या पू० पु० १३) 
१. २ ३१२-२२ 3२ ३ ऽर रर 
१०) , “यस्य त्रिघात्ववृते. वदिस्तस्थावसान्दितम ।:. ' ११८. 
95% ‘3 ११२०० 3२ . 217 १४, 
De दूचा पदम्‌ ॥२॥ . > 


० ७७ है | 


® “झडती: रजसी उच्येते” [निरु ४1१९] 
† “लोकारजांसि” [निरु० ४।११] 
“अहश्न क्रष्णमतरजु नं च” [ऋ० ६।६।१] 
2527 “हश्च कृष्णं रात्रिः शुक्ल चाहरजु' नं विवत्से” [निरु० २०1१] 
| “ब्रिनाके त्रिदिवे! [ऋ० ३।११३।९]'यथां तृतीय नोके । 


° “वर्थ गृहनाम TE i 
anini kanya M dyalaya Collection 


| 
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( यस्य) जिस . डभि-ज्ञानश्रकाशखरूप परमात्मा को 
( त्रिधातु--अश्वृतम--असन्दिय पद्मू) तीन धारणाओं--स्तुति 
प्राथना उपासनाओं वाला या श्रबंश, मनच, निदिध्यासन द्वारा 
अबृत--प्रत्यक्ष-साक्षात्‌ 'असन्दित सिवेथा अविचल& एकरस 
पद्‌ू--स्वहूप ( बर्हिः-तस्थौ ) हृदय आकाश में स्थित है बसे 
( आपः-चित्‌) आप्तजन' ` ऊंचे उपासक! ( निद्धा ) अपने र 
अन्द्र धारण करते है ॥२॥ 
णू (9 3 द ३ १ २ 313 २२ ; रॅ र २ 
है *:_.-पद देवस्य मीडुषो5 नाधृष्टाभिरूतिभिः | 
35१२ “र 3२ ` र 


भद्रा सूर्य इवोपडक्‌ ॥३॥ (६ १८०० !०२-12: . ; 


(मीढुषः-देवस्म ) सुख सिंचने वाले परमात्मदेव का ( पद्म्‌) 
प्रापणीय स्वरूप (-अनाृष्टाभिः-ऊतिभिः ) अबाध्य रक्षाओं से 
सुरक्षित है ( उपद्टक-भद्रा ) दशनानुभूति कल्याणकारी ( सूयः" 
इव ) जैसे सूयं की आभा कल्याणकारी है॥ ३॥ 


इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


SS TTS SATEEN ६८.०१ 2०7०. य म 
® “'दीयति गतिकर्मा” [निघ० २।१४] . 
† “मनुष्या वा ्रापश्चन्द्राः' [श० ७।३।१।२०] `, . & 
{ “चित्‌ पूजायाम्‌ आंचार्येश्विदिदं ब्रुयादिति पुजायामु ' विरु० १४४] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ षोडश अध्याय 


प्रथम खण्ड 
र प्रथम इथच 
ऋषि:-मेधातिथि: ( परमात्मा में मेधा से अतन प्रवेश करने 
वाला उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) oor 


छन्द:विषमा बृहती। >> HY yd 
८० 2 २ ३१२ 3 ९३ धोमेमिर 39२९२ ) 
त्त यापे ला पूरवेपीतये इन्द्र स्तोमेसिरायवः । शर 
३ १ २ ३१२ 3२ क 
7 खमीचीनाख नभव? समस्वरन्‌ रुदा ग्रुणन्त पूर्व्यम्‌ ॥१॥ . 
न्ट्-्ड्‌" | .१. ( देखो अर्थेच्याख्या पू० पृ० २०५) 
` छ प्र रर 3 ३ ४ २ ३१२ ३२ 9 २ 
bY अस्येदिन्द्रो बाते वृष्णय ९ शवो मदे हुतस्य विष्णवि । 
ड १र रर है 9२ 37२ श्र ७१ २ 
2८ पप्पु कमस्य महिमानमायवोःचुष्ट्वान्त पूवा ॥२॥ 
(इन्द्र: ) ऐश्वयवान्‌ परमात्म (असे सुत विर्णाव "मदे 
इत्‌ ) उपासक द्वारा प्रस्तुत किए इस पूबेपान निषपन्न, आरी उपा- 
सनारख के व्यापने वाले हषे में-इष के निमित्त कृपाल होजाने 
“पर ही ( बृषणं शवः-वावृधे ) उपासक के सुखवर्षण योग्य बल 
कोळ बढ़ाता दै, अतः (अद्य-आयवः) आज--अब उपासकजर्न[ . 
® “शवः बलनाम" [निघ० २।९] 


ES ॥॥ “आसुक्ःअहुक्मनाकः/[न्नि७ पस Collection. 


Fs A ह 
Ns 04201. [ ७८७ 
22775 eC ! 
(पूर्वथा ) पूव--पहिले उपासको के समान उनकी परस्परा में 


(अस्य) इस इन्द्र--परमात्मा की (मंहिमानम्‌ ) महिमा की 
`(अनुष्टुबन्ति ) परम्परागत वैसी ही स्तुति करते है. ॥ २॥ | 


द्वितीय चतुऋच 


ऋषि:--विश्वामित्र ( सबेमित्र उपासक ) 
देवता--इन्द्राभी ( ऐश्वयेवान्‌ ओर ज्ञानप्रकाशखरूप पर- 
सात्मा ) 
छन्द्‌ः-गायत्री । 
9 २ 3 १ २ 3१२ 393२ 
५७4 प्र वामचन्स्युककिथनो नीथाविदो जरितारः । 
८०३. १ २३२३ १२ 


A 
द «° छ gt ( 
इन्दाझी इष आदुणे ॥१॥: 707 है ४९0 Ab ७ 


( इन्द्राभी ) हे ऐश्वयेवन्‌ एवं ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
(वाम्‌) तुम दोनों रूपों वाले को (उक्थिनः ) स्तुतिवाणी वाले७ 
( नीयाविदः ) अध्यात्मटष्टि वेचा ( जरितारः ) स्तोता उपासकः 
जन; ( प्र-अचेन्ति ) प्रकृष्ट अचित किया करते हैं; (इपे-आइण ) 

' अपनी कामनापूर्ति के लिये समन्तरूप से तुमे वरण करवा हूर 


र १ २ 8१२ रर 3३२ कु 
१५५), इन्दाझी नवतिं पुरो दाखपलीरधूनुतम्‌ । 
00 ३३२ २२३ १२ -9८-£- 12. द 
__ साकमेकेन कमेणा॥॥ ___ 
& '“वागुक्थम्‌” [ष० १1५] तद्वन्तः । विकी 
† “हनिकुशिनीरमिकाशिम्यः कयत्‌” [उणा० रर = र 
नीथ नयनम्‌ [दयानन्दः] 
‡ “जरिता स्तोतृनाम” [निघ० ३1१६] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( इन्द्राभी ) हे ऐेश्वयंबन्‌ तथा ज्ञान प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 

तू. ( दासपल्नीः-नदुति-नवतीः? पुर.) उज बहे आश ले काम 

-आदि-को पालने वाली च्‌ —डमारने वाली गतिशी नोवृक्तियां 

को ( एकेन कमणा साक-अधूचुतम्‌) एक कमे--साच्चात्‌ दशन 
के साथ ही कम्पावा- नष्ट कर देता है॥२॥ 


(9 १ २३ १२३१७ ड १२ ७१२ 
पट्ट .. इन्द्राझी अपसस्पर्युप प्रयन्ति धीतयः । 

शश 3१ २३ २३ १२ प 
५ ऋतस्य पथ्या३अचु ॥३॥ 
ड 9५ - 3.० 12:0९ 

(इन्द्राभी ) हे ऐश्वयंचन्‌ तथा ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मन्‌ 

( अपसःपरि ) तेरे दशन कसे को अधिकृत कर--लक्ष्य कर 
( धीतयः ) अज्ञाएँ--अथात्‌ स्तुतियाँ३ ( ऋतस्य पथ्या:-अनु ) 
अघ्यात्मयज्ञ के मागो के" अनुसार ( उप प्रयन्ति ) तेरी ओर या 
तुमे प्राप्त होती हें ॥ ३ ॥ 


3 १ २ 39 २३ ३ २ 


yr 22 
क्र इन्द्राझी तविषाणि घा सधस्थानि प्रयार्थुलि च । 


९५ 3२३.१ २. ३२ 


हे युवोरप्तूर्य« हितम्‌ ॥४॥ ६-३ -१२- ८-८ 
( इन्द्रानी ) हे ऐश्वयेबन्‌ तथा ज्ञानप्रकाशसरूप परमात्मन्‌ ! 


९, 


पल घीतिः”"क्रतस्य प्रज्ञा: [निरु० १०1४१] 
सुपां जुक्‌ एवंसषणाच्छ . ” [प्रष्टा० ७।१।३६] इति 


पथिनु शब्दनत्‌-उभाः प्रत्ययः। . 
CC-0, PaniniKanya Maha. Vidyalaya Collection. 
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(बाम्‌.) तेरे ( तविषाणि ) महान्‌&--महत्त्ववाले--महत्त्वपूर्ण 
( सधस्थानि ) सहस्थान--सहयोग खान ( प्रयांसि) अत्यन्त 
प्रिय मोक्ष सुख है ( युवोः “युवयो४) तेरे अन्दर (अपर्य दितम्‌ ), 
तुमे आप्त कर शयान होजान सुक्त होजाना या आप्रगतिपानाई 
निहित है ॥ ४। न ४ 


तृतीय ड्युच 
S ~ ~ 
ऋषिः-भगंः ( ज्ञानतेज से जाज्वल्यमान तेजस्वी उपासक )' 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 


७). छन्दः--विषमा बृहती। 
ee 


f हू 
१0९ 3 २ १ २ ह ही) 
3२ 3 १ २ ३१२ दः ब 
- हि 6 Ee 
| शरध्यू रेषु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । ८ 0) - 
३३ भर रर ३१२ ३२३१२ ३ १२ वज पा 
भग न हि त्वा यशसँ वसुविद्मनु शूर चरामसि ॥१॥ 
~ २८ € त 
207: ट-शदेख़ो अथव्यास्या पू० पु० २०३ ) 
। 100 है श्र 393२ रर3 $ २ 3 १२ 
रा अश्वस्य पुरुकृद्गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 
२३१२ रर ३ १२ 3९३ ३२ 3 र रर 


नकिर्दि दानं परिमार्थषत्वे यद्यद्यामि तदा भर [रा तत्व 
मै य 


ता 2/< न 
ग्र देव ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मदेव ! उ के (अश्वस्य) भो ह 
र) व्यापनशील सनोरूप पुर्‌--पुरी* का बासी-खामी हैः न 
& “'तविषः-महन्नाम” [ निघ० ३।३] “तविषेभिःमहदिभः | 
[निरु० २1२४]; 


t अप्तु रिआ यांस” [जे० १1६०] ER स 
$. “मनुष्या वा औपश्रद्धाः” [श० ७।३।१।२०] “ततःतुरीगत्यास्‌” | 
[दिवादि० |. 


कि ८ क $ 
उर ४7 [श० १०। १1७] Sr 
न एव पुर: पर हा | Collection. 


ह १24. .. 


जन 
हौँ 
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(गवां पुरस्कृत-असि ) इन्द्रियां का पुरस्कतो--सङुपयोगदाता है 
( हिरण्ययः-डत्स: ) असत& अमृत भरा कूँवा है| ( दानं न किः- 
हि परि मर्धिषत्‌ ) तेरे दान को कोई नहीं नष्ट कर सकता या 
थरिहृत नहीं कर सकता! ( त्वे यत्‌-यत्‌-यासि ) तेरे में तेरे पास 
जो जो दान देने योग्य है में उपासक मांगता हुँ“ ( तत्‌ू-आभर ) 
उसे आभरित कर--समन्तरूप से प्रदान कर ॥ २ ॥ 


चतुर्थ ढ्युच 


~ ७ र 
ऋषिदेवते--पूथबत्‌ । 


'छुन्दः--विषमसा बृहती । 


बड होदि 3 र 2 ३२३ डे १२ 
स्व« ह्येडि चेरवे विदा भग वसुत्तये । 
२ 3 प डे 9९ १ ला 
उदू वाब्रुपस्व मघवन्‌ गविष्टय उाद्न्द्राशव्रामष्टय ॥ १ 
२४-०८-८०" ० ( देखो अथव्याख्या पू० ए० १९१ ) 
२ 3२ 39 २ 37 २ 3 २ 8 १३ ङ्‌ 
त्वे पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय म*हल । 
१२ डू २ 3 १२ 3 २ 3 91126. कर 
आ पुरन्दर चक्रम विप्रवचल हुन गायन्ता «वल ॥२॥ 
क Nt €~ १- > 


(त्वम्‌) हे ऐश्वयबन्‌ परमात्मन्‌! तू ( दानाय ) आत्मदान- 
ro पी 


® “'अमृतं वे हिरण्यम्‌” [काठ० ११।४] 
† “उत्सः कूपनाम” [निघ० ३।२३] 
‡ “मर्दति वधकर्मा” [तिघ० २।१६] दकारस्य घकारश्छात्दस» 
अथवा मृघवधार्थे छान्दसो घातुयेस्य “मृधः संग्रामनाम" 
[निघ० २।१७] 
00 “पिस? यीस्थिकेमी!71सिंचि8 ‘FIR Collection. 
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आत्मसमपंण करने वाले उपासक के लिये& ( शतानि ) सकड़ों 
(सहस्राणि ) सद्दो (च ) अपितु ( यूथः 'यूथानि! ) सब-सारो 

( पुरू पुरूणि’) कामना पूर्तियो को! ( मंहसे ) देता है ( पुर- 
न्दरम्‌) बन्धन पुर-शरीर को अपने दयादशन से दीण विदीणं 
छिन्न-मिन्न करने वाले--( इन्द्रम्‌ ) तुझ ऐश्वयवान्‌ परमात्मा को 

( विप्रवचसः ) विशेष प्रङ्कष्ट स्तुतिवचन जिनका है वे ( गांयन्तः ) 
गुणगान करते हुंए हम उपासक ( अवसे ) आत्मतृप्ति के लिये? 

( आक्रम्‌ ) अङ्गीकार करें--अपनावें या स्मरण करें” ॥ २॥ आजे 


पञ्चम द्वयुच 


क्रषि:--सौभरि: ( परमात्मा को अपने अन्दर धारण करने 
वाला ) 

देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 

छन्द:--विषमा बृहती । 


0 Vc २३ ञ ३२३२३ १ २ ३५१२ रर मदन ०० द्वीठी गि 
क्क यो विश्‍वादयत बछु होता मन्द्रो जवानाम्‌ । नद नन 


२३१२१ रर उ १२ 3 १२ सोमाल 

मघोने पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र नये ॥१॥ 
3-८ ?०.3-९.. ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३८ ) 

छन्दः—ब्हती। ` 


TS २ लक न ८ 
“यो ददाति सोऽर्यमा दानम्यंमा” [मै० २1३1६] 
† “ यूथस्य माता सबंस्य माता” [निरु० ११४९] 
‡ “प पालनपूरणयोः” [जुहो०] ततः कुः प्रत्ययः [उणा० १।२३] 
` „ “भव रक्षणगति कान्तिप्रीतिठृति”””" [स्वादि | 
“झा वाळ्पहमरगमोर ॥अत्य़शा्थ-तित्रत्मत्तम]...... 


| 
है. a 
० 
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तश 3 २ 3२ उक रे 3:9२ ४ १ २ ३१२ 
१८० अश्व न गी्भी रथ्य< सुदानवो मखज्यन्ते देवयवः 
3२ 39२ २२ १ ३२३१२७१२ 
उभे तोके तनये दस्म विश्पते रचि राचा सचालन ॥२॥ 
ऱ्ट 


( विश्पते दस्म) हे. हम, उपासक प्रजाओं के पालक, एवं 
दशेनीय& ( रथ्यमू-अश्वें व ) रथवहन योग्य समथ घोडे के समान 
रठक संसारवाहक को (गीमिं:) स्तुतियों द्वारा ( देवयवः सुदानवः) 
झ देव को चाहने वाले शोभनदान--आत्मदान---आत्म संम पण 
करने वाले उपासक ( सम ज्यन्ते ) भलीभांति अलंकृत पूजित या 
प्राप्त किया करते हें ( उभये तोके तनये ) दोनों रूप पुत्र और 
पौत्र--पुरातन और नवीन डपासक के अन्दर ( मघोनां राधः 
पर्षि ) ज्ञानघनवाले अध्यात्म धनवाले उपासको का जो घन हुआ 
करता है उसे पूरित करता! भरता है ॥ २॥ 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम एकचे 


ऋषि:--आजीगते: शुनःशेपः ( इन्द्रियमोगों की दौड़ में 
शरीरगत में गिरा उत्थान का इच्छुक ) 


देदता--वरुणः ( वरनेयोग्य तथा बरने वाला परमात्मा ) 
- छन्द्‌ः—गायत्री । हु 


EE 
“दस दशेने” [चुरादि०] ततः 'मन्‌.प्रत्ययः' [उणा० १1१४५] 

† “माष्टि गतिकर्मा” [निघ० २1१४] - 

प “प पालनपूरणयोः” [ जुहा० क्रमादि०'] विकरणास्य लुक 


छात््रस्त},{2nini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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१८८४ इमं मे वरुण श्रघी हवमद्या च सुडय । 


१२३ १र रर 


त्वामवस्युराचक ॥१॥ 2८... )-२%. 7७. 


(वरण) हे वरने योग्य परमात्मन्‌ ! (मै) मेरे ( इमं 
इवम्‌) इस आमन्त्रण या प्राथना को ( श्रधि ) सुन--खीकार 
कर (च) ओर ( अद्य मृडय ) आज--तुरन्त इसी जीवन में 
मुझे सुखी कर ( अवस्युः) रक्षा चाहने वाला मै ( त्वाम-आचके ) 
तुझे चाहता हँ तेरी प्राप्ति एवं दशन की कामना करता हूं ॥१॥ 


द्वितीय एकच ( 
ऋषि:--सुकक्षः ( उत्तम अध्यात्मकक्षा वाला उपासक ) 
'ढेवता- इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः-ऱपूबेवत । 


रे 8 १ २ ३ ४५२ न्र 


1/-८% कया त्वं न ऊत्याभि प्रमन्द्ले बुषन। 


१२ ३ २३१२ ८५ द-९२” १९० 
कया स्तोतृभ्य आभर ॥१॥ “/ 


` (वृषन्‌.) हे सुखवषंक परमात्मन्‌! (त्वम्‌) तू (कया-ऊत्या) 
किसी भी रक्षा विधि से ( न:-अभिप्रमन्दसे .) हमें प्राप्त होकर 
आनन्दित करता है ( कया स्तोठृभ्यः-आभर ) किसी भी कृपा से 
जोताओं में अपने दन को आभरित करता है॥१॥ 


“आचके कात्तिकमा” [निघ० २1६] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४५४ 
] तृताय इयच 


ऋषि:--मेधातिथि: (परमात्मा में मेघा पवित्रवृत्ति से अतन- 
गमन--प्रवेश करने वाला उपासक) 


देवताछन्दसी--पूववत्‌ । 
(bs २३२ ३१२ .3 १ २ एक २२३२ 
८ ^. इन्द्रमिद्‌ देवतातय इन्द्रं प्रयत्यष्वर । | 
FE १२ ३२ 8१२ 3२ ७१:२) 3१२ , 
टे इन्द्र खमीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातय ॥१॥ 
प्र-- ट. 2 देखो अथेव्याख्या पू०.प० २०० 
2 नी 2°-]jz ॥ र 
२ 39५र_ रर 3 २३२ 3 १२ 
५८८” इन्द्रो मह्या रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 
Le १२३ २ ३ १२ ३१२ ३२३१२ 
मः . इन्द्रे ह विश्वा झुवनाति येमिरे कम स्वानास न्द्वः ॥२॥ 


| Cf 
टा) ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ रा ( रोदसी ) द्यावाएथिवीमय 
जगत्‌® को ( मह्ना ) अपनी महिसा--महती शक्ति से ( पप्रथत्‌ ) 
प्रथित करता है-विविधरूप से फैलाता दै. ( इन्द्र:-शवः सूयम्‌ 
अरोचयत्‌.) परमात्मा अपने बल॒ से: सूय को चमकाता है (इन्द्र 
ह्‌ विश्वा मुवनानि येभिरे ) परमात्मा के अन्दर ही उसके शासन 
में सब लोक लोकान्तर नियमित गति करते दै ( इन्द्रे खानासः- 
इन्दः ) परमात्मा के अन्दर प्रथम उत्पन्न होते हुए सूक्ष्मभूत या 
परमाणु प्रकट हुए त ह हैं अथवा उपासनारस वाले! 
आ पारा वतमान र २॥ क्ट 
£ बिह ह+ आय होऽ) 
& “रोदसी द्यावापृथिबीनाम” [निघ० ३।३० ] 
† “शव:-बलनाम” [निघ० २।६] लुकछान्दसः । 
३ मतुब्लोपश्‍छान्दस; । 


CC-0, Panini Kanya ग idyala उरा 


पासा खाते - 
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चतुर्थ एकचे 


ऋषिः_विश्वकमा भोवनः ( सुवन-संसार में जन्मा हुआः 
सब अध्यात्मकमं करने में समथ उपासक ) 


देवता-विश्वकमा ( विश्व-जगत्‌ जिसका कमं है जगत्‌ का 
रचयिता-जीवात्माओं का कमफलंदाता परमात्मा ) 
छन्द्‌ःत्रिष्टुप्‌। 
१८१२ 3१ २ 3१ 39२ ३७ २ भ्र 
विश्वकमंन. हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वा<१स्वा हि ते | 
१२ 3२ 3२ 3 १२ 3 १र रर 3१२ 39२ 
सुह्यम्त्वन्य अभितो जनास इद्दास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥१॥ दर्श 
2५ १७-८१ ६... १८-३ ट ॥०-५ ६ 4 
( विश्वकमन्‌) हे कतो-रचयिता परमात्मन्‌ ! 
(हविषा वावृधानः ) मुझ उपासक आत्मा के समर्पण से& बढ़ता 
हुआ या बढ्ने के हेतु ( स्व्यं तन्वं यजस्व ) स्वयं अपने में आत्मा 
का सङ्गत कर ( खा हि ते) यह आत्मा अपनी ही तेरी तनु देह 
† (अन्ये जनासः) अन्य जन जो तेरै प्रति अपना समपंण 
नही करते वे ( अभितः-मुहयन्तु ) प्रलय में वे नितान्त मुग्ध हो 
जाते हैँ ( इह-अस्माकं मघवा सूरिःअस्तु ) इस स्थिति में हमः 
उपासको का प्रेरक] परमात्मा ही होता है॥ १॥ 


पञ्चम तच 
ऋषिःअनानतः पारुच्छेपिः ( पापों में न मुकनेवाला 


स्पशज्ञान में अत्यन्त समथ ता" स्पशज्ञान में अत्यन्त समथ) | 


& “आत्मा वै हविः” [काठ० ५।५] 
† “आत्मनि तिष्ठत यस्य आत्मा शरीरम्‌” [श० १४।३०] 
“सुमखस्य सूरिः-सुमहतो बलस्येरयिता” [निरु० १२।३] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवता--पवमानः सोमः ( आनन्दधारा में प्राप्त होले वाला 
परमात्मा ) 
छन्द्‌ः--अत्यष्टिः । 


३ २ 3 र श्र. . छश्ड . 3 १ 3३१ २३ 


२ 
02 अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा डषांलि तरति सयुग्वभिः 


i 


0) 


२७२ ४१ २ १२३१२ ° ४ १ २३१२ २ 
सूरो न सयुग्वभिः । धारा पृष्ठस्थ रोचते पुनानो अरुषो हरि । 
२ ड २३१२३३२ द ७ छ १ २३ 9: 
'विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्तभिः सतास्वाभिक्रकभिः ॥१॥ 
= देखो अथव्याख्या पू० प० ३८० 
inh दै १० इ० ३८० ) 
3 १ 


.२ 3 १२ ३१२ २३२ ३ १२ रेड ७ 
प्राचीमचु प्रदिशं याति चेकितत्ल<रश्मिभि्येतते दशतो रथो 
५१२ 3 उर रर १ २३ २ 3 र्‌ ३ 9२ * 
दैव्यो दर्शतो रथः । अग्मन्नक्थानिपौस्येन्द्र जञच्राय हषेयन। 
१२७१२ वयो १२ 3 १र श्र 
चज्रश्च यद्धवथा अनपच् छ 20 समत्स्व॒नपच्चुता ॥२॥ 

oh. ड - 9-1 र 


(चेकितत्‌ प्राची प्रदिशम्‌-अनुयाति ) धारारूप में प्राप्त होने 
वाला शान्तस्वरूप परमात्मा उपासक को चेताता हुआ उसके 
“सामने की दिशा में अनुगत होता है--उसे सीधा साक्षात्‌ होता 
है ( रश्मिमि:-संयतंते ) अपनी ज्ञानज्योतियो के द्वारा उपासक 
सें सङ्गत होता दै-उससे मिलता है& वह ( दशेतः-रथः ) दश- 


* नीय अनुभवनीय रसरूपां ( दैव्यः. दशेत:-रथ; ) वह लौकिक रस 


नहीं किन्तु दैव्य-देवोंमुक्तों का'अलोकिक अनुभवचीव रस है 


. ( पौंस्या-उक्थानिइिन्द्रम्‌-अग्मन्‌ ) उपासक के बल प्रबल स्तुति- 
“वचन उस ऐश्वयंवान्‌ सोम--शान्तः परमात्मा के प्रति बचन उस ऐश्वयेबान्‌ सोम--शान्तः परमात्मा के प्रति पहुँचते हैं_ 


& “यतते गतिकर्मा”' ip ERIN व 


1. “तं हह कंज सनत माचे) [शा २।२१] ˆ 
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(जैत्राय हषेयन्‌ ) काम आदि पर विजय पाने के लिये& उपासक 
को हर्षित करता हुआ ( वज्ञः-च ) ओर वजवान्‌ ओजस्वी 
(यद्‌-भवथः ) और उपासक दोनों मिले हुए होजाते हैं ( अन- 
पच्युता ) एथक न होने वाले ( समत्सु-अनपच्युता ) कामादि से. 
संघ्षों में.सफल होते हैं ॥ २॥ | 
९/२- 3 १२ 39 २४२३ २ 8१२ 8, र. 

इ टत ह त्यत्पणीनां विदो चछु स माठ्मिमेजेयलि स्व आ ०. 
श्र ३१२ 3 २३१२ ३२ ७ रेड 3 रेड ३ 3२ (7) 
दम ऋतस्य , घीतिभिदंमे। परावतो न खाम नैद्यत्रा रणन्ति 
8१२ 3 १२७४१२ 39.२ 3 9 २ ३१२३ 
घीतयः। बिघातुभिररुषीभिवयो दधे रोचमानो वयो दुधे ॥३॥ 

(त्वं ह ) हे सोम--शान्तखरूप ल्क | तू. निश्चय: ` 

( पणीनाम्‌) अ'चना--स्तुति करने 
९ त्यतःवसु ) उस अध्यात्म धन को ( बिदः क अर प्राप्त 
कराता.है ( खे दमे मातृमिः-आा सम्मजयति ) उसके अपने हृदय 
सयाच में प्राप्त हो अध्यात्म जीवन निर्माण करने वाली” आनन्द 
धाराओं द्वारा अलङकृत करता है” ( ऋतस्य धीतिमिः-दमे ) 
अध्यात्मयज्ञ की प्रज्ञाओं से| उनके हृदयगृह में (यत्र) जहां 
OSE 1 अ bei SISSON MR 


& “जि जये” [स्वादि०] ततः-त्रण.बाहुलकादौणादिकः । 
† “वस्त्रो बा ओज?” [श० ८।४।१।२०] 
मतुब्लोपश्छान्दः । . SS | 
‡ “ह्‌ निश्चये” [अव्ययार्थेनिबन्धनम्‌ | क 
° “साते अर्चतिकर्मा [निधं० ३।१४] “पण्‌ सुतौ” [स्वादः] 
». “मातरो निर्मात्रथर'. [निरु० १२७] . । 
5 “हू गौचालद्धरणयोः' [इसब]. ` „ 
$ ध्चीतिः प्रज्ञा” [निर १०४१] ` ..... 
ह 2८88 


nop, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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('घीतयः ) प्रज्ञा ( परांबतः-न ) उपासकों से प्रेरणा प्राप्त की 
हुई& ( सामारंणन्ति ) सन्तोष-सान्त्वनो को गाती हैः ( अरु- 
बीभिःत्रिधातुमिः ) प्रसिद्ध हुई तीन धारणा, व्यान, समाधियों 
द्वारा” (आरोचमानः-वयः-दधे) साक्षात्‌ हुआ परमात्मा अध्यात्म 
अबस्था को धारण करता है ( बयःदधे) हां अध्यात्मजीवन- 


मुक्तजीवन धारण कराता है॥ ३॥ 


[i 


तृतीय खण्ड 

, ` अथम एकचे 
* ऋषि:--भरद्वाज: ( अमृत अन्नभोग को अपने लिये धारण 

करने वाला उपासक) . | | 
देवता--पूषा .( पोषणकतो परमात्मा ) 
'छन्द्‌ः-गायत्री । (विक गब शरा“ 2 
४,११२ 3२3 १२ ७१ २३२३२ 7 दभर 
उत नो गोषणिं थियमश्वलां वाजलासुत । 
39 


« २ ३१२ 


नुवत्‌ कणद्यतये ॥॥ १४ - ५ २४3. 1० 
( उत नः-ऊतये ) हे पोषणकती परमात्मा ! तू ही हम उपा- 


सका की तृप्ति" शान्ति के $ लिये ( नवत्‌) जीवन्युक्तो जैसी: _ ( नृवत्‌): जीवन्मुक्तो जैसीऽ 


& “'परावतः प्रेरितवतः” [निरु० ११।४८] 

| “अरुषी.-आरोचना:” [निघ० १२।७] 

{ “साम सान्त्वप्रयोगे” [चुरादि०] 

° “रण शब्दे”- [म्वादि०] 

* “अव रक्षण गतिकान्ति तृति**"""*'[स्वादि०] अव_घातोः त्रिता 
प्रत्ययो निमात्यते तृतिरथेएचेष्येता । 

$ “नरो ह वे देवविशः” [जै० १।८९] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अध्याय १६ खण्ड एकत By 5101818 eGangotri Gyaan Kosha [ ४९९. 


(गोषणिम्‌ ) स्तुतिवाणी की सम्भाजिका--परमात्मा की स्तुति 
कराने वाली ( अश्वसाम्‌ ) परमात्मा में व्यापनशील मनं की. 
सम्भाजिका--( उत वाजसामू) ओर मोक्षामृत अन्नभोग की 
सम्भाजिका--( धियं कृणुहि ) प्रज्ञा& प्रष्ट ज्ञानदृष्टि बनादे-- 
प्रदान करं ॥१॥ 


द्वितीय एकचे 
ऋषि:--गोतमः ( परमात्मा में विशेष गतिशील उपासक ) 


देवता--मरुतः ( वासनाओं को मार देझे वाला परमात्मा ) 
छन्द्-पूवंचत्‌ । 9 (बकरी शी क्रम 
73995 २ Di पिन म्म पद्रनमा 


४६० हस्य बा्‌ ॥ स्वेदस्य सत्विति TR ( छ) 
विदा कामस्य वेनतः ॥१॥ `. 2 1007 
( सत्यशवसः-नरः ) हे सत्यबलवाले ध उन्नत पथ पर 
ले जाने वाले वासनाओं को मारने वाले परमात्मन्‌! तू (शश- 
मानस्य ) शंसमान--प्रशंसा करने वाले-स्तुति करने वाले के 
(वा) और" ( खेद्ख ) तुझ से स्नेह करने वाले---अल॒रक्त 
अद्ावान्‌ के ( वेनतः ) तेरे दर्शन की कामना करने वाले उपा- 
“धीः प्रज्ञाननाम” [ निघ० ३।९ ] 
† बहुवचनं पूजाथ॑म्‌। ` 
{ "शशमानः शंसमानः” [निरु० ६1८] “शंसुस्तुतौ ' [स्वादि०] 
वाच्छीलिके चानशि शशभावः । 
“वा अथापि समुचयार्थे” [नि२० १।५] 


“ष्विदा स्नेहने” [स्वादि०]_ ® पश 
न कन कालिक काति. ~ ee 


SEIS CPTI i i मिलि ~ 
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सक& के ( कामस्य “कामम्‌? विद ) काम--कमनीय खद्शेन एवं 
मोक्षानन्द कोः प्राप्त करा ॥'१॥ 
[ तृतीय एकच 


ऋषि:--ऋजिश्वा: ( क्रजुगामी उपासक ) 

देवंता-विश्वेदेबाः ( समस्त दिव्य गुण वाला परमात्मा ) 
९ 

छन्द:--पूववतू || र \ 


९१. 9.९ 3२३ १२ ७ २ ३१२३२ 
उप नः सूनवो गिरः श्टणवन्त्वसुतस्य ये । 
3 १ २ 
खुखडीका भवन्तु नः॥१॥ 28 - ८१४८२. ८- 


( ये ) जो ( अगतस्य सूनवः ) अमृत सुख को उत्पन्न करने 
वाला परमात्मा है] ( नः-गिरः ) हम उपासको की स्तुतियो को 
( उप ऋख्वन्तु ) समीप से सुने (नः) हमारा ( सुसृडीका:-मव- 
न्तु ) आ सुखकारक हो ॥ १ || | 
ANE bE Wer: चतुर्थ ठच ` ` 


को, स ऋषि:--वासदेव: ( वननीय परमात्मदेव वाला उपासक) ' ; 
$/ >> देवता--यद्यावाप्रथिव्यो? (प्रकाशस्वरूप -_ ितार्‍यावाप्रथिव्यो? (अकाशंखरूप और आधार परमाः आधार परमात्मा ) 
७ . ` ® “वेनति कान्तिकर्मा” [निघ० २।६ 1 


† द्वितीया,स्थाने षष्ठी व्यत्ययेन । ¡ 
Tt “बहुवचनं पुर्घवदादरार्थमू” । 
` ° “ध्यावापृथिवी हि प्रजापतिः” [शऽ: ५।१।५ 1२६] “द्यौर्मे पिता” 
माता पृथिवी महीयम्‌” [ऋग्वेद] "तृतीये मन्त्रे मही पाठाद्‌ 
नयते, चादापृथिव्यौदेवते”. मही . ्यावापृथिवीनामे” _ 


११ ७“. ‹ .  [निघ० ३।३०] 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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छन्दः--गायत्री । 
0%2.3 २३१२३३२ 3302011314 
\ दर बा माहि यवी अभ्युपस्तुति भरामहे । 
२ ३२७१२ 


शुची उप प्रशस्तये ॥१॥ > -श ॐ £ ०८ 


(द्यवी शुची वामू-अभि ) हे द्योतमान- अध्यात्मदृष्टि में प्रका” 
शमान और पबित्र प्रजापति--पिता और माता परमात्मन्‌! 
तुमे लक्ष्य कर ( उपस्तुतिं प्र भरामहे ) समीपी स्तुति समर्पित 
करते हैं ( प्रशखये-उप ) गुणगान करने के लिये पास जाते है ॥१॥ 


९९३ २ उकरर डश्ड ३१२ 
१० - पुनाने तन्बा मिथः स्वेच दक्षेण राजथः। (2४00 
३१२ ३२३२ Lele! हि 


ऊह्याथे सनादतम्‌ ॥॥ 9. -४ ४२ ६- 


(तन्वा मिथः पुनाने ) हे परमात्मन्‌! तू संसार का प्रकाशक 
र धारक साथ ही ( स्वेन दक्षेण राजथः ) अपने बलसे खामि- 
रचा है ( सनात्‌-ऋतम्‌-ऊह्याथे ) सदा. से ब्राह्म? उपासक 
जन को मोक्ष की ओर पहुंचाता है॥२॥ wash 
१५९-३२ 33 २ ३ १२ 3 १२ डर hl 
मही मित्रस्य लाघथस्तरन्ती पिग्रती ऋतम्‌। . 


१२ 353२ श्र दा ठ न (, 
परियज्ै निकदर्यः ॥३॥ > ४८ धप 


भित्र (सही) हे प्रकाशमान और आधाररूप परमात्मन्‌! तू. 
(ववकत ) स्नेही उपासक का_अभीष्ट सामय. स्नेही उपासक का अभीष्ट है र ८ 
[पि । सार सागर से.तराता 
° 
गाह्मणः-नहुतम्‌” [Fo 151७ 


५।८। 1 >! N. Ee? 
CC-0, PanintKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पालन करता है ( यज्ञं परिनिपेदथुः ) सज्ञतिकर्ता उपासक को 


रिगराप्त होता है॥ ३॥ 
पञ्चम तच 


क्रषिः-आजीगतः शुनःशेपः ( इन्द्रियभोगों की दौड़ में 
शरीरगत में.गिरा उत्थान का इच्छुक ) 


“देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) ee ~ 


छन्दः--पूववत्‌ । र १2224 नाशि. 
९९ 3१२ ३ १ २ 3 १२ शि 


2 कण 
८ अवशु त खमताख कपोत इच गर्भघिम्‌। ५४ a 
Pe २३ १२ «११८ 
23%: टर वचस्तन्न अहस ॥१॥ आन १-३०" . 


ट्र“ ( देखो अथेव्याख्या पु० पृ० १४८ ) 


४9 २ ड १ २ 3१ २ 
{१७ ? . स्तोत्र राधानां पते गिर्वाद्दो बीर यस्य ते। 


> २००५ र 
विभूतिरस्तु सूनता ॥२॥ । Ro 
( राधानां पते ) हे सिद्धियो के खामिन्‌ ! ऐश्वयेवन परमा- 
Rs ! (वीर) विरोधी शक्तियों पर पराक्रम करने वाले (गिर्वाहः) 
{४१४ स्तुतियों द्वारा उपासक को बहन करने वाले ( यस्य ते स्तोत्रम.) 
#४ जिस तेरा स्तुति बचन हम करते हैं, हमारे लिये (विभूतिः-सूदुता- 
अस्तु ) तेरी विभूति-वेभवमय सत्ता कल्याणकारी हो॥ २॥ 


3२७ १र्‌ 


(0 १ _  उष्वैस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो । ति 


२७३१३२ 


समन्येखु- व्हे ARR Maha)lieyalg/a है # 08 
बाबर. 


नि Iq OD SSA od Ce 
soe च्य 
id 


न लर ° ES 


( शतक्रतो) दे बहुत प्रज्ञान कमेवाले परमास्मनः। तू ( नः- 
ऊतये ) हमारी रक्षा के लिये ( अस्मिन-चाजे ) इस काम क्रोधादि कर 
संघर्ष में& ( ऊध्वेः-तिष्ठ ) हमारे ऊपर बिक रह्‌ 

९ ० 

सम्यक प्राथना करता हू ॥ ३॥ धृ 0 को 9० 

यह्‌ मर 


षष्ठ ठच 

ऋषि:--हयतः प्रगाथः ( प्रकृष्ट गाथा-उत्तम स्तुति में कुशल 
कान्तिमान्‌ उपासक ) 

~ ~ S 

देबताछन्दसी-पूवंबत्‌ । aos 


२३१२ ३२ 3२ 39 २ 3३ ३ yo हे १,” 


६ गाव उपवदावटे मद्दी यज्ञस्य रप्सुदा । gw] 
का) उर रर 3 १२ २.--००२५ 92 


११ ८ A 
* उभा कर्णा हिरण्यया ॥१॥ 
अतर पि ` (देखो अथव्याख्या bb i ) 
उ ` ४3१२ सर 3 १२८७ 1b 1९ बक 


५३ र निषिक्त पुष्करे मघु । 04 
छ मस 


-.अवटस्य विखजेने ॥२।। 97-८- ८2-38 
0 


( अद्रयः “अद्रिभिः ) स्तुविकतौ उपासकजनो ने ( अभ्या- ` 

_ रमू-इत्‌ ) समन्तरूप से रमणस्थान लक्ष्य कर (विसजने-अबटसे 
_“अबटे! पुष्करे) सृष्टि बिसजेन करने.वालेः खुट रच पा: रचयिता रक्षण 

ळे 
५  “वाजः संग्रामनाम” [निघ० २1१७] 

१' व्यत्ययेन द्विवचनं छान्दसम्‌ । 

ग “अद्रिरसि श्लोककृत्‌” [काठ० १1४] 

० «पअद्विभि: तृतीयास्थाने प्रथमा सुपां सुपो वन्तीति वक्तव्यम्‌ 

छन्दसि॥ 


ऽ विपुर्वकसृजघाताः कर्तेरि ल्युप्रत्ययश्घान्दस: विभक्तिव्यत्ययश्च । . 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 2 पत ति 
D get डा Sidohanta पाल्य ८, 


YoY ] 


स्थान पूजनीय परमात्मा में (मधु निषिक्तम्‌ ) अपने: आत्मा 
को! नियतं रूप से सींच दिया--समर्पित कर दिया ॥ २॥ 
1./ ७२३१२ ३२३१२३१२ “कशल 


सिञ्चन्ति नमसावटसुच्चाचर्क परिज्मानम्‌ । 
CY IIIS RE क्क 


छ| नीचीनवारमाक्षितम्‌ । शा 2८०८-८२-१० 


Es ( अक्षितम्‌) क्षयरहित-अविनाशी--( उच्चाचक्रम्‌ ) उच्च 

च तृस्तिक्ता{ ( परिज्मानम्‌) सर्वत्र परिप्राप्त- व्याप्त? 
( न चनह नीचे हम उपासकों की ओर द्वारवालेऽ प्रवृत्त 
होने वा [त परमात्मा को ( नमसा सिञ्चति ) उपा- 
सकजन नसस्कारों-नस्र स्तुतियों से अपने आत्मा को समर्पित 
करते हैँ॥ ३॥ 


चतुर्थं खण्ड 
प्रथम द्थृच 


ऋषिः-देवातिथिः (परमात्मदेव में अतन-प्रवेश करनेवाला) 
दूबता-इन्ट्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 


४7 & “पुष्कर पूजाकर एजनीयन्‌ & “पुष्कर पुजाकरं पूजनीयमृ” [निरु ५१४]. _ -८, 
| “आत्मा वे पुरुषस्य मधु” [ते० सं० २।३ १९] पल्ट 
९ “चक्रः चकतेः” [निर० ४२७] “चक तृतो” [स्वादि०] ततोरक्‌ 
[उणादि०] 
“परिज्मा” [उणादि०] परिपूर्वात्‌ जू गतो [म्वादि०] वकारस्थ 
मकारश्छान्दसः । 


डु “तीचीनवार निचीढ्वारमू' ॥िर१९]४०० 


कि 000 
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छन्द ज्रागाथ: ( विषमा बृहती) ८ नर । 
१ (7 0 4 १२७ १२ 3 १२ ३9२ रर { प ती - 


मा भेस मा भ्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । 
5२७१ २ 3१ २ ७५१२ श्र २३३२ 


De च ४... ७ ~ शा दुम्‌ ~ 

महत्त वृष्णो अभिचच्यं इतं सड oy Le 

( तव-उग्रस्य-वृष्णः ) तुझ प्रतापी सुखवषक ऐश्वयवान्‌ पर- 2४ 

मात्मा के ( सख्ये ) सखित्व-मित्रवा में (माभेम ) हुम न भय “गद 
करें--किसी भी. भयप्रद या भयाबह से दुःख न पा सक ( मा 
श्रमिष्म ) न स्वयं हम खेद को प्राप्त करें-न टन खिश& हो सक यह 

' निश्चित है ( ते) तेरा ( कृतम्‌) सखिकाय-मित्रत्व का कायक 

( महत्‌-अभि चक्ष्यम्‌) महान्‌ सवथा चर त्य न्यः 

जिसे हम ( तुवंशं यदु पश्येम) समीप देखते हे--जा सू घने 

को नासिका, खाद लेने को जिह्वा, रूप दशन के लिये नेत्र, स्पशे 

करने को त्वचा,”शब्द सुनेने को कान--भोग साधन ओर भोग 


का जी कस क बा है तथा दूसरा काये मित्रता का है अपव॒र्ग-सोत्षत्न 

करना जा दूर का है--इस लोक का नहीं, तुवेश (समीप की 

तुलना से दूर का काये हुआ अपवगे--मोच्ष प्रदान काय 'तुवश! 

तुरन्त वश में होने वाला--मिलने वाला जो? 'यदुम! यजनीय-- ४५० 
क. ए 


- ई “भ्रमु तपसि खेदे च” [दिवादि०] IO कराव) 
† “'चक्षिङ्ग व्यक्तायां वाचि” [अदादि०] 
र “'तुवंशं:-अ न्तिकनाम' [निघ० २1१६] 
“तुर त्वरणे” [जुबो०] ततः क्विप्‌ । उत्ता! | 
* “'त्यजितनियजिम्यो जित- अदिः” {ञ्ह १।१३२] “दद्‌-ततः' 
उङ, “शब्दे” [स्वादि] यजतीयं च वक्तव्यं च कर्मणि क्किफ्‌ 
छान्दसः । ड जत्रो ज 


00-0, ६ २७८८ हा १५ उडि का ॥ नेस 


0. न श ५ 


2132-41." 


OC 500 0000 | ट्र म द 5६: क oe 
अटल गे] ITN हीः | 
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6: 3 १र रर डक २२ ३8२.3३९२ 3१ २, न 
॥2.>” सबव्यामजु स्फिग्यं वावले बुषा न दानो अस्य रोषति । 


२३१२ 3१२ 3/९8 २ ७.२३२४३ १६२ 


मध्वा खंपृक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि द्वा पिब ॥२॥ 
RE टन ५ 

(वृषा ) सुखवर्षक परमात्मी ( सव्यां स्फिग्यमू-अनु वावसे ) 
(ˆ चाम जङ्घा के साथ सारे संसार रको आच्छादित करता है पर- 
छुँ, मात्मा की विश्ुता के सम्मुख,एकदेशी तुच्छ है पाद मात्र सो भी 
` _ घाम पाद मात्र है& ( दानः-अस्य न रोषति ) इसका खण्डयिता- 
खण्डन करने वाला नास्तिक जन उसे हिंसित नहीं कर सकता 
किन्तु अपनी हिंसा है--वार बार जन्म लेकर सत्यु का प्रास बनता 
है ( सारघेण मध्वा सम्पक्ता:-धेनवः ) त्राह्मणों--जह्मवेत्ता उपा- 
सको के! आत्मा? से सम्पृक्त--सन्नत हुई स्तुति वाणियां* सम" 
पिंत की. जा रही हैं उनके रस को पान करने'( तूयम्‌-एहि ) 
शीघ्र आ (द्रव पिब ) हम उपासको के प्रति द्रवित हों--पास आ 
और पान कर स्वीकार कर ॥ २॥ 


द्वितीय डयुच 
ऋषिः—मेधातिथिः ( परमातमा में मेधा से गति प्रवेश करने 
वाला उपासक ) 
देवता -पूचवत्‌ । 
OI 
Ei | । ® “प्रतै ग्रस्य विश्वा भूतानि” [ऋ० १०1९०1३] ` 

“तुच्छ्ये नाम्वायहितं यदासीत्‌” [ ऋ०-१०ाश। ] 72.26 
1 “दो अवखण्डुने [दिवादि] ' ` 5 
पै “बाह्याणा“सरघाः” [जै० २। ३९६] ] 


१ “आत्मा वे पुरुषस्य मधु” [तै० सं० २1३1२1९] 
६2५ “घेतु:वाझूनामरपूरवमाचा ११५९७० Collection. 
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झुन्द:-ब्वृहती । 
39१२ 3 १२ 3 १र र्र 
! fu इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्घन्लु या मम । 
2७० ३ १२३१२ 3२७३७ श्र 
पावकबर्णा शुचयो विपश्चितो अभि स्तोमेरनूषत ॥१॥ - घटक" 
>(= ३. ( देखो अथव्याख्या पू० प०: २०० ) 


रन 


३१९ 3२३१२३ १२ 39२ 
)६ अयं सहस्रसूषिमिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथ। ` 
3 १२ रर्‌ ७ 9२३१२१२ ३.१ २ 


सत्यः सो डस्य महिमा गणे शवा यज्ञष विप्रराज्ये ॥२॥ 
प्राण -ट- आंत २०० ०४०2 


(अयम्‌) यह्‌ इन्द्र-ऐश्वयवान्‌ परमात्मा (सहृस्रम्‌-ऋषिसिः) 
सब* ऋषियों अमृत उपासकों द्वारा ( सहस्कृतः ) आत्मबल से 
सारात्‌ किया हुआ ( समुद्र:-इव पप्रथे ) आ इस कार अन्दर समुद्र के 
समान विस्तृत होगया ( अस्य सः सत्य:-महिमा ) इस का यह 
यथाथ स्थिर महत्त्व है ( विप्रराज्ये ) स्तुतिकतांजनों के धम में? 
वतमान ( यज्ञेषु ) अध्यात्मयज्ञ में--योगाज्ञों में उसके ( शवः- 
गृणे ) में बलगुणों की प्रशंसा करू-करता हूं ॥ २॥ 


तृतीय इथच 
ऋषि:--पुष्टियुः ( पुष्टि-आत्मपुष्टि-आत्मसमृद्धि के लिये 
स्तुति जिसकी है ऐसा उपासक ) 
देवता--पूबवत्‌ | 
छन्दः_विषमा बृहती । 


re नमन 
“सवं वै सहस्रम्‌” [श० ४।६ १1१५] 


(| © 
ज्य त्र घर, जक २३४] ८ Collection 
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थ ०)” यस्यायं विश्व आयो दासः शेवधिपा अरिः । 


3१ २३३ ३२३३ डे 


तिरञ्चिद्ये रुशमे पवीरावे os i i ती 


( यस्य ) जिस ऐश्रयवान्‌ परमात्मा का ( अयं विश्वः) यह्‌ 
सब ( आयः) अय--जगत्खामी» जगदीश परमात्मा का ज्ञाता 
ब्राह्मण ( दासः ) सृत्य कम कता शुद्र ( शेवधिपा: ) धन कोष का 

लब) .स्सक. वेश्य ( अरिः) शस्त्र प्रहारक्ता-दण्डदाता ज्षत्रियजन ` 
( तिरश्चित्‌ ) छिपकर वन में रहनेवाला निषाद--वनवासी भी 7 
३), ( रुशमे पवीरवि तुभ्य-त्वयि! अर्थ इत्‌) रोचमान] शस्त्रधारी? 
तुझ सवस्वामी परमात्मा के निमित्त ही ( रयिः-अज्यते ) आत्म- 
दान स्तुतिप्रदान समर्पित करता है” वह तू उपास्य देव है॥ १॥ 
3 २ ३ १२ ३ २ ३ १ २ 3 
6१%. तुरण्यवो मधुमन्तं घुतश्चुतं विप्रालो अर्कमानृचुः । 
र से रावि RS २ 3 ॥ २ 3२९३3 १२ > 
अस्म राथः पप्रथ तृष्ण्य* शवोऽस्मे स्वानास इन्दव: ॥२ ग 
i ही संबेगी 1 a अ Bs 
| बह ) वेगी ( विप्रासः) उपासक विद्वान्‌ (मघु- 
दल) आनन्द रसवान्‌-( घृवश्चुतम्‌ ) तेज प्रसारक-(अकंम्‌) 
नीयदेव इन्द्र परमात्मा को ( आन्‌चुः ) अर्चित करते 


& “श्रयः स्वामिवश्ययो:” {ग्रष्टा० ३।१। ] 
† “तिरोध्न्तघो” [प्रष्टा० १।४।७०] 
प “रुशत्‌-वर्णंनाम रोचते ज्वेलतिकर्मा:” [निरु० ६1१३] 
= ° “पविः शल्योभवति"“तद्गत्‌ पबीरमायुघं तद्वाव-इन्दरः” 
[निरु० १२।३०] 
® कर्तरि कमंप्रत्ययो व्यत्ययेन । 


$ ( “अर्को (देवो ३ मद्ेलसलत्ति ॥॥ वनिह/०/गबा 10 lection. 


अध्याय १६ खणेडबु2० By 510१088 eGangotri Gyaan Kosha [ 
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में रयिः-वृष्ण्यं शबः र 
( अ रयं शबः पप्रथे) हमारे अन्दर अध्यात्म घर्ससुख 
वषण योग्य ओर अध्यात्म बल प्रथित हो (अस्मे स्वानासः-इन्द्वः) 


हमारे अन्दर परमात्मा के के अति उपासनारस प्रथित हो प्रथित हो ॥ २॥ 
` चतुर्थ तच 


डे प &_ 
कटषि:--पबेतनारदावृषी (.पवेवान्‌--अत्यन्त तृप्तिमान और 
नर विषयक ज्ञानदाता ) न 
देचता-पवमानः सोमः ( धारारूप में प्राप्त होता हुआ पर- 
मात्मा ) 
छन्द:--उष्णिक । 
॥ १२ 5 ९ लगन 
६1 गोमन्न इन्दो अश्वव 
न वत्‌ खुतः 
७७४. १२ ३२३२७ १ र जवा शि 
सांच च वर्णमधि गोषु घारय ॥१॥ 2८ - ९. 2४» ४ 
| ( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ४७२ ) 
२ 9 २ 39१ २३१२ ` 
1६ स नो हुरांणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 1 
ड १२ ३१३२४ 
सखेव स्ये नयो रुच भव ॥२९॥ 272... 2२०० 
ठ ( इन्दो ) हे आनन्दरसपूणे सोम-शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
`) बह तू ( देवप्सरस्तमः) मुमुक्षुओं का अत्यन्त दशनीयरूप& ढरीक्ष 
य | पते) हस उपासक जर्नी के जर्नी कै पालक! (सख्ये सर | (सख्ये सखा- 
ह ह के लिये मित्र के समान (नर्यः-रुचे भब) हम सश्च 
तकर ¬~ रुप तू असतत्व के लिये ही ॥ २. __ के लिये हो॥ २॥ ... 
१ | सिर:रूपनाम” [निघ० २७] ६ . 
कलः 'हरयः-सनुष्यनाम” [निघ० २।३].. 
““ ४-- असृतत्व बे रुक्‌” [श० ६।४।३।१४] 


८८-७0, Pahini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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2, ] 2 ` सनेमि त्वमस्मदा अदेवं कञ्चिदत्रिणम्‌ । 
: 5394 २ ३२३ २३१२३२ 


साहा इन्दो परिबाधो अपढयुम्‌ शा £ 


(६२९६. 9 

(इन्दो) हे आनन्दरसपूण परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌ ) तू. (अस्मत्‌) « 
हमारा& ( सनेमि ) पुराना साथी-मित्र हेः (या) ओर, 
( अदेवम-कंचित-अत्रिणं साह्वान्‌) तुझे अपना देव न मानने 
वाले किसी भी.नास्तिक.विचार को तथा पाप को? अभिभव करने 
वाला--हटानेवाला--तिरस्कृत करने वाला है ( बाधः परि) 
बाधाओं--बाघक विघ्नों को 'परिवजेय परे हटा: ( इयुमू-अप) 
द्विथा--संशय या मन में कुछ आचरण में कुछ ऐसे दोष को 
“झप रामय’ एथक करदे ॥ ३॥ ` 


पञ्चम तूच 


ऋषिः-अत्रिः ( अत्रइस जन्म में ही तृतीय धाम को 
प्राप्त करने वाला ) 
देवता--पूर्वेवत्‌.। 
छन्दः--जगती । 
3९ चक रर 3 3२ ३ १२ 3 २ उक २र 
१५; अज्ञते व्यञ्जते समजत ऋतु रिद्दन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 


2... > सक 50355 न ee ऑन नि प्या 
fin & “सुपा सुलुक्‌ "` [श्रष्टा० ७1 १॥३९] इति, षष्टी विभक्ते लुक्‌.। 


व “सनेमि पुराणनाम” [निघ० ३।२७] 

' { “एतस्मिन्नेवार्थं समुच्चये’ प्राकारः” [निरु० १।४] 

० “'पाप्मानोऽत्रिणः” [ष० ३।१] 

$ “अपपरी वर्जने” [अष्टा० १।४। ] “परिवर्जने अपवर्जेने 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ८०६ऊल्मरयाथं निबंधनम] 
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9 २ ने 009 ३१२ ३२ ३२३१ २ 
सिन्घोरुच्छुवासे पतयन्तखुक्षणं हिरण्यपावा: पशुमप्छु ग्रम्णते ॥१ 
< ( देखो अर्थव्याख्या पू० प्र ४६४ ) 

Der Sa अवीट २० 

विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति। - ` 

२.३२३१२ रर 3.२३२३.१२ रर -३२३ ५२ 

आहिने जूणामाति सपैति त्वचमत्यो त कीडजसरुदूपा 1 हरिः॥२॥ 

शश - A ट-६- CNN 
( विपश्चिते पवमानाय गायत) उपासकजनो ! सर्वज्ञ आनन्द 

धारा में प्राप्त होने वाले परमात्मा का अ स्ुविगान करो ( अन्धः- 

मही न थारा-अति-अषेति ) जो अध्यानीय& ध्यान में आया 

हुआ बृष्टिधारा के समान अपनी आनन्दधारारूप में बरसता है 

( अहि:-न जुणौं त्वचम्‌-अति-सपेति ) सपे जैसे जीण त्वचा को 

छोड़ देता है ऐसे उपासक की पुरातन वासना को अति सपित 

करता है--निकाल देता है ( वृषा हरिः) सुखवर्षक दुःखहृती 

परमात्मा ( अत्यः-न क्रीडन्‌-असरत्‌ ) घोड़ा जैसे! क्रीड़ा करता 

हुआ अच्छी गति करता हुआ आगे बढ़ता है ऐसे परमात्मा 
६ वतः रमण करता हुआ उपासक के अन्दर प्राप्त होता हेरा , 
३, १२ श्र 3२३ २३१२३१२ का 
अमेगो राजाप्यस्तविष्यत विमानो अह्ांसुवनेष्वर्पितः । षद 7 


१३१२ ३१२ ३ २ 3 १२ ३२ करर हाय 
इरिधृतस्नु: खुदशीको अणेवो ज्योती पवते राय ओक्यः।३॥ ` ` - 
० > र - € > <-& - कों 
प ( अमे गः ) झान्तखरूप परमात्मा उपासक कों आगे ले जाने PN 
ला (राजा) ¬ राजमान- अकाशमान ( अप्यः ) आप्त जनोकाई ( अप्यः ) आप्त जनोंकाई 
% '"अन्ध:-आध्यानीयो भवति” [निरु० ५१] = 
“अत्य:अगश्वनाम” [निघ० १। १४] 
$ “मनुष्या वा आपश्चन्द्रा” [श० ७।३।१।२०] 


के (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

(१२ ] ` सामवेद 
५१२ ] /? 
हितकर ( मुवनेपुरअर्पितः ) लोकों में& प्राप्त हुआ (अहो 
विमानः) उनके दिनों--दिनमानों का व्यवस्थापक ( तविष्यते ) 
महत्त्व को प्राप्त करता हे! (हरिः) दुःखहता ( घृतस्चुः ) तेज 
का सर्जनकर्ता ( सुदशीकः ) सुदशनीय ( अणंवः ) प्राणखरूपई 
( ज्योतिः-रथः ) ज्योति का रमणस्थान>-ज्योतिसेर्य: (ओक्यः ) 
समबेत- -सङ्गतियोग्य--आभ्यणी{( ( राये-पवते ) ज्ञानानन्द्‌ 
अन देने के लिये प्राप्त होता है॥ ३ ॥ 


इति षोडश अध्यायः। 


५ -0-:९५0-- 


[ | « स म कक नसकी 
& “इमे वै लोका भुवनम्‌” [काठ १।४९।७] _ र डल 
पे “तविषःमहुन्नाम' [निघ० ३।३] ड च जे 
Tt ०क्राणो-्ा'असंब्रर १०/४४१३ R07. 


ह 
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अथ सप्तदश अध्याय 


प्रथम खण्ड 
प्रथम तच 


ऋषि:--आजीगत: शुनःशेपः ( इन्द्रियभोगों की दौड़ में 
शरीरगत में गिरा उत्थान का इच्छुक ) 

देवता--अभिः ( अग्रणेता परमात्मा ) 

छनन्‍्दः--गायज्नी । 


४१ २ 3 3 श्र [ 
1८19 विश्वेभिरस आझिभिरिमं अहमद बच: 


चनो घाः सहसो यहो ॥१॥ ५, . 1१-2८. १८ 


. (अग्ने) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! तु (विश्वेमिः-अभिभिः ) 
सभा त्राह्मणों& ब्रह्मज्ञाता उपासकों द्वारा उपासित हुआ उपासना 
में लाया--ध्याया हुआ ( इमं यज्ञम्‌-इदं वचः ) हमारे अध्यात्म- 
यज्ञ की प्राथना को स्वीकार कर ( सहसः-यहो ) योगाभ्यास बल 
से प्राप्व्य और दातव्य--आमन्त्रणीर्या' परमात्मन्‌! तू ( चनः 
थाः ) पूज्य अमृत अन्न धारण करा ॥ १॥ ` 


0 122 २ 3१र रर 3१२३१२३१२ 


ष्विद्धि शश्वता तना देवं देवे यजामहे । 
भ्र श्र 3२ 


-__ तवे इदूचूयते दावि: एक >£ "९६00 _ 


४ “अ्रप्निवें ब्राह्मणः [काठ० ६1६] 
` † “यह्वःयातश्च हृतश्च भवति” [निरु० ८1८] 
३३ 2 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 9 
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( यत्‌-चित-हि ) हे अग्ने अअणेता परमात्मन्‌! यद्यपि 
(शश्वता तना-*तनयाः) बहु त- अनेक श्रद्धा अनेक प्रकार भ्रद्धा-- 
इच्छा भावना से ( देवं देवम्‌ ) इन्द्र मित्र वरुण आदि देव को-- 
इन्द्र मित्र वरुण नाम से कहे जाने वाले देव को ( यजामहे ) 

री पूजते हैँ--उन उनकी स्तुति करते हैं परन्तु ( त्वे-इतत-हविः-हूयत ) 
तेरे अन्दर ही आत्मा! समर्पित किया जाता है--आत्मसमपंण 
किया जाता है कारण कि अभि नाम से परमात्मा सब देवता है! 
तथा अन्य इन्द्र मित्र वरुण देव नास ।झिनासक्त परसात्मा के 
'होहें॥२॥ ` 
~न NR RI 
- प्रियो नो अस्तु विश्पतिद्दांता मन्द्रो वरेण्यः । 
3 २ ४१२ 3२ * 
प्रियाः स्वझयो वयम्‌ ॥३॥ 


4१) 
2८.५०, 


9: - १: 
( विश्पतिः ) प्रजापालक ( होता ) दाता ( बरेण्यः ) वरने 
योग्य ( मन्द्रः ) हृषेकारक अग्रणेता परमात्मा ( नः) हमारा 
_ श्रिय हो ( वयम्‌) ओर हम ( खम्मयः ) अग्रणायक परमात्मा के 
। सु स्तुति वि क्या करने वाले ( प्रियाः) उसके प्रिय होजावें ॥३॥ 
| द्वितीय तच _ 
ऋषि:--मधुच्छ न्दा: . ( मीठी इच्छा चाला ) 
& “तनु श्रद्धोपकरणयोः” [चुरादि०] 
+ “आत्मा वे हविः” [काठ वे ८ १२१ ० ८] ५] 
‡ “अग्नि: सर्वा देवताः” [सं० ६।३] 
_ ° “न्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो स दिव्यः सुपर्णो गरुत्मात्र । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यम यमं मातरिश्वानमाहुः” ॥ । 
(७-0, Panini ति Maha Vidyalaya [RoR १ ६४४६ ] 
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[ ११५ 
देवता-इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा) ¦ 
छन्द:पूचवत्‌। 

3 २३२३१२३१२ २ 
॥ ८२2 इन्द्र चो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः | 


3 १ २ ३१२ 
शस्माकमस्तु कवल! ॥१॥ १.८. १८ | 

( बः-जनेभ्यः') तुम जनोंऊसाधारण जनों के-अनुपासकों 
के लिये (परि) पर्याप्त बस भोग वस्तु द्वारा परिपालक है 
परन्तु हम (इन्द्रम्‌) ऐश्वयवान्‌ परमात्मा को (विश्वतः-हवामहे ) 
सवे प्रकार के अपने अन्दर आमन्त्रित करते हैं--उपासनाथे ' 
आमन्त्रित करते हैं ( केवलः-अस्माकम-अस्तु ) बस वह हमारा 
इस रूप से सवथा सहायक हों ॥ १॥ 


{2 ३२ 3 १र रर 3-9 २ 
) | नो दृषन्ञमु चरु सत्रादावन्नपाद्चि । 


3 २ ३१२ 
अस्मभ्यमप्रातिष्कुतः ॥२॥ 26: - १-0) (८ 


( सः) बह्‌ तू ( सत्रादावन्‌) हे सब कुछ भोग पदाथ देने 
वाले परमात्मन्‌ !& (नः ) हम उपासको के लिये ( इषन्‌) असृत- 
चषक (अ चस चरुम्‌ ) उस चपवरे--ओोचरुप आपवमरे माज क अमृतभरे पात्र को 
( अपावृधि ) खीलदे, आशा दै तू ऐसा करेगा, कारण कि तू 
( अस्मभ्यम्‌) हम उपासकों के लिये ( अप्रतिष्कुतः ) अस्खलित 
दै अविषशिव है तथा किसी भो प्रकार प्रतीकार करने योग्य नहीं 

†॥२॥ 


& “स्वं वे सत्रम्‌’ [श० ४।६।१।१५] 'सत्र सत्रा' अन्येषासपि- 
- दृश्यते” [अष्टा० ६।३।१३५] इति दीघ: । ं 
† “अम्रतिष्कुतो$प्रतिष्कृतोःप्रतिस्खलितो वा” [निरु० ६1१६] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५१६ ] सामवेद 
१२ ३२५१ २ १२३ 9१ २ 
१ 4 वृषा यूथेव व सगा$ रृष्टीरियत्योजला । 
१ २३१२ 


ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥३॥ > : - १. ८ 


( वृषा यूथा-इव ) गौझओं के समूह में साएड की भांति (अप्र- 
तिष्कुतः-ईश्ञानः ) प्रविरोधत्त करने वाला--अपनाने वाला पर- . 
मात्मा ( वंसगाः-ङृष्टी न म्भजन को प्राप्त मलुष्या® अथात 
उपासकजनों को (ओजसा-इयतिं ) आत्मतेज से आत्मभाव से- 
अपनेपन से प्राप्त होता है॥ ३॥ 


तृतीय ड्युच 


ऋषिः-ठणपाणिः शंयुः (. दुणसमान तुच्छ भेंट हाथ में 
जिसके है ऐसा समित्पाणि के जैसा, शम-कल्याण- 
कारी परमात्मा का इच्छुक उपासक ) 

देवता--पूववत्‌ । 

छन्दः-विषमा बृहती । . 


१ २३२ 3 २उ 3 १२ 


त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राथाईसि चोद्य । 
) 


3 २ ३१र रर 3 १२ 3२ * २ 


अस्य रायस्त्वमझे बुथीरखि विदा गाधं तुचे तु नः ॥१॥ 
9 AME “~ (देखो अथव्याख्या पू० ए० ३६) 


ह . 3.२. ७9१२ रर ` 8७२ ३१र रर 3१२ . 
८.२7” ` पर्षि तोक सनयं पदमिष्ट्वमदव्धेरप्रयुत्वभिः । 


२३१०२ 3 १ २ 8 १ २ ७१ २ 


हेडसि दैव्या ययुधि नोऽदेवानि हरार्णसि च ॥२॥ 
१ “इष्टय मृदा? 08391/500160100. 
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अध्याय १७ खण्ड १ [ अ 
अब 


( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाश खरूप परमात्मन्‌ !. तू ( 
अप्रयुत्वभिः ) दबाए न जाने वाले-अबाधित-पृथक्‌ न होने 
वाले-सदा साथ रहने वाले--( पट भिः) पालन करने वाले 
गुणों से ( तोकं तनयं पेषि ) पुत्र पौत्ररूप उपासकों का तू पाल उपासकों का तू पालन 

रक्षण करता है, तथा ( दैव्या हेडसि ) देवा--वायुसूय आदि से 
हुए आधिदैविक कोपो& दुःखों को (च) ओर (अदेवानि हरांसि) 
आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक कोर्पो।' दुःखों को भी (न:-युयोधि) 
हमारे--हमारे से या हमारे पास से अलग करदे॥२॥ 


चतुर्थ तच 
ऋषि:--वसिष्ठ: (परमात्मा में अत्यन्त वसने वाला उपासक) 
देवता--विष्णुः ( व्यापक "परमात्मा ) 
त्रिष्टुप्‌ 
१९७ ३ त्रिष्ड ४) 
3 २ 3 २ 3 ५र १२३ १ २ 89 २ 
किमित्ते विष्णो परिचाक्षि नाम प्र यद्‌ ववक्ष शिपिविष्टो आस्मि | 


१२ रर १र रर 3२उ 3 १२ ३२३३२ 
मा वपा अस्मद्पगूह लाथ ९ कि बभूथ ॥१॥ 16222 


( विष्णो ) हें व्यापक _ परमात्मन्‌! ( किम्‌-इत्‌ ते परि चक्षि 
नाम ) क्या ही तेरा व्याख्या करने योग्य नाम है जो लोक लोका- 


छि 
फन्ट 
१४ 


(2) 


(चक 


-न्तरों में व्याप्त छिपा हुआ हो, जबकि ( यदू-शिपिविष्ट-अस्सि , 


भववच्त ) ज्ञानरश्मियों! से विष्ट--आविष्ट--भरपूर हूं एसा 
कहना उपासकों के प्रति ध्यान में आकर ( अध््मत्‌ ) हम उपा- 
०55. ५: क च... 

® “हेड: क्रोधताम” [निघ० २1१३] टी 

† “ह्वरः क्रोधनाम” [निघ० २1१३] 

| “शिपयो रशममः-उच्यल्ते” [निद० ४८]. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सकों से ( वपः-मा-अपगूहू ) अपने रूप? को मत छिपा--नहीं 
छिपाता है, अन्यों--साधारण जनों के सामने तेरा रूप छिपा 
रहता है वे तुमे स्थूल दृष्टि से देखते हैं लोकों में मात्र व्यापक है-- 
छिपा हुआ है ऐसा ही मानते हैं ( एतत्‌-यत्‌-अन्यरूपः ) यह जो 
अन्यरूपवाला-ज्ञानंदश्विला ( समिथे वंभूथ ) अभ्यास वराग्य 
दवारा वृत्तिनिरोधसंप्राम में--विजय पर त साक्षात्‌ हो जाता हे॥१॥ 


दरी १र रर 89 २ 3 ३८३१ २ ३१२ ३ २ 
०४ ` प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट इव्य मर्येः शसामि वयुनानि विद्वान्‌। 
3२३१२ 3 ५२ ३१२ रर ३२ 
त त्वा ण्णाम तवलमतव्यान्‌ च्यन्तमस्य ,रजलः पराक ॥ २॥ 
शट नट ~ Yor, OBI 


( शिपिविष्ट ) हे ज्ञानरश्मियों से पूण व्यापक परमात्मन्‌! 
(अद्य ) आज इस जन्म में ( ते तत्‌ ) तेरे उस ( हव्यम्‌) हदय. 
` आह्यस्वरूप को ( वयुनानि विद्वान्‌ ) जो कि तू हमारे प्रज्ञान 
विचारों को या कमनीय अभिम्रायों को जानने वाला है उसे 
(अयः शंसामि ) मैं अभ्यास वैराग्य से चित्तवृत्तियों का खामी 
बना प्रशंसित करता हूं ( अस्य रजसः पराके क्षयन्तम्‌) इस लीक 
समूह--जगत्‌ के पराक्रान्त1--झुलोक मोक्षधाम में रहते इए 
(ततं त्वा तवसम्‌ ) उस तुक महान परमात्मा को ( अतव्यानः 
गृणामि ) में अल्पस्थानी अणु आत्मा स्तुत करता हुं-स्तुति में 
लाता हूं ॥२॥ 


जाली 


° तवपं:-रूपनाम” [निघ० ३।७] 

& “वयुनानि विद्वान्‌ प्रज्ञानानि विद्वान्‌” [निरु० ८1२० ] 
“्यमुन वेतेः कान्ति” [निघ० ५।१५] 

† “पराके पराक्रान्ते” [निर० ५।६] “पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्यासृतं दिवि’ [ऋ० १०1९०1३] 

1 “'वेषिस. इति मका पर्घययु”[निर७ Gplecjon. 


जबद्नाद- गाग्बक (4 SPS 22 १76६ 
अध्याय १७ खँष्प्डे 2३7 2) soo Rooms १ ifr - 


)४ 4 , ३१२ श्र ३ १ २ 
चषट्‌ ते विष्णोवास आक्रणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट व्यम्‌ । 
१२ ३२३३२ ३१ २ ३२ 3 १.२ 
वन्तु त्वा खुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभि खदा नः ॥३॥ 


( शिपिविष्ट विष्णो ) हे योत से आविष्ट 
तथा सब में व्यापक परमात्मन्‌! ((आसः ) आस्य मुख से (ते) 
तेरे, लिये ( वषट-आक्रणोमि ) में स्तुतिवाणी' समर्पित करता हूँ 
(मे तत-हव्यं जुषस्व) मेरे उस ग्राह्म स्तुतिवचन “वषट्‌? को सेवन 
कर--खीकार कर ( मे सुष्टुतयः-गिरः ) मेरी उत्तम स्तुतिवाली 
वाणियां ( त्वा वधन्तु ) तुझे बढ़ावें--प्रसन्न करे या अधिक 
साक्षात्‌ करावे ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) तू{ कल्याणकारी 
साधनों द्वारा हमारी रक्षा कर ॥ ३॥ ज 


प जह” 
. द्वितीय खण्ड | 
प्रथम तच | ( 

ऋषि:--वामदेव ( वननीय परमात्मदेव जिसका है ऐसा 

उपासक ) 
देवता--वायुरिन्द्रश्न ( जीवनगतिदाता ओर ऐश्वयंवान पर- 

मात्मा ) 1 

__ छुन्‍्द:--अलुष्टुप्‌ । 
IS १२३१२ २३२३ १२ 

वायो शुको अयामि ते मध्यो अग्रं दिविष्टिषु । 


__ नामासि आसद्यपप्रभ्रतिषु' कि le दा be = Gah १ 


“वाग्वे वषट्कारः” [श० १।७।२।२१] 
{ “बहुवचनं पूजार्थस्‌ > 
. फी पदन TS 1. 
_ 1 ef ८०१ आ गित > 
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3 9 २ 3१ २ 


आयादि सोमपीतये स्पाहों च निखुत्वता मश क 


(वायो) हे अध्यात्मजीवन के प्रेरक परमात्मन्‌ ! (दिविष्टिषु) 
मोत्तधाम प्राप्त कराने वाली स्तुतियों में उनके निमित्त ( शुक्रः) 
में निमंल और सत्यवान ( ते ) तेरे लिये ( अप्र मध्वाई-'मधुः? ) 
्रेष्ठएस--उपासनारस को ( अयामि ) पहुंचाता हुँ! अर्पित करतां 
हुँ ( स्पोहा:-देव ) स्प्रहणीय--कमनीय देव ! तू ( सोम पीतये ) 
उपासनारस पान--खीकार करने के लिये ( नियुत्ता-आयाहि ) 
स्पृहणीय अमृत अन्नभोग के साथ? आ--प्राप् हो॥ १॥ 


१२ 33३२ 


~ 3 
0.९, इन्द्रश्च वायवेषारंसोमानां पीतिमहेथः । 


के 


3 १र रर 3 २उ 3 डक श्र 


युवादि यन्तोन्द्चो नि समापो न खभ्रयक ॥२॥ 


fe ” 

( वायो ) हे अध्यात्मजीवनप्रेरक ( च ) और ( इन्द्रः) ऐश्व- ` 
यवान्‌ परमात्मा ( एषां सोमानाम्‌) इन सोमों-उपासनरसों 
क्रो ( पीतिम्‌) पान को--स्वीकार करने को ( अहंथः ) योग्य हो 
(इन्दवः) आद्रे रस भरे उपासनारस अस्तुत करने बाले उपासक 
आत्माएं* ( युवां हि ) तेरी ओर ही (-यन्ति ) जाते हैं. ( निञ्नम्‌- 
आपः-न सप्रयक ) नीचे स्थान--समुद्र को जैसे जलप्रवाह एक 


दूसरे मिलकर चले जाते हें ॥२॥ 


& “दिविष्टिषुदिव एषणेषु” [निरु० ६1२२] 

† “सत्यं वै शुक्रम्‌” [श० ३।६।३।२५] 

{ “अन्तमंतणिजथं:” । : 

° «ग्रसौ वे स्पार्होऽन्नं नियुत्वत्‌” [जै० २।३९] 

र 'इन्दुरातमः0 Es हमे] 5 Vidyalaya Collection. 


अध्याय १७ खoण्डDRitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | एर १ 


२३ १२ ४१ २ ३३ 
१२० वायविन्द्रश्च शुष्मिया सरथ< शवलस्पती । 
४१२ ३२४७ १२३ १२ | 

नियुत्वन्ता न ऊतय आयात ला ॥३॥ 


i] 


(वायो) हे अध्यात्मजीवन के प ( च) और ( इन्द्रः ) 
ऐश्वयवान्‌ ( शुष्मिणा ) बलबान्‌ ( शवसः-पती ) बलों के पालक: 
( नियुस्वन्ता ) अमृत अन्नभोग वाला--अमृतान्न भोग देने वाला 
( सोमपीतये) उपासनारस पान के लिये--खीकार करने के लिये 
बा ॥ ३॥ 


द्वितीय तृच 
ऋषिः--काश्यपौ रेभसूनू ऋषी (दृष्टा से सम्वन्ध स्तोता ओरं 
साक्षातकता उपासक ) 
देवता--पवमानः सोमः ( धारारूप में प्राप्त होने वाला पर- 
सात्मा ) न 
छन्दः--पूर्ववत्‌ । 
१२ 39२ .रर ३ १ २ 3१२ रर 
1821 अध क्षपा परिष्छता वाजाँ अभि प्रगाहसे । 


१२ ३१ २३ २ 3 १२ ३ २-३ १२ 


यदी विवस्वतो थियो हरि हिन्वन्ति यातवे ॥१॥ 
४८ - €- ९€->. : 


( क्षपा-अघ ) रात्रि के& अनन्तर उषाकाल--प्रभाववेला मं 
(परिष्कृत:) उपासक द्वारा भूषित पृजित स्तुत हुआ तू परसात्मन्‌, 
( वाजान्‌-अभि प्रगाहसे ) अमृत अन्नभोगा को प्राप्त कराता 
DN 


ESSE 
® “क्षपा रात्रिनाम” [निघ० १।७] “सुपां सुलु” [ग्रष्टा2. 
७।१।३६] अ्राकारादेशः । ८ 
† “ग्ममृतोञ्न' वै वाजः” [जै० २१९२३] 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न Eo Rie 
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९ यदी विवस्वतः-धिय: ) यदि उपासक जन& की स्तुतिवाणियां। 
१ हरि यातवे हिन्वन्ति ) तुक दुःखहता परमात्मा को उपासक के 
अति ग्राप्त होने को प्रेरित करती हैं--खींचती हैं प्रेरणा देती हैँ॥१ 


१२ डे प्र १ २३१२ 
, 22, तमस्य मर्जयामसि मदे य इन्द्रपातमः । 
SO प्र रर ३१२ ३२ 3३२३१ 39२ 


ये गाव आसभिद्चुः पुरा नुनं च सूरयः ॥२॥ 


5०० €-€८€ - -.. 
(अस्य ) इस सोम परमात्मा के ( तमू) उस मद--हषे 
आनन्दरस को ( मजेयामसि ) प्राप्त करें| (यः-मदः-इन्द्र पातमः) 
जो आनन्दरस अत्यन्त पीने योग्य है--अन्दर धारण करने योग्य १ 
है? ( यमू) जिस आन न्दरस को ( गावः-आसमिः पुर दघुः ) ““ 
१7228 'स्तुतिगानकतोा5 आईन आवि. योगाही हारा आदि योगाज्ञों द्वारा पूवकाल में धारण 
1 करते रहे (.नुनं च सूरयः) और आज--इस समय भी* स्तुतिः 
कतो उपासकजन धारण करते हैं॥ २॥ 


पर रर 3 १ २३ २३कर२ेर 


^ ततं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 


& “विवस्वन्तः-मनुष्यनाम” [निघ० ३।३] 
† “वाग्वे घीः” [श० ४।२।६।१३] 
| “माष्टि गतिकर्मा” [निघ० २1१४] लेट्‌ प्रयोग । 

, ? “पातमः” इति शब्दो न तमपुप्रत्ययान्तस्ताद्धितः किन्तु छृत्यार्ये- 
श्छान्दसः, अतः प्रातमः पातव्यः, तथाङृत्वा "कृत्यानां कतरि 
वा” [श्रष्टा० २।३।७१] षष्ठी, पुनः इन्द्रशब्देन सह षष्टी 
समासः। ` jor 

5 “गौ; स्तोतृनाम” [निघ० ३।१६] 
5 “सुहिट स्तोतुचाम ,]निप्त% Riba Collection. 
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७ १ २ 3१२३२३ २३ १२ 
उतो छृपन्त घीतयो देवानां नाम विस्रतीः ॥३॥ 
CCN 
(तं पुनानम्‌) उस पवित्रकारक परमात्मा को ( पुराण्या 
(गाथया ) सनातनी वेदवाणी! के द्वारा ( अभ्यनूषत) उपासक 
जनो! आन्तरिकभाव से स्तुत करा- स्तुति में लाओ? (देवानाम्‌- 
उत-उ ) और सुझुक्ुओं के भी ( नाम बिभ्रतीः) नम्रमाव को 
घारण करने के देतु ( धीतयः ) प्रज्ञाएं*. ( कृपन्त ) समथ होती 
हे--सफल करती हैं॥ ३॥ 
तृतीय तूच 
क्राषिः--आजीगतेः शुनःशेपः ( इन्द्रियमोगों की दौड में 
शरीरगत में गिरा उत्थान का इच्छुक ) 
देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 


७ (>, 
छन्दः--गायत्रा | LS ह्राः 
२३ २ उ १२ ३ १ २ 39र रर या य 
१६२४ अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या आयरे नमोमिः 
१६ 3३२ 3३ २ 9,2 6 7 
स्राजन ॥१॥ 
सम्नाजन्तमध्वराणाम्‌ (देखो अथैन्याख्या पू० ए० १७ ) 
२ 8१२ रर ३१ रे 39२ 
१८३५. स घा नः सूचुः शवसा एशु गामा खुशव. 


२ 3 १ २ 


मीढ्वाँ अस्माक बभूयात्‌ ॥२॥ -.-, 9-२ €` २ 
( सः-घ ) यह अग्रणायक परमात्मा ( नः सूनुः ) इम उपा- 
† “गाथा वाड नाम” [निघ० १1११] 
० ११ न 
“रा स्तवन्ते” [तुदादि०] 2 
* «क्रूतस्य घीतिः ऋतस्य प्रज्ञा” [निरु० १०।४१] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सको का प्रेरक ( सुशेवः) शोभन सुख. आध्यात्मिक मृत 
जिससे मिले ऐसा ( शवसा प्रथुगामा ) बल से विस्तृत--व्यापक 
गतिवाला! है ( अस्माकं मीढवान्‌ भवतु ) हमारा कामनावषेक 


हो॥२॥ ड 

९ १ १३२३२३१२ रर ३,२ नही गरी रह 
स नो दुराच्चाराञ्च नि मत्यादघायोः ! बा 
डेश्ड 3२ 3 १२ ह: ज्ज 


दद ¢ 
पाहि खदामेद्‌ विश्‍वायुः ॥३॥ =; - १ चीही” 
(सः) वह तू अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( अघायोः ) पाप 
चाहने वाले--अनि ष्ट चाहने वाले--(सत्योत्‌ ) मनुष्य से (दूरात्‌- 
च-आरात्‌-च ) दूरवती से और निकटवर्ती से भी” ( सदम-इत- 
-निपाहि ) सदा ही हमारी पूण रक्ता कर ( विश्वायुः ) तू पूण 
आयु का निमित्त बन ॥ ३ ॥ शि 


चतुर्थ ड्युच 
ऋषिः--नमेधाः ( सुसुक्लु मेधावाला उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 
छन्द:--विषमा बृहती । 


१२ 3३१२ 3 9१२ शर ३ 
त्वामैन्द्र प्रतू तिंष्वाभि विश्वा आसि स्पृधः 


१२३१२३२३ १ २ 


अशस्तिहा जनिता चजत्रासि त्वं तूर्य तरुष्यतः ॥१॥ | 
oT द ( देखो अरथेव्याख्या पू० प्र २५५ ) 
“प्र रणे” [तुदा०] “सुवः किच्चनुः” [उणा० ३।३५] 
† “शिवः सुखनाम” [निघ० ३।६] बहुब्री हिसमासे सुशेवः । ` 
३ “सुपां सुलुक्‌ पुवसवंणा” [द्रष्टा ७1१ 1३९] आकारादेशः । 
क “आसात्‌ अपत्तिकत्ता मां [निघ्रणनस १६]5/5 Collection 


# 10 


«>:>>>_ हि 207002 
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„~ 9२३१२ ३१९ 77 रड 3२३३२ 
ह अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मातरा। 
220 १ २ ४ १ २ 3 १२ ४१ श्र 3 १२ ` 
विश्वास्ते स्पृधः ज्षथयन्त मन्यवे वर यदिन्द्र तूवेलि ॥२॥ I 
| Ae ६ /220२०-११०२० es 
( ते-त्वां' तुरयन्तं शुध्मम्‌( अनु ) हे परमात्मन्‌ गति करते 1३.२. 
हुए तुक# बलवान्‌ को पीछे ( चोणी ) झुलोक से पथिबीलोक _ | 
लक ( ईयतुः ) चलते हैं ( शिशुं न मातरा ) शंसनीय प्रिय पुत्र 
के पीछे जैसे माताएं या माता पिता चलते हैं ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ 
परमात्मन्‌ ! ( यत्‌-वृत्रं तूवेसि ) जब तू पाप? पापी को हिंसित 
करता है (ते मन्यवे) तुक मन्युरूप के लिये-क्रोषरूप के लिये 
( विश्वाः सप्रथः अथयन्त ) उपासक में वतमान सारी संघष करने 
बाली वासनाएं खयं हत हो जाती हैं मर जाती हैं? ॥२॥ . 


तृतीय खण्ड 
प्रथम तुच । 
ऋषि:--गोषुक्तयश्वनाबृषी ( इन्द्रिय सम्बन्धी अच्छी प्राथना 
करने वाला, विषय व्यापनशील .मनके सम्बन्ध में 
अच्छी प्राथना करने वाला ) ङ 
हिचकी 5000000000. प प्स्स्स्सपनपय् 
# “तुर त्वरणे” [जुहो०] "बहुल छन्दासि ' [परष्टा० राड७६] 
इति शम्‌ । नी 
sr गर “शुष्मं बलनाम” [निघ० २1९] अकारोमत्वर्थीयश्छान्दस: | 
.~ -‡ “क्षोणी द्योवापृथिवीनाम” [निध० २३०] ` 
° “पाप्मा वे वृत्रः” [श० ११।१।५।७] `` ` 
ऽ "मन्युरसि मन्युमयि घेहि” [यजु० १६।६] ` 
$ “शनथसि वघकर्मा” [निघ० २1१९] र मण: च 


ee 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५२६ ] सामवेदे 
देवता-पूवेचेत्‌। ` 
छन्द्‌:--गायत्री। १ 
५३९. ३१२ रर 3 रेड ३ १२ 
०2 यश इन्द्रमवघयद्‌ यद्भूमि व्यवतंषत्‌। . : 
is ३ १२३२ ३ २.. र १८:28, 
° चक्राण आपश दिवि ॥१॥ 2६०८ * | 
देखो अथव्याख्या पू० ए०.१०५ ) 
474०4 Nor, 
२ १२ २३ १२ 3२ 
७९९ व्याइेन्तरिक्षेमातिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना. । 


“३ 3 ५र रर 3२ 


इन्द्रो यदभिनद्‌ बलम्‌॥२॥ 2: - ८ ` # 1 | 
A ( इन्द्र: ) ऐश्रयेवार्र परमात्मा ( सोमस्य मदे ) उपासनारस_ उपासनारस 
> के प्रतीकार में ( 


प्रतीकार में (रोचना “रोचनम्‌? अन्तरिक्षम) रुचि करनेवाले-- 
कामनावाले उपासक आत्मा को& ( वि-अतिरत्‌ ) विशेषरूप से जल्म 
ऊपर चढ़ा देता है या संसार सागर से तरा देता है (यत-बैलम- 
अभिनत्‌ ) जो आत्मा को घेरने वाले1--बान्धने वाले अज्ञान 
या राग या भोग को छिन्न भिन्न कर देता है॥ २॥  - 
ष्र २२३५ २ इ २ ३ १२ व्र 8.२ 
शण उदूगा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृएवन गुदा सतीः 
3 9२ कन का १४ >. 
अवो चुचुदे बलम्‌ ॥॥ * 
( युद्द सती>माः ) युद्दा-संब्रण करने वाली! ढकने-- 
छिपाने वाली प्रॅकष्चिरूप जड़ प्रवृत्तियों में वर्तमान वाशियों--वेद 
त ® "'ग्रात्माऽन्तरिक्षम्‌'' [काठ० १६।२] 
† “बलं वृणोतेः” [निरु ६1२] 
व्‌ “गुह संक्ररणे-5/ [मब द्रि] ०१० dra Collection. 
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वाणियों को» ( अङ्गिरोभ्यः ) अङ्गोँ को. प्रेरित करने वाले आर- 
म्भिक ज्ञानी अभि आदि उपासको के लिये। ( आविष्क्खन्‌ ) 
साक्षात्‌ कराने के हेतु ( उदाजत्‌ ) ऊपर उभार दिया प्रकाशित 

- कर दिया ( बलम्‌-अर्वोङच नुनुदे ) उपासक आत्मा के आवरकः 
अज्ञान राग को इधर वा बाहर फक देता है॥ ३॥ 


द्वितीय तू च 


ऋषिः--अुतकक्षः सुकक्षो वा ( अध्यात्म कक्ष सुन लिया 
जिसने या अच्छी कक्षा जिसकी है ऐसा उपासक ) 


देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान परमात्मा ) 
` छन्‍्दः--गायत्री । 


१२ 3 २३१ २ 31 22 
_तत्यछु वश सत्रालाहे विश्वास गीष्वांयतम्‌। 
१७० १ २ ३१२ 

आच्यावय-स्यूतये ॥१॥ 26 -ट-- €2- ८. 


( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० १३८ )' 


३१ २ 
टे र रर ३१२ 3 १र रर 


युष्म खन्तमनवोण* सोमपामनपच्युतम्‌ । 


१२ 33२ 


नरमवार्यक्ततुम्‌॥२॥ mw. ८-९२-४ 


10 


x 
( युध्यमू ) हे उपासक | तू पापपापियों के प्रतो नाशकः 
oD या 00 0 
® “गौ:-वाङ नाम” [निघ० १११] टर 
t “अभिनोऽङ्गिरसः पर्यपश्यत्‌” [जै० २।१४२] ४ आग: 
“अङ्गिरसां क एकोऽ” [ऐ० ६।३४] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( अनवोणम.) दूसरे पर ' अनाश्रित स्वयं श्रित स्वयं सवशक्ति र सम्पन्न 
( सोमपाम्‌) उपासनारस के पानकतो स्वीकारकवा-( अनप- 
च्युतम्‌ ) स्वगुण कमे से अपच्युत न होने वाले एकरस वतमान 
( अवायेक्रतुम.) अबाध्य ग्रज्ञानवाले--नि भोन्तज्ञानवाले-- 
, (सन्तम्‌) होते हुए ( नरम्‌) नायक--उन्नतपथ बह की ओर 
) ले जाने वाले परमात्मा को,अपनी ओर प्रेरित करता(ई|॥ २॥ 
१२ ४२३ 3२७ 9 २ 
५.४८: ` शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वा ऋचीषम । 
| ; १२३ २४७ १२ ङ ८ 
अवा नः पाये घने ॥४॥ >७- `८ `< 3 ` 


( ऋचीषम-इन्द्र ) हे ऋचों मन्त्रों के प्राप्त कराने वाले या 
ऋचां-मन्त्रों के दशेन।' ज्ञान कराने वाले परमात्मन्‌ ( नः ) हमे 
५ रायः ) ज्ञानघन (पुरु) बहुत (शिक्षा) दे प्रदान करई 
.( विद्वान्‌ ) ज्ञानधनों का स्वामी या ज्ञाता दै, अतः ( नः पाय 
-घने-आ-अव ) पर--परधाममोक्ष प्राप्त कराने में समथ खंदशन 
धन के अन्दर हमें समन्तरूप से रख ॥ ३॥ 


तृतीय तृच 


ऋषिः:--गोषृक्तयश्वसूक्तिनाबुषी ( इन्द्रियविषयक अच्छी _ 
प्राथना एवं व्यापनशील मत्तसम्वन्धी ३ 
ह आय थेना वाला ) 
अुतो-भणिर ड नेतामा ![लिर० ६२३] - ` 5 
ग “ऋचामीषयितः-गमयितो दशंयितो वा” ईश गतिहिसादशंनेषु 
[म्वादि०] ततः-अरमच्‌ प्रत्यय: श्रौरादिकः, अनेकार्थेश्रसंगै 
नैगमकाण्डेश्ये एष सङ्गच्छतेश्त्र मन्त्रे । , 
॥॥ "व्हक्षति'दानंकर्मा?//त्निचे४/द२८११॥००0०. 


RAR 
शः prea =) वट (ग नच 
अध्याय १७ खण्ड है ०0 छे [1000] Gyaan Kosha [ ५२६ 
i ङ 
. देवता--पूर्वेवत्‌ । 
छन्दः~उष्णिक | (27 
२७ १२ ३२ रउ 3 9२७१२ २र शुम 
१८% तव त्यादोन्द्रयं बृददत्तव दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
3२ ३ १२ 


वज्र शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥१॥ [we २०१४ | 


( थिषणा ) हे परमात्मन्‌. प्या वाणी& (तव) तेरे ( त्यत्‌ ) 
उस (ब्रृहत्‌-इन्द्रियम्‌ ) महान्‌ लिङ्ग--खरूप को ( तब ) तेरे 
९ दक्षम्‌) बलको ( उत ) अपि--ओर.( क्रतुम्‌) प्रज्ञाच--प्रकृष्ट 
ज्ञान को या दशनभान को ( वरेण्यं वज्रम्‌) बरने योग्य ओज 
को! खात्मबल को ( शिशाति ) तीक्ष्ण कर देता है-बिकसित 
कर देता है-उपासक के लिये खाक्षात्‌ करने योग्य बना देता है॥१ 


¢ २३१२ 3 १ २ 3 
) 2 तव चैरिन्द्र पौस्यं पृथिवी वर्धति भवः 
चड ३ १२ 


त्वामापः पवताखश्च हिन्विरे ॥२॥ 
या ५२० 0९-२४ 


(इन्द्र ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( द्यौः ) द्यलोक--विशाल 
ज्योतिमण्डल :( तब ) तेरे (पौंस्यम्‌). बलको! ओर ( प्रथिवी ) 
अन्नादि से पूणं प्रथित भूलोक ( श्रवः) यश को" ( वधति ) 


बढ़ाता है? ( त्वाम्‌ ) तुमे (आपः) अन्तरिच में वतमान जल - 
क २ ताप) उ ९ २१) मिकी 


ज्या 


“धिषणा वाङ्नाम” [निघ० १११] 
† “वस्त्रो वा ओज?” [श° ८।४।१।२०] 
+ “पौस्यानि बलानि” [निघ० २।९] 
* “श्रवः-श्रवरणीयं यशः” [निरु० १1९] 


` ° “बर्घति-वर्ध॑यति” अन्तर्गतरिजथः„ यथा=+“तमिद्‌ वर्षेन्तुनो 
ने गिरः-वर्घयन्तु नो गिरः” [निरु० १:१२] 3 
४ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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e ९ : € ‘Ne 
जल धाराएं-चर्षा--जल (च) और ( पवतासः ) मेघ भी® 
( हिन्त्रिरे ) बढ़ाते हैं। खरूपसहत्ता दशाते हैं॥ २॥ 
पर र्र 39२ रर 3 १ २ ड १२ 


०० त्वां विष्णुबइन क्यो मित्रो णुणाति वरुणः । 


प्र २२ 3 १२३ १२ 


त्वा मद्त्यचु मारुत 010 22 
म च ० IR , २७-१०% “४ 


( त्वाम्‌.) हे इन्द्र-ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! तुमे (बृहन्‌ क्षय: 
विष्णुः ) महान्‌ निवास हेतु व्यापक आकाश जो सब को अपने 
अन्द्र स्थान देता है (मित्रः) अभि! (वरुणः)* समुद्र ( गृणाति ) 
स्तुति करता है-तेरा गुण गाता है (त्वाम्‌ ) तुमे (मारतं शद्धः) 
मरुतो 'बातस्तरों'--प्रत्येक लोक के वायुस्तरां का बल? ( अनु- 
मदति ) अनुरूप अचित करता हैs॥ ३॥ | 


चतुर्थं खण्ड 
प्रथम तूच 
ऋषिः-विरूपः (परमात्मा को विशेष निरूपित करने वाला ) 


_ ' देवता-भिः ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ) 


& “पवंत:-मेघनाम” [निघ १।१०] 

† “हि वृद्धौ च” [स्वादि०] 

| "'एषः-म्रञ्निः-भवति मित्रः” [श० २।३।२।१२] 
* “समुद्रौ वै वरुणः” [मै० ४७1८] 

° शद्ध -बलम्‌'' ` [ निघ०.२।६] 


5 “वषि ०८ 
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छन्द्‌ः--गायत्री । 


४८८१ २ रू 3 र पि ब के ४! 3१ 5 र 
10 “मस्त! अस ओजसे युत देव हष्य 1 ह 
)/- अतेरमित्रमदेय ॥॥ २६६. ८.- ९०४८ 72 व्य 
र ( देखो अर्थव्याख्या पू० पृ० ११) 
३२३ - 3 १२३१ ३ ३१२ 3 २ 
30 कुवित्‌ खु नो गविष्टये5 मे संवेषिषो रायेम्‌ । 


१२ 33 २ 


उरुछदुरु णस्काधि ॥॥ ०" „ टः - ० % - १7. 


( अग्ने देव ) हे ज्ञानप्रकाशखरूप परमास्मदेव ! ( न:-गवि- 
ये ) हमारी वागिष्टि-स्तुतियज्ञ के लिये® ( सुरयिम्‌.) शोभन 
घन--छदशेन घन को ( कुवित्‌ संवेषिषः) बहुव। समाविष्ट 
करा ( उरुकृत्‌-न:-उरुकृधि ) हे बहुत प्रकार या महान्‌ संसार को 

करने रचनेबाले हमें महान्‌ आतमा या महान्‌ उपासक जीवन्मुक्त 
बृनादे ॥ २॥ 


१ २ ३१र रर्‌ ४: २ 
र नो अभ महाधने परा वग्भारशुद्यया । 
3२३ २ ३१ २ ० + “५६ 


संवर्ग स रयिं जय ॥३॥ 2 


( अग्नें ) हे ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! तू. ( महाधने ) 
महान्‌ धन--महती ठप्ति करनेवाले मोच्चैश्वय॑ मोक्षधाम में ( नः ) 
हम उपासकों को ( मा परि बक.) मत त्यागना (यथा भरशत) 


® ''गौः-वाङ्नाम” [निघ२ १1२१] 
† “कुवित्‌ बहुनाम” [निघ० ३1१] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


BS हि 
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जैसे राष्ट्र का& भरण पालनकता राजा अपनी प्रजा को नहीं त्या- 
गता है ( संवर्ग रयि सञ्जय ) संवजेनीय--त्यागने योग्य पापभोग 


घन पर सम्यक जय.करा हमें संयमी बना, जैसे राष्ट्रश्चत्‌ राजा 
अपनी प्रजा को पापों से बचाता है॥ ३॥ 


द्वितीय तूच 


ऋरिः-काण्वो वस्सः ( मेधावी से सम्बद्ध स्टुतिवक्ता उपा- 
सक ) 

देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 

छन्द्‌:--गायत्री । 


२ ३२३२३५१ २ ३१२ 
„^ समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः 
~ २३ १ २ 
12» . समुद्रायेव सिन्धवः ॥१॥ 
+ ८ y ° ७ 
Ca SE ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ११७) 
१ २ 3२ ४ १२३ १२ EN 
4.४9 वि चिद्‌ वृत्रस्य दोघतः शिरो विभेइ वृष्णिना । 


१२ ४१२ 


6 र्म; 
वञ्चण शतपवेणा NR 2100 दछ 


( दोधतः-बृत्रथ ) आत्मा के कम्पाते आवरक पाप बन्धन 
के] ( शिर:-चित्‌ ) शिरोरूप राजा को भी ( वृष्णिना-'वृष्णिः ) 
सुखवर्षक” इन्द्र--परमात्मा ( शतपवणा वंत वि बिभेद 


“राष्ट्र: वे भारः” [ते० ३।९।७।१] 
¬. † - /अन्तर्गतरिजर्थ 
¶ “पाप्मा वे वृत्रः” [श० ११।१।५।७] 


* व्यत्ययेन प्रथमास्थाने तृतीय 
८-0, Panini (1५81/14 Vidyalaya Collection 


~ 
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न०८८- 
बहुत पवं-—पालन साधन आज # आत्मीय बल के द्वारा क्रष्ट 
देता है॥ २॥ 
६५ न 39१ 3२उ' 3१ २ 
जर्तदस्थ तित्विष उभे यत्‌ समवतेयत्‌। 
श त न दु गी; तनुः १४७ 
इन्द्रश्वर्मव राद cx pratt © 
( अस्य ) इस इन्द्र परमात्मा का ( ओजः ) आत्मबल (ति- 
सिषे ) प्रदीप्त हो रहा है. ( यत्‌-इन्द्र:उभे रोदसी ) जिससे परः 
मात्मा दोनों--छलोक प्रथिवीलोक को--द्यावाप्रथिबीमय जत्‌ को 
( चमे-इव समवतयत्‌ ) चमड़े की भांति लपेटता है ओर खोलता 
है ॥ ३॥ 


तुतोष तुच 
म ऋषिः--आजीगतः शुन:शेपः (इन्द्रियभोगों की दौड में शरीर 
गर्व में गिरा उत्थान का इच्छुक ) 
दैवता--इन्‍्द्राम्ी ( ऐश्वयंवान्‌ एवं अप्रणायक परमात्मा ) 
छन्दः--एकपदा विराट्‌ । 
| {YK लता र रन्ती सूनरी ॥ शा प्र (dE 7 ङ्ह) 
( सुमन्मा ) उपासक के लिये परमात्मा शान ज्ञानवाला 


( बस्वी ) वासधन देनेवाला ( रन्ती) रमणीय सुखवाला र 
शोभन नीतिवाला-शोभन नेता है।॥ १॥ 


छन्द गायत्री । 


>> नी सिकार 
oo —्् री हः 
# “ब्रो वा ओजः” [श० ५।४।१।२०] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५३४ ] सामवेद 
१२ 3 १ RR अर रेर उ २ 
८४४६ सरूप वृषन्ना गहीमी भती बुर्यावाभ्रे | 
२७-४२ रेर -< - कनी. 
ताबिमा उपसपेतः ॥२॥ 7?! * 
( सरूप बृषन्‌ ) हे प्रकाशसहित और सुखवषक परमात्मन्‌ ! 
( आगहि ) युझ उपासक की ओर आ ( इमो ) यह तू अभिरूप 
ओर इन्द्ररूप ( भद्रौ) कल्याणकारी ( धुयौँ ) संसारधुरा को 
सम्भालने वाला ( तो ) वह दोनों रूपों वाला ( अभि-उपसपतः ) 
७५ ७५ 
उपासक को लक्ष्य कर उपगत होता है--पास आता है॥२॥ 


रर उ १ २ 3३ २ ७8 १२ 
| ट्र नीव शीषोणि म्रुृढ्वन्‌ मध्य आपस्य तिष्ठाति । 
१ २ 39१२ ३२ 


म्रज्ञोभिदेशभिर्दिशन ॥॥ 212 -%- 0), 


(आपस्य मध्ये तिष्ठति) बह परमात्मा आप्त-प्राप् किया जाता 
है जहा---उस हृदय देश के& मध्य--अन्दर रहता है( दशमिः 
खज्ञोभि:-दिशन्‌ ) दृष्टा देख सिर लिये अथ--पदाथ- 
मात्र जिनके द्वारा ऐसे विविध ४क्षानप्रकाशों द्वारा; नप्रकाशों द्वारा]; उपासक को 
ज्ञान उपदेश एवं अध्यात्म साग का निर्देश करता हुआ रहता 
( शीर्षाणि नि म्रढवम्‌-इव ) हे उपासको ! तुम उस परमात्मा के 
उपदेशों से अपने को अवश्य" अलंकृत करो--संस्कृत करो ॥३॥ 

इति ससद्शोऽध्यायः ॥ 


& “आप्यते प्राप्यते यस्मिन्‌ स आपो हृदयदेशः,” “आप्लू घातोर्षम्‌, 
अधिकरणे । 

† “दश दृष्टाथेः' [निरु० ३1१०] 

३ ““श्रङ्गाणि ज्वलतोनाम” [निघ० १।१०] 

* “ अत्र "इव बा एव र: परो 


क्षप्रिया देवा: [ ] 
इति अथी, अथय पद य १।१०] 
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अथ अष्टादश अध्याय 


प्रथम खण्ड 
प्रथम तूच 


ज्रुषिः--भेघातिथिमँध्यातिथिम्च ( परमात्मा में मेधा से अतन 
करने वाला और पवित्र हो अतन प्रवेश करनेवाला) 
देवता--इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 

छन्दः--गायत्री । 

१२ 39 .२ 3 १२ ३१२ ० छार 
1६1७ प्य्‌ पन्यामित्सक्रातार आधावत मद्याय । रहका 
१२ १२ 93२३ १२ ०000021) 

सोम वीराय शराय ॥१॥ 2 < 

( देखो अथव्याख्या पू० ए० १०७ ) 

ऽर २२ ३१ २ ७ १२ ३ १ २ 
१2८ णह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वच्चतः सखायम | 

१ २ - उउर रर 

इन्द्र गीर्मिगिब॑णलम्‌ ॥२॥ 


वा 
( जद्ययुजा ) र्म प्रत्‌ इन्द्र-पस्मात्मा में युक्त होने 


वाले--उस तक पहुंचने वाले-( शग्मा ) सुखकारो सङ्गम कराने 
वाले ( हरी ) परमात्मा को मेरी ओर ले आने वाले छक. a 
साम-स्तुति और उपासना® ( गिवेशसम-इन्टर गीर्मि:) वाणिया 
सेव करने वाले परमात्मा को भा ने 


७ “ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी" [ऐ० २२४] 
८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MS Sogn 2 7 चिप 


८-2२९-८ ७ 


BIN SS 
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५३६] सामवेड्‌ 
आवक्षतः ) इस झुझ उपासक में या मेरे हृदय में आवा 

+ य च) न 
हैं--ले आते हैं ॥२॥ ॥ 


१२ 3२ 3५२ रर ७२४ ७ २ 
2427 पाता ब्रह खुतमा घा गमन्नारे अस्मरत्‌ । 
9२ 3 १२ 
[aS च ~ ०८१ ६... 
नयमत शतमूतिः ॥३॥ 270 
. (वृत्रहणा ) पापनाशक& परमात्मा ( सुतं पाता ) मेरे द्वारा 
निष्पादित उपासनारस का पान करने--खीकार करने. के शील- 
वाला ( घ--आगमत्‌ ) अवश्य आवे ( न-आरे-अस्मत्‌ ) हम 
से दूर न हो--रहे .( शतम्‌-ऊतिः-नियमते ) बहुत रक्षणक्रि- 
याओं से हमारी सम्भाल करता है॥३॥ 


| द्वितीय तच 
ऋषिः-श्र॒तकत्तः सुकक्षो वा (सुन लिया अध्यात्मकक्ष जिसने 
या सु-शोभन है कक्षा में जो ऐसा उपासक ) , 


देवताछन्द्सी--पूवेवत्‌ । 
९° ना rt aN 3१२३ १ २ 
त्वा [वचश ्त्विर ब्द्सः प्रित रे खल्थव 
५ ८० आ त्वा विशन्त्विन्दवः ससुद्रभिच सिन्धवः 1 ०२ 
न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥१॥ ~€ 


( देखो अथेव्याख्या पू० प्र १५८) 
3१ २ 3 १२ डर रर 


-“\ विव्यक्थ महिना दृषन्‌ भच्ाशसोमस्य जागूवे । 
` य इन्द्र जठरेषु ते ॥२॥ -य्र्ट्रो 


& “पाप्मा वे वृत्रः” [श० ११] १।५।७] हि न जी पगरी 


गा पा घाले रतस्यान्छीलित्रस्लृवातप्रत्यंय!०० Collection. 
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ह ( बृषन्‌-जागुवे-इन्द्र ) दे सुखबषक जीवों के कर्मफल प्रदान 
में न्याय करने में निरन्तर जागरूक सावधान ऐश्रयंबन्‌ परमा- 
त्मन्‌! तू ( महिना ) अपनी अती कृपा से ( सोसस्य अन्तं वि- 
व्यकूथ ) उपासक के द्वारा समर्थित उपासनारस के खान-पान 
_को निमित्त वनाता दै नमित्त वनाता इछ अपना समागम आनन्द प्रदान करने को 
( यःते जठरेषु ) जो उपासनारस तेरे मध्य में। कृपा प्रसाद बन 
बैठ जाता है॥२॥ 


१६७. १ त 3 २ i 9 र 
अर त इन्द्र कुच्तये खोमा भवतु बृत्रहन्‌। 
घे २ 9 91२ ८ ०, शॉ 
अरे घामभ्य इन्दबः ॥३॥ ट्ट 


._ (इत्रहनइन्द्र ) हे पापनाशक ऐश्वयेवन: परमात्मन्‌ ! ( ते- 
इन्तये ) तेरे कोख-जठर-मध्य में समाने के लिये उपासक का 
( सोम! उपासनारस ( अरं भवतु ) अल पर्याप्त या बहुत पया या बहुत 

-होवे,' ल अपनी अहप शक्ति के अनुसार उपासनारस प्रस्तुत 
कर सकेगा: तू अनन्त है अतः तेरा कुक्ति या जठर-मध्य अवकाशः _ 
अशा नहीं जा सकता, एवं ( इन्दवः ) निरन्तर्‌ असंख्य धारा- 
प्रवाह से आद्रे उपासनारस ( घामभ्यः-अरम्‌ ) या 

2 उपासक के अन्दर वतमान तेरे कपांशो के. > उपासक के अन्दर वतमान तेरे क्रपांशों के लिये बहुत या 
पयाप्त हो ॥ ३॥ 
तृतीय तच 


ऋषिः-आजीगतेः शुनःशेपः ( इन्द्रियभोगों की दौड में 


& व्यच व्याजीकरणे” [तुदादि० ] व्यच्‌ घातोलिटिथलिरूपम्‌ ॥ 1 2 
† “मध्य बै जठरम्‌” [श० ७।१।१।२२] 
र “पाप्मा वै वृत्रः” [श० ११॥१॥५७] _, 

र अज्ञात तेषफ़ानि: "कति रळ! Aon. 
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शरीरगत में गिरा उत्थान का इच्छुक जन ) 
देवता--अभिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 


छन्दः--पूर्च बत्‌ । 

द्‌, १२ ३१२ 3 १२, “र ४१ २ 
९१५ ~ जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय | 

ZN १२३१२ 3२ १ 

) सतोमं रुद्राय डशीकम्‌ ॥१॥ १-१७-१ 

( देखो अथव्याख्या पू० पु० १५ ) 
३१3 २ 3 २ 393२ 3 २ 
५४४ ख नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरस्धन्दः 
3 १र रर ळर १ हि 


[धय वाजाय हिन्वतु ॥२॥ १ बा 


( सः) वह परमात्मा .( मदान्‌-अनिमानः ) मदान्‌ है और 
गुणों से न मापने योग्य--अनन्त गुणबल क्रिया वाला है (धूम- 
केतुः ) पाप पापी को कम्पाने योग्य प्रज्ञान वाला ( पुरश्चन्द्र 
'बहुत आह्वादक ( न:-घिये वाजाय हिन्वतु ) हमें बुद्धि के लिये 
ओर बल के लिये प्राप्त हो ॥ २ ॥ 

२३१२ ७ २३१ २ 3 9 २ 
५१. स रेवाँ इव विश्पतिदेव्यः केतुः श्टणोतु नः । 
७ २३२ २ । Lo 


डक्थेरशनितृहद्भा्ुः॥३॥ १-८ 


( सः-अभ्निः) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( देव्यः केतुः ) 
दिव्यप्रेरक है ( बृहद्भानुः) महातेजस्वी ( नः-उक्थः) हमा 
स्तुतिवचनं को» ( रेवान, विश्पतिः-इव म्ट्रणोतु ) धनवान या 
राजा की भांति सुने-सुनता है--खीकार करता है.॥ ३ ॥ 


— C60 aninranyaeMeahavidyai 


# द्वितीयार्थं तृतीया व्यत्ययेन । 
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चतुर्थ तूच 


ऋषिः--बा हस्पत्यः शंयुः ( बिद्यानिष्णात से सम्बद्ध कल्याण 
का इच्छुक उपासक ) 


देबता--इन्द्रः ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 
छन्द: पूर्ववत्‌ । 


१ व 3 ग्र श्र 3२३ १ २ 
1९४-तट्»ो गाय छुते खचा पुरुद्ठताय सत्वने । 
पट.“ 3 २ 39२ न 
१ > > च ७ रु CT 
; शंयदूगवे न शाकिन ॥१॥ रशी २७, , ६-४४-२२ 
( देखो अथव्याख्या पू० ५० १०१ ) 
६८ २ 3२७१ २ 3 रर श्र 3 १३ 
1५४ ज्ञ घा वसुर्नि यमते दानं वाजस्य गोमतः । 
२ 85२ 3.२ 3 १२ {= £ - vr 
यत्‌ सीझुपश्चबद्‌ गिरः॥२ „7, .८'८ । 


( बसु: ) त्रसाने वाला परमात्मा ( यत्‌.) जबकि ( सीं गिरः- 
इपश्रवत्‌ ) सर्वेत:--प्राथना बचनों को पास से सुनता है, ओर 
( गोमत बाजस्म दानम्‌.) वाकज्ञान से युक्त आध्यात्मिक अन्न के 
दान को ( न घ नियमते ) न कमी नियमित करे-रोके किन्तु 
देता ही चला जावे । अतः वह स्तुतियोग्य है॥ २॥ 

।५ ३ 3 रो 0 3१०२, ३१र श्र 
| कुवित्‌ सरस्य प्र हि बर्ज गोमन्तं दुस्युहा गमत्‌ | 


२२ 39२ 5 ४१,२००” 
शचीभिरप नो वरत्‌ ॥३॥ टा RC | 


( दस्युहा ) सदूगुणों के चयकतो का नाशक परमात्मा 


. (इवित्सस्य ) इतित, माप हुए, (गोमन्त 


मु 


6 
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ब्रजम्‌ ) इन्द्रियों वाले खान मन--अंन्तःकरण में (हि) ही-- 
वहीं (प्र-आगमत्‌ ) चला जावे पहुंच जावे (नः) हम 
उपासकों को ( शचौमि:-अपवरत्‌ ) अपनी प्रज्ञान दान कृपाओं 
के द्वारा दूर रखे ॥ ३॥ 


न 


द्वितीय खण्ड 
प्रशम षड़च 


ऋषिः--मेधातिथिः ( मेघा से परसात्मा में अतन गमन प्रवेश 
करने वाला उपासक ) 

देवता--विष्णु ( व्यापनशील परमात्मा ) 

छन्द्‌ः-गायनत्री । 


३२३ 3१२ 3१२ रर 3२ 


५९/7 इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे जेघा निदधे पढ्स्‌। ११ 


2. 

9: ५] 7% ; 
2-7 8 समूढमस्य पार्छुछु ॥॥ 7 \-2 १ 

( देखो अर्थव्याख्या (० {० १७६ ) 


१२ 39र रर ३ १ २ 3 पर २२ 


५८° त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगापा अदम्य: | ड 


« २७ १२ ३१ २ 


७ अतो घमोणि घारयन्‌ ॥२॥ डा टी ७ ०.८ ४ 


( गोपाः) जगत्‌ का पालक ( अदाभ्यः) न दबने बाला 
अहिंसनीय ( विष्णुः ) व्यापक परमात्मा ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) 
तीन पदौ-प्रापणीय स्थानों में विक्रम करता है-पथिवी अन्त” 

| | रिक्ष और द्यलोक में ( अतः-धसीणि धारयन) अतः सदाचर 


अध्याय ५८ खण्ड (३.25 By Slddhanta 8031900 Gyaan Kosha [ ४४१ 
२३ १ २ 3 १२३१२ ३२ 
1५०) विष्णोः कमाणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । 
१२९ 3२ 3 १२ र 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥३॥ 072210 उद” 3— 
Yo ७A 
( विष्णोः काणि पशुयत ) व्यापक परमात्मा के कर्मों-- 
जगदूरचर्न चालन धारण जीवां के लिये भोगप्रदान कमानुसार 
फल प्रदान्‌ आदि को देखो ( यतः-त्रवानि पस्यशे ) जिन्हें देखकर 
मनुष्य अपने सङ्करपों आचरणों कर्तव्यों को.स्पश करता है&। 
उसके प्रति और संसार में रहने के लिये ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) 
उपासक आत्मा का,योग से प्राप्त होने वाला साथी मित्र है, अतः 
इससे योग करना चाहिए ॥ ३॥ | 


८२ श्र रर 3२७५२ रर ३१३२ 
1६८ तद्विष्णाः परमं पद खदा पश्यन्ति सूरयः । 7 
3 २३२३१२ 3-22" छ क्र ० 10 
~ ७. 2 २६-८) ८ 2-८ 4 
द्वीव चक्तुराततम्‌ ॥४॥ ./५.>/ ८-२६-८6 चु , 
( सूरयः ) स्तोता उपासक विद्वान ( विष्णोः) व्यापक पर- 
सात्मा के ( तत्‌ परमं पदम्‌ ) उस परम आमन्द स्वरूप को (सदा 
पश्यन्ति ) सदा अपने आत्मा में देखते हैँ ( दिवि-इव-चक्षु:-आत- 
तम्‌ ) आकाश में प्रकाशित हुए सूय कीड भांति ॥ ४॥ 
0१ र रर 3 १ २ <| २३ १२ 
1४) तहिमालो विपन्यवो जाग्रवां छः समिन्धते । व: 
३ क दार 22-2१ | म: २ ठी 
चिष्णां 5 १-२२-2) / २ 
¬  दष्णायत्‌ परम पद्म्‌ ॥श ॥ 
. ® स्पर्श बांधनेः्पर्शयो:” [₹ स्वादि०] बना तिन रवा व्य शरा 
† “शूरिः स्तोतूनाम” [निघ० ३1१६] hE EN 
` ‡ “चक्षुरसावादित्यः” [ऐ० भा० २।१।५] (५४) गम्‌ खा.) | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( बिष्णोः-यत्‌ परमं पदम्‌) व्यापक परमात्मा का जो उत्कृष्ट 
आनन्द स्वरूप है ( तत ) उसे ( विप्रासः ) मेधावी (जागृवांसः) 
जागरूक--सावंधान (विपन्यवः) विशेष स्तुति करने वालों 
( समिन्धे ) अपने अन्दर सम्यक प्रकाशित करते हैं॥ ५॥ 
१२.३१ २ ३ ९ र १ २ >> ज्र 
ut झतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । 

३ . २३ 3 १ कळल 29 -१% 

पृथिव्या अघि सानवि ॥६॥ ।“ 

( एथिव्या:-अधि सानवि ) एथिवीलोक से लेकर ऊपर चुलोक 
तक में ( यत:-विष्णु:-विचक्रमे ) जिससे कि व्यापक परमात्मा ने 
अपनी व्याप्तिरूप विक्रम क्रिया है ( अतः) इससे वह. परमात्मा 
सर्वत्र है ( देवा:-नः-अबन्तु ) जीवन्मुक्त आत्मा एं हमें उस व्या- 
पक परमात्मा का श्रव॒ण एवं बोध कराचे] ॥ ६॥ 

द्वितीय ड्युच | 
ऋषिः-वसिष्ठः ( परमात्मा में अत्यन्त वसनेवाला उपासक) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्रयबान्‌ परमात्मा ) 

छन्दः--विषमा बृहती । 

ष्र रर 9१२१ ३ श 3- १२ रर 

५।०/ मो षु र्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
ye 33 २ 3१२ 3 १२३२ 8 र श्र 
आरात्तादढा सघमादं न आगहोह वा सचखुपश्चधि ॥१॥ 
७-३०“ (देखो अथेव्याख्या पू० ए० २३० ) 
a SSR मा कन 292: Bo or 
& "'विप्रः-मेघाविनाम'' [निघ० ३।१५] ` 
न “पन स्तुतौ [म्वादि०] ततो विपूर्वात्‌-बाहुलकादौणदिको गुर्षू 
प्रत्ययः” [उणा ० ३।२०] 
३ “्रवरक्षणगतिकान्ति प्रीतितृतचवगमुप्रवेश श्रवण. [स्वादि०] 


८७-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१५४६८ डुम्रे दिते ब्रह्मकृतः सुते खचा मघी न मघ आसते। 
MO 
हृ जै र सवो रथे न्‌ पादमादधुः ॥२॥ ` 
"(ते हि ) हे परमात्मन्‌ ! तरे ही ( इमे ब्रह्मकृत: ) ये स्तुति- 
कता& ( सुते ) तुझ उपासित के आश्रय ( सचा-आसते ) समवेत 
होकर बैठते हैं ( सधौ न मत्तः) मधु के आश्रय-मधु पर जैसे 
सखियां बैठती हैं|( वछुयबः-जरितारः ) अपने वासयोग्यः आश्रय 
को कामना करने वाले स्तुतिकता जन ( इन्द्रे कामम्‌-आदधुः )' 
तुझ ऐश्वयवान्‌ परमात्मा के अन्दर अपने कमनीय अभीष्ट को केर 
रख देते हैं ( रथे न पादम्‌ ) जैसे च में पैर को (~< 
-स्ख देते- जमा देते हैं॥ देते--जमा देते हैं॥ २] in ४0 लो-क dO 
092 हीय १९७४४ EC, 
५ तीथ तूच 


ऋषि:--काण्वः आयुः ( कण्व मेधावी से सम्बद्ध परमात्मा 
में गमनशील उपासक जन ) 

देवता--पूवेवत्‌ । 

छन्द:--विषमा बृहती । 

१ २३१ २७५२ र्र्‌ 

अस्तावि मन्म पूर्व्य ब्रह्मन्दाय वोचत । 

पर्वात २ 3२२ ३२३ १ २ 

पूर्वी ऋतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असक्त ॥१॥ .., . 
Ae ८. ९.॥ लनी -१/९-) 

( अस्तावि ) ऐश्रयवान परमात्मा स्तुत किया जाता है, अतः 


'( इन्द्राय ) उस ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा के लिये ( पूव्यं सन्म ब्रहम 


७ “वाग्वंब्रह्म” [ऐ० ६।३, जे०१।१०२] 
† जरिता स्तोतृनाम” [निघ० ३1१६] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बोचत ) झाश्वत मननयोम्य मन्त्र को बोलो ( ऋवस्य पूर्वी 
बूहतीः-अनूषत ) ब्रह्मयज्ञ की पूव॑वर्ती स्तुति वाशियों को। स्तुति 
भें लाओ ( स्तोतुः-मेधाः-अस्रच्तत ) स्तुतिकता की बुद्धियां इस 
ञ्ह्मयज्ञ में प्रवृत्त हा ॥ १ | 

उ ४ १२ ३७१२ 3 १ ३२उ ३ १२ 


खमिन्द्रो रायो बृहतीरधूचुत संक्षोणी लसु स्यम्‌ । 


२ ३२ ३ १२४ ऽर रर उ २ ३ १ २ 
शुक्रासः शुचय, स्त दवाशर! Su इन्द्रममान्द्षुः ॥२॥ 
®) 


we 
“> 


( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ( बृहती:-राय: सम्‌-अधूनुत ) 

बड़ी धनसम्पत्तियों को सम्यक्‌ प्रकट करता है (क्षोणी सम्‌ सूयम्‌ 

उ सम्‌) लोक प्रथिबीलोक को! सम्यक्‌ प्रकट करता हे, सूयं को 

भी सम्यक प्रकट करता है। उस ऐसे ( इन्द्रम्‌) ऐश्वयवान्‌ 

| « 'परमात्मा को (रिः शुचयः सम्‌-अमन्दिषुः*) सत्य ओर पवित्र 

आथनाएं. स्तुतियां सम्यक्‌ हर्षित करे ( गवाशिरः सोमाः सम्‌ 
अमन्दिषुः) सोता के” आश्रय उपासनारस हर्षित करें ॥ २॥ 


चतुर्थ तच 


ऋषि:--अम्बरीष: ( हृदयाकाश में परमात्मा को प्राप्त करने 
वाला उपासक ) 


देवता--पूववत्‌ । . 


“ब्रह्म वे मन्त्रः” [जै० १। ८८] 
“ववाग्वे वृहती:” [श०: १४।७।१।२२] 
“क्षोणी द्यावापृथिवीनाम” [निघ० ३।३०] ` 
“सत्य वे शुक्रम्‌” [श० ,३।९।३।२५] 

“गौः स्तोतृनाम” [निघ० ३1१६] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्षष्याय १८ खण्ड ४ [we 


छन्दः अनुष्टुप । 
8 १२ डर्‌ रर 
| है इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परिषिच्य से । 
26 | *ह ७०२ ३१२ ४७४२ _७२-१७ 
। नरे च दाक्तिणावते वीराय सदनासदे ॥१॥ € । 
( देखो अथव्याख्या उत्तराचिंक प ३५५ ) 

१४० १२ ४१२ ३२ ३१ २ ३१२ 

सँ खखायः पुरूरुचं वयं यूयं च सूरयः 

3 २३ १२ 3२७ 9१२ 

अश्याम वाजगन्ध्यं खनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥२॥ 


( सखायः सूरयः ) हे समानधर्मी स्तुतिकतो# जनो ! ( क्यं 
यूयं च ) हम ओर तुम मिलकर ( त पुरूरुचम्‌ ) उस बहुत दीप्ति [लुट 
चाले--( वाजगन्ध्यम्‌ ) अन्नभोग गन्धयुक्ता' शान्तखरूप 2 
परमात्मा को सेवन करें-जीवन में धारण करं, तथा ( वाज- 
परत्यम्‌ ) अमृत अन्न के गृह! भण्डार शान्तखरूप परमात्मा को 
( सनेम ) सम्भजन स्तवन करें ॥ २॥ 


eI 


4 
२३ २ २ ३ १२ » 
१र रर 39 ल्श 


& 
Me परि, हयेत ररि बस्ने पुमन्ति वारेण । 
श 9२३ ३२३ 3 १२ र रर 
1२-यो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परिमदेग सइ गच्छति ॥३॥ 
( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० { ) 


पञ्चम तुच 
_ ऋषिः-चसिष्ठः (परमात्मा में अत्यन्त वसने बाला उपासक) 
कि 1 क 
` ' ® “सूरि: स्तोतृनाम” [निघ० ३।१६] 
1 “अमृतो$न्न वे वाजः" [जै० २1१९३] 
४ “पस्त्य ग्रहनाम” [निघ० ३।४] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 
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९ 
देक्ता- पूववत्‌ । 
छन्दः--चिषमा बृहती । 
hy १२ रर 8 १र श्र पति 
र कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मत्यां द्घषेति। 
> 3,१9२ रर ;.3.. - १..३ 3 २. 3 9२. रर 


च्य 


श्रद्धा हि ते मधवन्‌ पाय दिवि वाजी वाजं लिषालाति ॥१॥ 
( देखो अथेब्याख्या व्या पू० प्र २२६) 
७. 22.0 ० 


प्र nf से 
११ 3 १२ ४१२ . 3 7२ र, ३१०२ र्र्‌ 
९2 मघोनः स्म.बृत्रहत्येषु. चोदय ये ददाति प्रिया वखु । 


२३१ २ 3२९ ३ ३८ र्‌ 3 २ 
,. तच प्रणीती हयंशव सारिभिविश्वा तरम डुरिवा ॥२॥ 
ह 4 x PF RRNA 
य नी श्च) हण इमेलमुश कम हे; व्या पने बाले,जिसके 
४ ऐसे. परमात्मन्‌ ! ( म “मघोने? ) खल सघंवा के लिये ( र 
“प्रियारिए' वसु वसूनि’ द्दात ) जो प्रिय घना का दान कर 
है त्याग देते हैं ( वृत्रहत्येषु चोदय स्म ) उन्हें तू. पापनाशक 
कार्यों में प्रेरित कर- करता है ( तव प्रणीती ) तेरी प्रकृष्टनद 
में (सूरिभिः ) पूव स्तुतिकर्ताआं के समान ( बिश्वा दुरिता 
तरेम) सब दुःख कठिनाइयों को हम तर जावं-पार.कर जाव IR 


तृतीय खण्ड 
प्रथम तच 
क्राषिः--वैयश्चो विमनाः ( विशेष संस्कृत इन्द्रिय घोडों से 


सम्पन्न प्राणिमात्र के विशेष मनोभाव रखने - के विशेष मनोभाव रखने बाला) ८ 


ल सळ मी नय 
& “पाप्मा बै वृत्रः” [श० ११।१।५।७] 


| “यूः तोतृताम ।(ति90३185110000. र 
। क क 


॥ 
“ 


अध्याय १८ खफ्ड्याई०० By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ ५४७: 


देबता--इन्द्रः ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ) 


` ` छनन्‍्दः--उष्णिक्‌ | 


१८२3३१२७१२ 3 १२३ १.२ 


qh. 


एढु मघोम दिन्तर९ सिञ्चाध्वया अन्घसः 
3 रङ ७१र Se ७१२ र 
एवाहि वीरस्तवते सदावृधः ॥१॥ 


त्र र / ६ ( देखो अर्थव्याख्या पू० प० ३२० ) 


RFS) 2272 °च 

sere 
॥२॥ 

उदान श शवसा > सला 7 €= 


(हरीणां स्थातः-इन्द्र ) हे मनुष्यों केश अन्दर खान लेनेवाले 


परमात्मन्‌ ! मनुष्य ही तुझे जान सकते हैं ( ते पृव्यस्तुति न किः- 
उदानंश ) तेरी पुवे से चली आई--शाशववी स्तुति को कोई नहीं 


-सम्भाल सकता है--नहीं पा सकता! ( शवसा न भन्दना ) न 


बलंसे-बल के हेतु य़ा कल्याण द्वारा, तेरा बल महान्‌ दै कल्याण 
प्रदान महान्‌ है ॥ २॥ 


ड ३२5 २३१२ 3 3२ 


१८० “त वो वाजानां पतिमहमहि धवस्यवः । 


ना 1 र: 
अप्रायुभियेक्षेभिर्वावूधेन्यम्‌ ॥३॥ जर: ट-टी 


( तं बः “त्वाम! वाजानां पतिम्‌) उस तुर अमृत अज्ञभोगों$ 
= JEN oo 2 क र ST HR 


जा 


$# “हरयः-मनुष्या:” [निघ० २1३] 
1 “आनशे व्यातिकर्मा” [निघ० २।१५] 
‡ “अमृतोञ्न वै वाजः” [जै० २१६३] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के स्वामी परमात्मा को ( श्रवस्यवः ) र यझोरूप परमात्मा 
को& चाहते हुए हम उपासकजन ( अहूमहि) आहूत करते हैं-- 
आमन्त्रित करत हैं ( अप्रायुभिः-यज्ञेभिः ) प्रमादी जन न हों जिन 


में ऐसे सावधान जना से सम्पादित अध्यात्मयज्ञों से ( वावृधे 
न्यम्‌) बढ्ने बढ़ानेवाले परमात्मा को आमन्त्रित करते हैं॥ ३॥ 


द्वितीय दयूच 


ऋषिः-सौभरिः (परमात्मा को अपने अन्दर भरने में कुशल 
उपासक ) 


देवता--अझिः ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ) 
छन्दक । 


२2 १ २ उक्त रेर 3१२ 3१२७१ २ 
) ६.८“ त गुधेया स्वर्णरं देवासो देवमरति द्धान्विरे | (४) 
इ २ 3 १ २ €. 
\ दवत्रा हव्यमूहेष ॥१॥ ८००“ | 
| ( देखो अर्थव्याख्या पू० ए० ९५ ) 
~”. ३१ २ ४३४१ २ ३ १२ 
-८८€ ` विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषमञ्िमीडिष्व यन्तुरम्‌। 
३१२ रर 3 १२ ४ १२ 
अस्य भेघस्य खोम्यस्य सोभरे प्रेमऽ३राय पूव्यम्‌ ॥२॥ 
७ ~ [ ४ 
(सौभरे विप्र) हे परमात्मा के आनन्दज्ञान को अपने अन्दर 
भरने में कुशल उपासक ! तू ( विभूतरातिम्‌ ) बहुतदान जिसके 
हैं ऐसे महादानी ( चित्रशोचिषम्‌) चायनीय दशनीय प्रकार” 
वाले--( यन्तुरम्‌-अभ्िम्‌ ईडिष्व ) विश्व नियन्ता ज्ञानप्रकशखरूप 
& “यस्यनाम महद्यशः” छु (यंस्यनाम महद्यशः” [यजु० ` ३२।३] 


ग “अप्रायुवो प्रमाद्यन्तः” [निरु० ४।१६] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परमात्मा को स्तुत करो-स्तुति में लाओ (अस्य मेघस्य सोम्य 
इस पवित्र शान्तिप्रद्‌-( ईम्‌-पूव्यम्‌ ) हां शाश्रत परमात्मा को 
( अध्वराय ) अध्यात्मयज्ञ के लिये स्तुत कर | २॥ 


तृतीय ड््युच 
९ च र 
क्रषिः--सप्षषयः ( सात ऋषि--पर मा त्मा को प्राप्त होने योग्य 
उपासक ) 
देवता--सोमः ( शान्तखरूप परमात्मा ) 
छन्दः-विषमा बृहती | 
ge २ 3 १२ रर से ७० रर ३ १२ 
१ या सोम स्वानो आद्रेमिस्तिरों वाराएयव्यया । 
१०). २ ३ २ ३२ अक र्र. ३२३ २ ३१२ हु 
जना न पुरि चस्वोबिशद्धरिः सदोवनषुदश्चिषे ॥१॥ 
देखो अथ॑व्या पू? प० ४१७ 
22202 
२ 3 गर श्र "डक रर उ रेड ३१ २०३२ 


So 
\“ ) ख माजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीढ्बान्त्सस्तिवे वाजयुः । 


खे २३१२ 3२३ २३ १२३१ २ 


अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेभिञ्जक्कामिः ॥२॥ 
; 2/: -  - १०७ ०] 


( स:-पवमान: सोमः) वह आनन्द्रधारारूप में प्राप्त होने- 
वाला शान्तस्वरूप परमात्मा ( मेष्यः ) अपनी आनन्दधाराओं 
द्वारा उपासक को सींचने वाला# ( अण्वानि तिरः-मासजे / 
उपासक आत्मा के सूक्ष्मकरणों--अन्त:करणों-मन, बुद्धि, चिच, 
अहङ्कार के प्रति-इनके अन्दर होकर! उपासक आत्मा को प्राप्त 
SS यो. झछएण"” 
& “मिषु सेचने ' [स्वादि०] ततो ण्यत्‌ प्रत्ययः कर्तेरि” कृत्यल्युटोः 
Sa | शल्य 
† “तिरोष्न्तथो” [अष्टा० १।४।७०] अनि १२:३०: 
“तिरो दघे-अन्क्क्न्त १०.२२. Ll दष 
CEC-0, Panini welt Vo Collection. 
a > 3 
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० $ 
होता दै ( याळ सप्ति-न) जैसे& वीयं सेचन-- . 
समर्थ घोड़ा अपने तबेले में अन्न खाने का इच्छुक हुआ प्राप्त 
होता दै ( मनीषिभिः-विग्रेमिःऋकभिः-अलुमाद्यः ) मनसे सोचने 
से सोचनेवाला बुद्धिमांनों स्तुतिकतोओं द्वारा अचनीयए है ॥२॥ 
[ चतुथ इथृच 
ऋषिः-कलिः ( गुण कथनकर्ता ) 
देवता- इन्द्र; ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः-विषमा बृहती । 
39 २ 3 १र Me 33३२ 
| 2) वयभेनामेदा ह्योऽपीपेमेह चञ्रणम्‌ । 
qb~ १ २ ३$र रर 3२३२३१ २ 3२ 
तस्मा ड सवन सुतं अरा नूनं सूषत श्चृत ॥१॥ 
“ट खो अथव्याख्या पू० ५० २१९ 
॥८- ह. 5,९९८ 7]. (देखो अथव्याख्या पू. ) 


त्त २ ३१ २३२३२ SN 

८62. उकश्चिद्स्य वारण उरामथिरा वयुनेषु झूषाते | 
१ र्ड 3 १ २ 3 रेड 3२ 3२७ १२ ३२ 

_ ९१५ सेम न स्तोमं जुजुषाण आगहीन्द्र प्र चित्रया चिया ॥२॥ 
४0४ 7४- ट-- $4.- “८-- आगन २०-८ क ० है. 
हि - ( बृकः-चित्‌ ) चोर जन 2010. कुछ बाहिर कुछ-वास- 
न को न प्रकट करने वाला" कोई ( उरामथिः ) स्वदोषाच्छत 
१ भाव को मथनेवाला? जन ( चारणः ) वरयिता वरचे वाला 
A EE 250 RN 0.5 क क क ०. > सर ७ Se 


ड 


` ` ® “माष्टि गतिकर्मा” [निघ० २1१४] 
† “ससतिः-अश्वनाम' [निघ० १।१४] 
` { “मदतिःअचंतिकर्मा” [निघ० ३1१४] 
* “शतक स्तेनसाम' [निघ० ३।२४] ; 
० «उरामथिः-उरणमथिः, उरणवाष्‌, ऊर्णावृणोते ङतं 
[FP PilRdnya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


°, 


sss 2:12 य 0-// 

क टॉवर 

अध्याय १८ शा ट I 
बनकर» ( अस्य वयुनेषु-आमूषति ) इस परमात्मा के प्रज्ञानों-- 
गुण संकेतों-गुणगानों में अपने को समन्तरूप से अलंकृत 
करता है-सजाता है (सः ) वह तू ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ( नः) 
हमारे ( इमं स्तोमं जुजुषाणः ) इस स्तुतिसमूह को सेवन करने 
के हेतु ( चित्रया घिया ) विचित्र-चमत्कारी अपनी कृति एवं 
बुद्धि से ( प्र-आगहि ) प्राप्त हो ॥ २॥ 


पञ्चम तच 


ऋषिः-विश्वमित्रः ( सव का मित्र सब जिसके मित्र हों ऐसा 
उपासक ) 


देवता --इन्द्राभी देवते ( ऐश्वयंवान्‌ एवं ज्ञानप्रकाशस्वरूप 
परमात्मा ) 


छन्दः गायत्री । 
O22 VA 3२) ३२० ड 3 
16 ¬इन्द्राझी रोचना दिवः परि वाजेषु सूषथः । 
र १२ 3 २ उक्करेर 


तद्वां चेति प्रवीयम्‌ ॥१॥ 2८ - २ 12 “€- 


( इन्द्रानी ) हे ऐश्वयंवन्‌ एव ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! 

( दिवः-रोचना ) तू सोच्चधाम का प्रकाशक है ( वाजेषु परिभू- 

बथः ) अचेनावसरो में सवतः भूषित होता है, ( वाम्‌.) उम 

को (वां वीर्य तत्‌ प्रचेति ) तेरा जो गुण सामथ्य है वह तुमे 

जनाता है॥ १ ॥ - अ पात 
bom 1 ननननना 

& “वृन_ वरणे" [स्वादि०] ततःप्युश्छान्दसः । 

† “वाजयति अचंतिकर्मा” [निघ० ३1१४] 
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५२ ] सामवेद 
२ $ २३ १२३२, ७ १२ 3 १ २ 
६९> . इन्द्राझी अपसस्पर्युप प्रयन्ति धीतयः । 
२. उ २ १ २ 
१५९०० ऋतस्य पंथ्यारच्चु ॥३॥ ३-)२- ५ : 
( देखो अथव्याख्या उत्तरा० प्र ४८८) 


-0,५- २ 3 १ २ 8१ २३ १ २ 
१% इन्द्राम्मी तविषाणि वा& सधस्थानि प्रयासि च । 
१ ५० 23 २७१२ ३२ 
युवारप्तूर्य< द्दितम्‌ ॥४॥॥ „` - १-)२०१८० 
( देखा अथव्याख्या उत्तरा० प्र ४८८ ) 


पष्ठ तच 


ऋषि:--मे धातिथिः ( मेघा से परमात्मा में अतन प्रवेश करने 
वाला ) 

देवता- इन्द्र; ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 

छन्दः--गायत्री । 

१ २ ३ २उ 3 $२ ७ १र रर 


| ५ 232 क ई वेदखुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 


८2 3१२ र्र्‌ kD रर 3२ ३ १ २ 
> अय यः पुरा विभिनश्योजसा मन्दानः शिप्रधन्धसः ॥१॥ 


5 ( देखो अर्थव्याख्या पु%ए८ २४२ ) 
९ > 3२ 3१२ २२३१ २३२ 39२ दि ई 
१ ८ दाना सुगो न वारणः पुरुत्रा चरथं द्घे। 


१ २ ७ १२३२३१ २ 3१२३ १ २ 
न किष्ट्वा ति यमदा 2:20 गमो महाँश्चरस्याजसा ॥२॥ 
ही ८ १८ 3 
( दाना ) दान से# आत्सदान--आत्मससपेणु द्वारा ( सुगः) 
tt Rd eRe 158 ioe eRe, ५ 4 4 22:04 अ 300 3 20:50 ००:22 


अ “टा विभक्तेः स्थाने-आकारादेशश्छान्दसः । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अध्याय १८ खण्ड [ पपे 


अन्वेषणीय& (न ) इस जीवन में ही वारणः ) वारक--बरने 
वाला! इन्द्र ऐश्रयंवान्‌ परमात्मा ( पुरुत्रा चरथं दधे ) उपासकः 
के बहुत अध्यात्म प्रसङ्गो में चरण--प्रापण--समागम धारण 

करता है ( सुते ) साक्षात्‌ प्रसिद्ध होने के निमित्त ( आगमः ) तू. 
आता है ( न किः-त्वा नियमत्‌ ) न कोई तुझे रोक सकता है,. 
कारण कि तू ( महान्‌-आओजसा-चरसिं ) महान्‌ है, निज आत्म- 

बल से गति करता है॥२॥ 


BN 33२ श्र 4१२ २र3 १ रे 
॥८६-य उग्रः सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय खस्क्ृतः । 
१२ ४ २३१२ 3३२३२३१ २ 3 १ २ 
यदि स्तोतुर्मघवा श्टणवद्धवं नेन्द्रो योषत्यागमत्‌ ॥३॥ 
I: ere 
_ (यः) जो (-उम्र-अनिष्टतः ) तेजस्वी नितान्त किसी प्रकार 
हिसित न होने वाला--अविनाशी ( स्थिरः) एकरस रहने वालाः 
( सन्‌) होता हुआ ( रणाय संसक्तः ) रमण करने के लिये? 
उपासना द्वारा सम्यक्‌ उपासित या सात्षात्क्त है ( खोतु:-हवम्‌)' 
स्तुतिकती के प्राथेनावचन या आमन्त्रण को ( यदि-यद्‌-ई ) जव 
कि ( मघवा म्ट्णवत्‌ ) ऐश्वयवान परमात्मा सुनले- खुन लेता 
( इन्द्रः-न योषति ) परमात्मा उपासक से प्रथक नहीं होता, 
किन्तु ( आगमत्‌) उपासक को समन्तरूप से प्राप्त रहता हैप शा . 
पा र्‌छाम- ला क 
se 


—— A 


& “मृग अन्वेषणो” [चुरादि०] 

† “न: सम्प्रत्यथे [निरु० ६1८] ; 

{ “वृ, वरणे” [स्वादि०] त्युप्रत्यये नन्दनोयथा । 

° « नाहमिस्द्रारि रार्णे-नाहमिद्राणि रमे” [निरु०११।३१ 18 / 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५४ ] सामवेद 
चतुर्थ खण्ड 
प्रथम तुच 


ऋषिः-निश्र विः ( नियत खिर वृत्ति वाला उपासक ) 
देवता- सोमः ( शान्तस्वरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । 
१२ 5 १). २ (1001 00 ५ 

। (,९~ पवमाना चसृच्षत खोमाः शुक्ताल इन्दवः । 
39२ रर 3 9 २ 


अभि विश्वानि काव्या ॥१॥ ९.,३ ३५% 


( पवमानाः ) धारारूप प्राप्त होने वाला ( शुक्रासः ) शश्र 
'निमल अधमाज्ञान दोषरहित (इन्दवः) आनन्दरसपूण (सोमाः) 
झान्तस्वरूप परमात्मा® ( विश्वानि काव्या ) सब वेदरूप काव्या 
को अभिलक्षित कर--उनके अनुसार उपासित हो उपासक के 
अन्दर ( अस्रक्तत ) पहुंचता है ॥ १॥ 

१२ ३रउ 3 १२ 


[५८६ पवमाना दि्वस्पर्यन्तरिक्षादरूच्षत । 


श्द 


खे ३ १२ 
पृथिव्या अधि सानावे ॥२॥ >. 


.९.८ १- < ९- 


( पवमानाः) आनन्दधारा में प्राप्त होने वाला-परमात्मा 
( दिवः-अन्तरित्षात्‌ परि ) द्यलोक में अन्तरिक्षलोक में? (प्रथि 
७० न~ 
ही शिधा) एितीलोक मान शभम 
~ ® सवंत्र बहुवचनमादरार्थम्‌ । 
२४४ “त्रयी बै विद्या काव्यंछन्दः” [श० _८।५।२।७] 


| “पञ्चम्याः परावध्यर्थे” [द्रष्टा ० Ri १] इति सकार (४४४ 


CC-0 ४७४० ८॥ aha के ।।। ०० ion 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उपासनास्थान--आस्मा के उपकरण मृधा& हृदय और शरीर, 


से मेन्या कर्मेन्द्रियगण में/( असुऋत ) उ्रसना द्वारा पहुंचता या 
कऋमशः सहिचार सद्भाव सदाचार अवाहित होता रहत होता रहता है॥ २॥ 
_अम॒शः सुट्टिचार सद्भाव सदाचार भवादित हाता रह 
१ १२ ३१२ ३१ २ 3 झि २ 
"१७४१ पवमानास आशवः शुभ्रा असुग्रमिन्द्व: । 
® २ उ र्‌ ३ २३ १ २ ८८2 


भन्तो विश्वा अप द्विषः ॥३॥ _,, ळी 


( आशवः ) व्यापनशील ( शुभ्राः ) शुभ-निर्मल ( पव- 
मानासः ) घारारूप में प्राप्त होने वाला ( इन्दवः ) आनन्द्रस- 
पूणं परमात्मा ( विश्वा-हिंषः ) सारी दृषभावनाओं को ( अप- 
अनन्तः) नष्ट करता हुआ ( अस्ग्रम्‌)? आत्मा के अन्दुः > के अन्द्र_पहु- 
चता है है ॥ ३ ॥ 


द्वितीय तुच | 
क्रषि:- -बिश्वामित्र (सब का मित्र या सब जिसके मित्र हैं) 


देवता--इन्‍्द्रामी ( ऐश्रयेवान्‌ और ज्ञानप्रकाशखरूप परः 
मात्मा ) 


छन्दः--गायत्री । 


"यी SSS 
ह “एतद् प्रत्यक्ष दिवोरूप यनमूर्घा' [जै० २४०४] 


«तद्यदस्मिन्निद सर्वेमन्तस्त:-यदन्तयंक्षम । अन्तयंक्षे ह वे नामे- 
तत्‌ । तदत्तरिक्षमित्ति? [ जे० उ० १।६।१ 1५] 
ग “यच्छरीर सा पृथिवी” [ऐ० झा० २1३1३] 


“पुरुषवचनञ्यत्ययश्छान्दसः । 
८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५५६ | सामवेद 


bo ३ १ २३१२ ३२ ३ १२ 
\ तोशा बृत्रणा हुवे सजिस्वानापराजिता। 
3 १ २३१.२ 


इन्द्राझी वाजसातमा ॥१॥ |; १ -)2 = 2 


( तोशा 'तोशो! ) दोषनाशक& ( बत्रहणा ) पापहन्ता 
( सजित्वाना ) समान प्रभावक ( अपराजिता ) पराजित न होने 
बाला--सदा विजयी ( वाजसावमा ) अमृत झान्नभोग देनेवाला! 
( इन्द्राभी ) ऐश्वयवान्‌ एवं ज्ञानप्रकाशस््रूप परमात्मा को (हुवे) 
आर्थित करता हूं--प्राथेना में लाता हूं ॥ १॥ 


१ २ 3 9 २ 3१२ 3 १ २ 
र (०2, प्र वामचेन्त्युक्‍्िनो नीथाविदो जरितारः 


१ २३२३ १२ >> 
१ ५.७४ इन्द्राझी इष द्यावृणे ।२॥ 2. 27 02. 


( देखो अथंव्यांख्या उत्तराचिक प्र ४८७ ) 


(७० ४ १ २ 3 १र रर ३३ २ 
A Bo इन्द्राझी नवति पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 
॥ 39र २र३ १२ 4 ॥॥ 


साकमेकेन कमेणा ॥३॥ 
० OC 
( देखो अथव्याख्या उ० प्र० ४८७ ) 


तृतीय तृच 


ऋषिः - भारद्वाजः (परमात्मा के अचेनबल को धारण करने 
वाला उपासक ) 


& “'नितोशते वघकर्मा” [निघ० २।१ €] 
† “पाप्मा वे वृत्रः” [श० १११४७] _ 
| “'भअमृतोऽन्न वै वाजः” [ज० २1१९३ 


८८-0, Panini Kanya Maha Meee 


षअयाय १८ खण्ड) ।260.3/ Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ ५५७ 


देबता-अझिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । | 
७०%? ३ ४१ २ नि ३ 
१८>-ुव त्वा रण्वसन्दशं प्रयस्वन्तः सहस्छत । 
१२ ४२३७ १२ 


अझ ससज्महे गिर: ॥१॥ >.  -? ८ "३८ . 


( सहस्कृत-अग्ने ) हे अध्यास्मबल से साक्षात्‌ करने योग्य 
ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! ( प्रयस्वन्तः ) योगाभ्यासरूप 
प्रयत्नवान्‌ हम उपासक& ( त्वा रण्वसन्दशम्‌ ) तुझ रमखीय ख- 
रूप को! ( गिरः-उपसरूज्महे ) स्तुतियां{ का उपसृष्ट करते हैं-- 

` उपहार देते हैं--समर्पित करते हें ॥१॥ १ 

१२ 3 १२३२३१२३१२ 3.२ 

१७९ इप छायामिव घृशरगन्म शम ते वयम्‌ । 
ब ती ~ 
अञ्च हिरणयखन्टशः ॥२॥ 


( अग्ने ) हे परमात्मन्‌! (ते घृणेः हिरण्यसन्दशः ) तुझ 
जाउ्चल्यमान--दीप्र* असृतस्वरूप° के (शम छायाम्‌-इब वयमू- 
उप-अगन्म ) वृक्ष छाया समान घर*- आश्रय को हम उपाश्रित 
करं पास प्राप्त करें ॥ २॥ 


कलमी 
क 


& “यसु प्रयत्ने” [दिवादि०] प्र पुर्वेवात्‌ क्रपिरूपम्‌ । 

१ “रण रमणे! “रणाय चक्षसे'”'रमणीयाय चक्षसे” [चिर०&।२६] 
+ “स्तुतयो गिरो गृणातेः” [निरु० १।१०] 

* *बुरिएः-ज्वलतोनाम” [निघ० १।१७] 

° “मनतं वे हिरण्यम्‌” [तै० ५।२।७।२] 

*% «शर्म गृहनाम” [निघ० ३४] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ए५८:] सामवेक 


3 २ ३१ २ 3 २ ३.१ हर धर 
१४ ०७ य उग्र इव शर्यहा तिग्मम्टङ्गो न वेखगः । 

२३१२३१२ 

भन्ने पुरो रुरोजिथ ॥३॥ »/. ६ -) ६ * ९४... 

(यः) जो परमात्मा ( शयहा-उम्र:-इव ) शये-इषु-वाण& 
से हनन करने वाले शस्त्रधारी उम्र--बलवान्‌ के ससान प्रहार- 
कत ( वंसगः-तिग्मश््ृ्गः-न ) कमनीय--यथष्टमाग को जाने 
वाला] तीक्ष्ण सींगों वाले साण्ड के समान आगे आने वाले के 
अङ्ग भङ्ग करता हुआ (अग्ने ) परमात्मन्‌! तू ( पुरः-रूरोजिथ) 
हमारे मनो को! निरुद्ध कर ॥ ३॥ : 


चतुर्थ तच 
ऋषि:--भरद्वाजः ( परमात्मा के अचेनबल को अपने अन्दर 
धारण करने वाला उपासक ) 
देवता--वेश्वानरो५भिः ( विश्वनायक परमात्मा ) 
छन्दः--गायत्री । _ 


3 3 २ ३२३२ 3 3 २३ १ २ 
५७० ऋतावानं चैश्वानरसतस्य उयोतिषस्पतिम्‌। 


3२ 33 २ चि” 
ग सर्मेमीमदे ॥॥ 2 >> ` १} 

be हल 22627 

( ऋतावानम्‌ ) अमृतवाले मोक्ञीनन्द देने वाले--( ऋतसत _ 

& “गर्या इषवः शरमय्पः” [निरु० १।४] 


† “वनोति कास्तिकर्मा” [निघ० २।६] ततोबाहुलकात सः प्रत्ययः 
[उणा० ३।६२] मील 

| मन एवपुर:” [श० १०।२।६।५१] 

° “क्रतममृतमित्याह” [जै० २1१५०] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ज्योतिषः-पतिम्‌ ) अमृतज्ञान ज्योति के खामी ( अजस्र घसम्‌- 
से) आलस्य अनश्वर तेजोरुप& अमृतानन्द परमात्मा कोः 
मांगते हे ॥१॥ : र 


२३१ २ 3२ 3 २ उक रर ३२ 
\७०९_य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌। 
क तू स्छजते बशी ॥२॥ /- वो: > / 200२ 
/ पु? अतूयत्स्ट AT 
( यज्ञस्य खः-उत्तिरन्‌ ) उपासकों के अध्यात्मयज्ञ य्य खफल 
को देने के हेतु ( यः) जो विश्वनायक परमात्मा ( इदं प्रतिपप्र ) 
इस जगत्‌ को पुनः पुनः प्रथित करता दै-मनुष्यां के कम करणाथं 
(बशी ऋतून-उत्सजते ) वह बशकतौ परमात्मा जगत्‌ में ऋतुओं 
को उत्सर्जित करता है--उत्पन्न करता है पुनः मोक्ष की ओर भीः 
` लेजाता है॥ २॥ 
3२ ३२३ १२३१ २३२३ १२ 
१०१० अझ्िः प्रियेषु घामछ कामो भूतस्य भव्यस्य । 
३ २३ ३ १३ र कीः 
सस्राडेको. विराजाति ॥३॥ //' 

, ( भयेषु घामसु ) प्रिय मन नेत्र आदि अज्ञा मौ हे ( भूतस्य 
भव्यस्य कामः 'कामस्य! ) इए ओर आगे होने वाले कास-- 
इच्छाभाब!ः ( एकः सम्राट-अभिः-विराजति अकेला सञ्नादू 
परमात्मा विराजमान है ३॥ : 

इति अष्टादश अध्याय! । 
'& "तेजो घर्मः” [मै० र२।८] 
© 0) “ईमहे याश्वाकर्मा” [निघ० ३।१&] 
गै छे “रङ्गानि बै घामानि” [श० ४।३।४।१] 
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अथ एकोनपिंश्‌ अध्याय 
प्रथम खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषिः--आङ्गिरसो विरूपः ( अङ्गां के प्रेरण नियन्त्रण में 
कुशल विशेष रूपमें परमात्मा को निरूपित करने 


वाला ) 
देवता--अझिः ( अग्रणायक परमात्मा ) 
—पूबेबत्‌। 
3२ ३२३ १२३ १ २ 3 २ २ 
१ ७1) अझ्िः र्न जन्मना शुम्मानस्तन्वा्ध३स्बाम्‌ । 
39र रर टू- 71 ०, 


कवि विंप्रेण वावृध ॥॥ >(- ८” 


(कविः-अम्निः) सवज्ञ अप्रणायक परमात्मा (प्रत्नेन जन्मना) 
युरातनशाश्वतिक--खाभाविक अभोतिक प्रादुभोव से या पुरा- 
न्हन स्वाभाविक कंस सेके या दिब--मोक्षवाम वालो अमृतखरूप 
से.(स्वां तन्वं शुम्भानः ) अपनी तनुरूप उपासक आत्मा को 


“जन्मसु कमंसु' [निरु० ११।२३] 

† “रसौ वै द्युलोकः प्रत्नम्‌” [मै० १॥२॥५] “त्रिपादस्यामृतं दिवि'' 
[ऋ० १०।६०।३] 

{ “वृणुते तनु स्वाम्‌” [कठो० २।२३, मुण्ड ३।२।३] 
“य आत्मनि तिष्ठनु-यस्यात्मा शरीरम्‌? [श० १४।७।६।३०] 


(1 ककी 
“आत्मा वे तनुः” [श० ६।७।२।६] र 
७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शोभित करने वाला ( विप्रेण वावृधे ) मेघावी उपासक द्वारा सतुत 
हुआ-स्तुति में लाया हुआ बढ्ता है--महत्त्व को प्राप्त होता 
है-उपासक के अन्दर साक्षात्‌ होता है ॥ १॥ 

४१२ रर ४३१ २७ १ २७१ २ 


१० अज आ पवश का 
ऊजा नपातमा इवेऽझिं पावक 
3 २ ४9 २३२ 
अस्मिन्‌ यज्ञ स्वध्वरे ॥॥ 2/. ८." 2 ¬ 7 द 


8 अस्मिन्‌ खध्वरे यज्ञे) इस शोभन प्राणप्रद& अध्यात्मयज्ञ 
में ( ऊजः-न पातम्‌.) अध्यात्म रसां के न गिराने वाले ( पावक- 
शोचिषम्‌ ) पवित्रकारक दीप्तिवाले ( अभ्निम्‌) अग्रणायक परः 
सात्मा को ( आइवे ) आमन्त्रित करता हूं ॥ २॥ 


१०११ १ व जर 3 १र र ३३२ 3 १ २ 
"ख नो मित्रमहस्त्वमझे शुक्रेण शोचिषा । ॒ 
३१र रर 3 १ २ YN f 
त 
देवेरालत्सि बहिंषि ॥३। 2 7 = 0221 ft 


( सःस्वम्‌ ) वह तू ( मित्रमहः-अग्ने ) स्नेह करने वाले 
ड्पासका के प्रशंसनीय [_स्तुतियोग्य अम्रणायक परमात्मन्‌! 
( शक्रश ) निमल दीप्ति से ( देवः) अपने दिव्यगुणां 
के साथ ( बहिषि ) हृदयाकाश में ( आं सत्सि) आ बैठ॥ ३॥ 

द्वितीयचतु्च `... . 
ऋषिः-अवस्सारः ( रक्षा करते इए का अणुसरणकतां 
उपासक) गणा नि 
`® “प्राणोष््वरः” [श०.७।२।१।१] : 
1. “उरे रसः” [श० ५1शरोप] 
द “'शोचिः-ज्वलतोनाम” [ निघ० १।१० ] 


Ce-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५६२ ] 
देवतार-सोमः ( शान्तस्वरूप परमात्मा ) 
छन्दः-पूबेवत्‌ । 


२३५१ २ ३9 RS १ ३ 
उत्ते शुष्मासो अस्थू रक्षा भिन्दन्तो अद्विवः । 


२३ १ २३ १२ > र 
जुदस्व याः परिस्पृथः ॥१॥ 2° ७. । 

 ( अद्रिवः ) हे स्तुतिकत्ताओं वाले& ( ते शुष्मासः ), तेरे बल 

वेगशक्ति-अवाह -( रत्नः भिन्दन्तः ) अपने का जिससे रक्षित 

रखना बचाना 'ऐसे:कामः आदि दोष को विदीण करने के हेतु 

( डद्‌-अस्थुः ) उठ रहे हैं ( या-स्एधः ) जो हमारी स्पद्धो करने 

वाली बिरोधी प्रवृत्तिया हैं उन्हें ( परि चुदख ) परे निकालदे॥१॥ 


७१ २3३ १र ररः ७ १र श्र 3 २ 


| १”) [११ अया निजष्निरोजसा रथसक्ले घने हिते। 
d= 


१ २ 3२ Me १, 
स्तवा आविभ्युषा हदा ॥२॥ १५ ९-५ 

लय >) पर 
( अया-ओजसा ) इस स्वात्मबल से--इसके आधार 
( निजध्निः ) पापों का हनन कत्ती है ( रथसङ्गे घने हिते ) मेरे 
साथ रमणीय सङ्ग में अन्तर्हित--अन्दर रखे अध्यात्म क. 
मोचेश्व्य के निमित्त (अविभ्युषा हृदा सवः) भयरहित सङ्गी" 
रहित हृदय से--मन से तेरी स्तुति करता हूं ॥२॥ 


११ २३२४ रड 3 १२ श्कश्र 


१७९ अस्य बतानि नाधूषे पवमानस्य दृख्या। 


रा CE 
& “ग्द्रिरसि श्लोककृत्‌” [का5०१।५] | Fe 
म “आहगमहनजनः किकिनौ लिट च [श्रष्टा ३।२। १७१] ४४ 
प्रत्ययः । नरेन 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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39१२ रर 3 १२ 
रूज यस्त्वा पुतन्याति ॥३॥ 
3१ Xr शू 
( अस्य पवमानस्य ) इस धारारूप में प्राप्त होने वाले पर- 
मात्मा के ( ब्रतानि ) कमा नियमों को ( दूढ्या ) दुषटबुद्धि- 
अन्यथा विचार से” ( न-आधुषे ) कोई भी नहीं दबा संकता है 
( य:-त्वा प्रतन्यति ) जो तुमे-तेरे साथ संग्राम चाहता है पर= 
- मात्मन्‌ ! तू उसे ( रुजः ) भग्न कर देता है॥ ३॥ 
, 3 २ ३ २३ ५२ 9१२ ३१२ 
१०० त्त हिन्वन्ति मदच्युत हरिं नदीषु वाजिनम्‌ । 
ब २ ७3३१ २ ३ २ 


इन्ढुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ 20 -९ -XX- 


( तम्‌) उस--( मदच्युतम्‌) ह५ बहाने वाले ( हरिम्‌) 
दुःखद्द्ता-( वाजिनम्‌) बलगन्‌--( मत्सरम्‌ ) 'यानन्दखरूप-- 
( इन्दुम्‌) दीप्त परमात्मा को ( इन्द्राय) उपासक आत्मा के लिये 
दर हिन्वन्ति ) स्तुतिधाराओं में] उपासकजन प्राप्त करते 

०॥४॥ 


तृतीय तुच 


ऋषि:--विश्वामित्र: ( सब का मित्र ओर सब जिसके मित्र 
हों ऐसा उपासक ) 

देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 

& “श्रतं कर्मनाम" [निघ० २१] 

† “घो: प्रज्ञानाम” [निघ० ३1९] 

४ “नदः-नदतेः स्तुतिकर्मणः” [निर० ५1२] 
“नदति-अचेतिकर्मा” [निघ० ३।१४। 

i “हिन्व न्ति"`"ाप्नुब त्ति” [निरु० १२०] ` 
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छन्दः-त्रिष्टुपू । 
२ 3१२९ ७ १२ - 3१९ Ee 
७) 7 आ मन्द्रैदिन्द्र इरिभियोद्दि मयूररोमभिः। 


"५ २ ३ ३७ 9 २३२३ ० "उ ३७१ २ 3१ १ 
YN 


मा त्वा के चिन्नि येसुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥१॥ 
९ 
देखो अथव्याख्या ख्या पू० ए० १९७) 
र 2८ ° प Ya) 


‘ 2४.५1 
४ १ २ 3२ ३२ ३० ३२३२ ग्र४/ a 
ha) 
७१८८ दृचखादो बल”. रुजः पुरां दमा अपामजः । 
\ २३१२३१२ 3१२ श्र 8१ २ २ 


हर्याराभिस्वर इन्द्रो डढा चिदारु जुः ॥२॥ 
स्थाता रथस्य हयाराभस्वर इन्द्र दार खुर 


(इन्द्र: ) ऐश्रयवान्‌ चा ना) पाप का भक्षक- 

_ नाशक& ( बलं रुजः ) वरण--वारक--अज्ञान भकाः (पुरा 

दसः) सनु का विदीणेकर्ता--मनोबत्तिहत्तो५ ( अपामु-अजः ) _ 

| 'कामनाओं वासनाओं को निकाल फेंकने वाला (रथस्य खाता) 

“रमणीय" 0 नन्द का खा प्राप्त कराने वाला ( हयोः" 

अभिस्वरः )/छक और साम“ -“स्तुप्वि और उपासना के अचन- 

| सेवन में ( दृदाचित-आरुजः ) दृढ़ दुद्र च्यों का भी अस्तव्यस्त 
करने वाला है॥ २॥ 


~ 


& “पाप्मा बै वृत्रः” [श० ११।१।५।७] 

ग “बलं वृरणोतेः” [निरु० ६।२] 

5 “मन एव पुरः” [श० १०।३।५।७] 

गु “आपो वै सर्वे कामाः”'[श० १०।५।४।१५] 

* ।८रथो'""'रममाणोऽस्मिन्‌ तिष्ठतीति’ [निरु० ९।११] 
° “ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी” [ऐ० २।२४] ` 

§ “स्वरति अर्च तिकर्मा” .[निघ० ३।१४]' 
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अध्याय १९ खण्ड ३ [ १६४: 


२३ १ २३५१२ ड 


११९० ` गस्भीरॉ उद्‌घी ९ रिवक्रतुं पुष्यसि गा इव । 


१ २ 3१२ रैर 3२ 3 
प्र खुगोपा यवर्ल घेतवो यथा हद्‌ कुल्या इवाशत ॥३॥ 


£] 


( गम्भारान्‌-उद्धान्‌-इव ) हे परमात्मन्‌ ! तू गहरी जलधा- 


राओं को जैसे, तथा ( गाः-इंब ) गौओं को जैसे ( सुगोपाः ) 
अच्छा रक्षक राजा रक्षित करता है उनकी रक्षा करता है ऐसे तू. 
( क्रतुं पुष्यसि ) प्रज्ञावान्‌ उपासक को पुष्ट करता है ( धेनवः 
यथा यवसम्‌ ) गोएं जैसे घास को ( कुल्याः-इव हृदम्‌-आझत ) 
नहरें जैसे महान्‌ जलाशय--नद को प्राप्त होती हैं ऐसे तुमे उपा 

सक ग्राप्त होते हे ॥ ३॥ 


धे 
टपर 


) 


७२४ 


चतुर्थ द्वयुच 
ऋषिः—देवातिथिः ( इष्टदेव परमात्मा में सवन गमन-प्रवेश 
करनेवाला उपासक ) 
देवता - पूववत्‌ । 
छन्द:--विषमा बृहती । 


१२ ३२ 3२३२ ३१र श्र 


यथा गौरो अपाकृतं ठष्यज्नेस्यवेरिणम्‌। नर * हि 
डे 


३२३ ४१२३ ३ २३ रेउ 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमागुद्िकणवेषु छु खचा पिब ॥१॥ 
नः ८-४7, ( देखो अथव्याख्या पू० ए० २०२ ) 


न्न“ 
३3१ २ 
मन्दन्तु त्वा मघवच्निन्द्रन्दवो राघो देयाय खुन्वते । जी” 
3 २३ १२ ३२ ४२३ 3 १२ ब् 


न काया मिस विय नोच हता 


® “कतुः प्रज्ञानाम” [निघ० ३1६] के 
र्ण उपमेयर्लु्् कश | 0100 Maha Vidyalaya Collection. .; ~+ 
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( मघवन-इन्द्र ) हे अध्यात्मयज्ञ के आधार परमाप्मन्‌ ! 
(चा) तुमे ( इन्दवः-मदन्तु ) आद्रभावनापूणं उपासनारस 
हर्षित करे ( राधः-देयाय सुन्वते ) राधनीय--साधनीय मोक्ष देय 
दातव्य जिससे है अतः उपासनारस निष्पादन करते हुए उपासक 
के लिये ( आमुष्य सोमम्‌-अपिवः) सामने आ--साचात्‌ द्वाकर& 
उपासनारस को पान कर--खीकार कर--करता है पर निश्चय 
है, और ( चमू सुतम्‌) चमनी --आचमनी' वाक वाणी के 
झन्दर निष्पन्न किया है उसे स्वीकार कर (तत्‌-ज्ये४ठ सहः-दघिषे) 
मुझ उपासक के अन्दर उस अपने श्रेष्ठ साहस कोई धारण कराता 
है॥२॥ 

पञ्चम ड्युच 

ऋषिः--गोतमः ( परमात्मा के अन्दर अत्यन्त गतिशील ) 

देचता- पूवेवत्‌ । 

छन्द्‌:-विषमा बृहती । 


२३१२ रर 3१ २ 3 १२ 


\ ७-४ त्वमङ्ग प्रशः सिषा देवः शावेष्ठ मत्यम्‌। र 
२ 3 १ २ ३२ ३ १ २ 
il न त्व॒दृन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ्रवीमि ते वचः ॥१॥ 


१.४८ १९( देखो अथेव्याख्या पू० ४० १९८ ) 


२३-१२ ३ १२ ३१ २ ष्र २२ 3१ २ 


१ मा ते राघा'थुँलि मा ते ऊतयो वलोस्मान्‌ कदाचनादभन.। 
१ २ ३१२ ७२ 
विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसुनि चषे क र 
sf उपसर्गबलाद्घातोरथंबिकरणं 'विशिष्टत्वकरर | 
- oa nT वमर 
| कषिचरि „वःव [उणा० १६०] 


र ; | सहोमयि घेहि” [यजु० १९1९] 
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( बसो) हे वसाने वाले परमात्मन्‌ ! (ते राधांसि ) तेरे ज्ञान 
आदि धन ( अस्मान्‌ कदाचन ) हमें कभी भी ( मा दभन्‌) नहीं 
दवाते-नहीं सवाते ( ते-ऊतयः ) तेरी रक्षाएं हमें कभी नहीं 
दबाती-सताती हें अन्य जन को सता सकती हैं ( मानुष ) हे 


हम्‌ मननशील उपासकों के हितकर परमात्मन्‌। मननशील उपासकों के हितकर परमात्मन्‌ । (च) और (न: 


चषणिभ्यः ) हम दशनेच्छुको के ( विश्वा वसूनि ) सब बसाने 
वाले निबाहक धनों को भी ( आ-उपमिमी हि) समन्तरूप में उप- 
स्थापित कर ॥ २॥ 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम त्च 


ऋषि:--बामदेव : ( बननीय परमात्मदेव वाला उपासक ) 


देवता-उषाः &(परमात्सरूप दीप्ति या परमात्मा को ज्योति) _ 


छन्द्‌:गायत्री । 


२३ २ ३२७ १२ ४ २३२३ १२ 
| ie प्रति च्या सूनरी जनी व्युच्छुम्ती पारेस्वखु: । 
-ट १ २ 3२ ४ भेटः ५ २- 
दिवो अदर्शि दुहिता॥१॥ >" Be |) 
(स्या ) बह परमात्मरूप दीप्ति या परमात्मञ्योति (सूनरी ) 
उपासकों की सुनेवृत्व करने वाली ( जनी ) उत्तम जीवन देनेबाली 


( खघुः परि ) सम्यक्‌ अज्ञान को फेंकने वाली! मानवीय ज्ञान 
3 1९) सम्यक्‌ चश को टा माम 


& “त्र स्रीलिङ्गो परमात्मल्यादीतिलंक्वते ययाऽत्यत वागय्पूणी 
पारमेश्वरी [ऋ० १०।१२५] 
t “स्वसा तुसा हि १४१३३८, Collection. 
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[५] धट २) ७०, 
से ऊपर ( व्युच्छन्ती ) अन्दर प्रकाशित होती हुई ( दिवः-दुददिता 
प्रति-अदशि ) मोक्षघाम कीं दोहने वाली उपासक के अन्दर 


आओ हवि WN 


प्रत्यक्ष होती है ॥ १॥ 
TS 


(९.६ ५ 3 १२ 3१र २२ 3 १२ 
\ (~ अश्वेव चित्रारुषी माता गवास्तावरी । 
१ २ ७ १२३२ 


खखा सूदश्चिनोरुषाः ॥२॥ Ne ५2 ५१५ 


( उषाः) परमात्मरूप दीप्ति या परमात्मज्योति ( अश्वा- 
इब ) व्यापनशील& ( चित्रा) चायनीया दशेनीया ( अरुषी) 
आरोचमानां ( गवां माता) स्तोताओं{ का मान करनेवाली 
( ऋतावुद्री ) असृतवाली* ( अश्रिनोः-सखाः-अमूत्‌ ) शत्रो 
कानों” की सखा--समान ख्यान घमेवाली कान सुनते बह 
भी उंपासक की स्तुति सुनती है ॥ २॥ 


। 89२ श्र 3 9 २३२ र रर | 
१७ १-८. उत सखास्यश्विनोरुत माता गवामासि । 
३-२३ 3 २ 


उतोषो वस्व शशिव ॥श ४ ९ > 


( उव-अश्विनो; सखा-असि ) हां तू कानों की सखा--समान 
नक धर्मवाली दै (उत गर्वो माता आर स्तुतिकर्ताओं . 
का मान करने वाली है ( उत ) और ( उषः ) तू परमात्मरूप 

rT SSPE, 1 SNE Re SR ही RMR asia ES 


& “'इवोऽपि हश्यते पदपूरणः” निरु० १।१०] 
† “भ्ररुषीरारोचनाः” [निरु० २।१६] 
| “गौ: स्तोतृनाम” [निघ० २।१६]. 
* “ऋतममृतमित्याह” [जे०१६०] . 
१० “ज्ोत्रे, ऋरि रका ्ा9॥8१५७३७३6०॥००७०7. 
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दीप्ति या परमास्मञ्योति (वस्वः-ईशिषे ) जगत्‌. की वस्तुमात्र का» 
स्वामित्व करती है ॥ ३॥ | 


द्वितीय तच 
ऋषिः प्रस्कण्वः (मेधावी का पुत्राँ प्रकृष्ट मेधावी उपासक) 
देबता--अश्िनौ देवते ( ज्ञानप्रकाझरूरूप एबं आनन्दरस- 
रूप दोनों धमं वाला परमात्मा ) 
१ 
जनक ९००१ 47 
oS 3१र रर शक २२ 3 She कठी Lo (eT 
१४--दृषबो उषा अपूव्या व्युच्छति प्रिया दिवः । fg 
४१ २ ३२ हा CO ६43 
स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥१॥ २] नोट } 

, ( एषा-उ-उषाः ) अहो यह उघा--परमात्मरूप दीह या पर 
मास्मञ्योति ( अपूच्यो प्रिया ) सवंश्रेष्ठ समाधि प्रज्ञा म सातः 
"होव बाली जँदकारी ( दिवःव्युच्छति ) मोक्षघास सेप बह 
के अन्दर प्रकाशित हो रही है ( अश्विना बां वृहत सुप 

_जाचज्योतिखरूप और थानन्दरसरूप परमात्मन्‌ ! तुम 
बड़ी स्तुति करता हूं ॥ १॥ 


२3१२ रर प 
१७१९ उस दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌। 


३२ 8 9 २३१२ छ: 1-६-२ 
थिया देवा वसुविदा ॥२॥ ^` 


ह किच विन्दते तद्‌ बसु” [काठ १०६] 
ग “प्रस्कण्वः कण्वस्य पुत्र:” [निर ३1१७] 
ग “न्रिपादस्यामृतंदिवि” ऋ० १०।६०।३] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(या दस्ता ) जो दृशंनीयक ( सिन्धुमातरा ) स्यन्द्मान उपा- 
सनारस का मान कराने वाले जिसके हैं ऐसा दोनों धमां युक्त 
द , (रयीणां मनोहरा ) धनों के सन को भ्रन संग्रह के सनो विचार 
¬ को हराने हटाने वाला (थिया वसुविदी ) ध्यान धारणा से वसाने 
व्योग्य वस्तु को प्राप्त कराने वाला ( देवा ) इष्टदेव उपास्य ज्योति. 

स्वरूप आनन्दरसरूप परमात्मा है॥२॥ 


२ ३२३१२ ४१२ 


२ 
0 (७३.० _वच्यन्ते वां कङुहासो जूर्णायामधि विष्टपि । 


३२ 3 २ ३ २ ३ 9२ 


यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ _ १ १४५, १ 


ज ( कङुहासः ) महान्‌ आत्मा जीवन्मुक्त! ( जूणोयाम्‌) जीण 
“तनु अन्तिम देह समाप्त होजाने पर (अधिविष्टपि) मोक्षघाम मे! 
वां वच्यन्ते ) तुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं* (यत्‌-वाम्‌-रथः ) 


जो तरा रमणस्थान मोक्ष ( विभिः-पतात्‌ ) उपासकों द्वारा प्राप्त 
'किया जाता हैं? ॥ ३ ॥ जः 


तृतीय तच 
-ऋषिः--गोतमः (परमात्मा में अत्यन्त गति करने वाला उपासक) 
RES दीचे वि केव eet HO 


& “दस दर्शने” [चुरादि०[ ततो रक [उणा० २।१३] 
† “ककुहो महन्नाम्‌” [निघ० ३1३] 
५८1 “तदेव ब्रष्नस्य विष्टपं तस्मिन्तेतद देवाः सर्वान्‌ कामात दुहे” 
[जै० ३।३३९] 
| ४८ “यत्र कामा निकामाञ्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ । तत्रः माममृतं कृषि 

[ऋ० ९।११३।१०] 

* “्वञ्ुगत्यथंः” [भ्वादि०] कतं रि कंमंप्रत्ययश्छान्दस: । 

““कमेरिए कत प्रत्ययःद्धाजडस: 1,००७ Collection. 
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देबता--उषाः ( परमात्मदीप्ति या परमास्मञ्योति ) 
छन्द:--उष्णिक्‌ । 


स्त २.७१२) श्र तय 
102. डषस्तञ्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
१५२३२३ १२ ४ १२ 


येन तोकं च तनयं च घामद्दे ॥१॥ 7: - १-९१: ? 3. 


( बाजिनीव॒ति-उषः ) हे अमृत अन्नबाली परमात्मदीसि ऱ्या 
यरमास्मञ्योति ! तू ( अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये. ( तत्‌-चित्रम्‌- 
झाभर ) उस चायनीय दशनीथ अस्त अन्नभोग को आभरित कर 
(येन ) जिससे ( तोकं तनयं च धामहे) तोदने में व्ययित करने 
बाले मन को$ और इन्द्रियगण को| तेरे अन्दर धरत समर्पित 
करते हैं॥ १॥ 

! १२३१२ २२३ १ रे प वि 
१७३४ उषा अद्यद्द गोमत्यश्वावति विभावरि । 
Ris 2:0-62 ०10 
रेवद्स्मे व्युच्छ सुन्नतावात ॥२॥ 
(उषः) हे परमात्मखरूप दीप्ति ! या परमात्मज्योति ।तू 
९ अद्य ) आज--अब ( इह ) इस जीवन सें ( गोमति त. 
विद्यावाली-ज्ञान देने के लिये ( अश्वावति ) क क 
वाली--मननशक्ति देने के लिये (विभावरि) विशेष स वात | 
विशिष्ट बुद्धि या सूक देने के लिये ( सदान र 
वाणी बाली सुसंयत सत्यवाणी देने के लिये ( अस्म ) हेम 
2.0 dd ns OR न सिया 
& “तोकं तुद्यतेः, तनयं तनोतेः” [निरु० १०।७] 


† “तुद व्यथते” [तुदादि०] 
2? उपकरणम्‌-इन्द्रियम्‌ [| 
“तनु(शद्धोपक्ररणसो ५ [इसत Collection. 


|| 


a! 
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लिये& ( रेवत्‌-व्युच्छ ) वीर्यः आत्मबलयुक्त प्रकट हो-साक्ञात ` 
| 

हो॥२॥ हि 


“2 


ड १२ रर 3 १ २ ३3२३1२ 


2.. युङ्च्वाहि वाजिनीवत्यश्यों अद्यारुणां उषः | 


१२ ३ २ 3 १२३ ३ २ 
अथा ना विश्वा लोभगान्यावह ॥३॥ ~ ) €,2 1£ 


( वाजिनीवति-उष: ) हे अमृत अन्नभोगवाली परमात्मदीपि 


या परमात्मज्योति ! तू आज ( अरुणान-अश्वान युडक्ष्वहि ) 


आरोचन! ज्ञान से प्रकाशमान,तथा इश्वर? इन्द्रिय संयम में 
क 
अक्कथ््युक्त समथ उपासका को अपने में अवश्य युक्त कर (अथ) 


अनन्तर ( नः ) हमारे लिये ( बिश्वा सौभगानि ) सारे सौभाग्यों 
को ( आवह ) ले आ--प्राप्त करा ॥ ३ ॥ 


१ 


% चतुर्थ तच 

ऋषिः--पूव बत्‌ । 
देवता--अश्विनौ ( ज्ञानज्योतिखरू प और आनन्दरस पूणे 

परमात्मा ) ल) 

हिट ८ 
क्त 20212 
१ २ ४ २३ पर रर आ” 
अज्बिला वात्तिरस्मदा गोमद्‌ दस्रा हिरणयचत्‌। 26 
झअवोग्रथ< समनसा नियच्छतम्‌ ॥१॥ ° ` ) ८ 
& “सुपाँ सुलुक्‌ पुर्वसवंरणाच्छे”*'” [पअ्टा० ७1१॥३९] इति शे 
1 “वीर्य वै रयिः” [श० १३।४।२।१३] “रयेमंतौ सम्प्रसारणम्‌’ 
[ग्रष्टा० ६। १1३४] 

‡ “अरुष झारोचनः” [निरु० ५२१] . 
> “ईशबसेप्वात्गश्व «प्रयुक्त? वरा "पॅशबती शर्न्ती” [ते ३1८1९1१] 
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(दखा-अश्चिना ) हे दर्शनीय ज्योतिखरूप एवं थानन्दखरूप 
 परमात्मन्‌ ! ( अस्मत्‌ चरिः ) हमारा अध्यात्ममागा' ( गोमत्‌ ) 
स्तुतिवाला | ( हिरण्यवत्‌ ) असृतवाला?--असृतानन्दबाला हो 
(रथम्‌ ) इस अध्यात्ममागे में रथरूप अपने रमणीय स्वरूप को 


hu 


(अर्वाक्‌) इधर-हमारी ओर ( समनसा) समान मन 
~ आ 
( नियच्छतम्‌ ) नियतकर स्थिर कर ॥ १॥ ५ 


रज 3५२३9१२७१२ रर 


1७. एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवर्चनी | 
४ १ २ 3 १२ 
उषर्बुधो बहदन्तु सोमपीतये ॥२॥ 2- `) 627 /-- 


. ( मयोभुवा ) हे सुखों को भावित करने वाले-( हिरण्य- 
बतनी ) हृदयरमण मागेवाले'--( दस्ता दर्शनीय (देवा) 
दिव्य गुणवाले--परमात्मन्‌ | (इह) इस अध्यात्ममाग में 
चलने, वतमान (उषवु घः) तेरी ज्योति को_समफरबाले उपासक 

_जन ( सोमपीतये ) तु” उपासनारस को पान कराने- खीकार 
कराने के लिये ( आवहन्तु ) तुमे प्राप्त होते हें ॥ २ ॥ 
त मी 
वित्था श्लोकमादिचो ज्योतिजेनाय चक्रथु; | 
२ ३१ २ 3२ 2७ 
आ न ऊर्ज वहतमश्विता युवम्‌॥३॥ ) ˆ^ ` १ 


& “सुपां सुलुक्‌“*'” [प्रष्टा० ७।१।३२] इति अस्मत्‌ शब्दात्‌ षष्ठी 
विभक्तेलु क्‌ । 

+ वतेते गतिकर्मा” [निघ० २।१४] “वृतेश्छन्दसि-इच्‌' 

[उणा० ४१४१] 

‡ “गौः-वाङ्नाम' [निघ० १११] 


* “मृतं वे हिरण्यम्‌” [श० ९।४।४।५] 
$ “हिरण्यं ``*` हृदयरमणम्‌” [निरु० २। १ ०] 
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(यौ) जो. ज्योतिखरूप और आनन्दरसरूप परमात्मा 
( इत्था.) सत्य$--अविनाशी ( श्लोक ज्योति: ) प्रशंसनीय या 
ज्ञान ज्योति को (दिवः ) मोक्षधाम से (युवम्‌ 'युवाम!-अश्विना) 
तू हे-ज्योतिखरूप और . आनन्दरसरूप परमात्मन्‌'! ( जनाय 
चक्रथुः ) उपासकजन के लिये,प्रकाशित करता है ( नः) हमारे 
लिये ( ऊर्जेम-आवहतम्‌.) अध्यात्मरस को प्राप्त करा॥३॥ , 


तुतीय खण्ड 
प्रथम तूच 


ऋषि:-वस॒भ्र॒तः ( वसानेवाले परमात्मा का श्रवण किया 
' ` जिसने ऐसा उपासक ) 
देवता--अभि: ( अग्रणायक परमात्मा ) 
छन्दः--पंक्तिः । 
३१२ रर उ रउ ३२ 3 झर श्र ब्र १२ 
१ ut अभि ते मन्ये यो वसुरस्तै ये यन्ति घेनवः । 
~ २३१२ स्वः 8 १ २ 3२ ५२ २ 8 १२ 
~ अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यालो वाजिन इष<स्तोत्‌भ्य आभर 
7. "१० | (देखो अथेव्याख्या पू० ५० २५१ ) 
३७२३ ७ १२ उर श्र 3 १३ 
१७१“ अझ्निहि वाजिनं विश ददाति विश्वचषोणिः । 


3२ 3२ 3२३ २ ३ १ २३.२३१२ 3२ 3 १२ 


अझी राये स्वाभुव< स प्रीतो याते वार्यमिष स्तोतुभ्य आभर॥२।॥ 


& “इत्था सत्यनाम” [निघ० ३।१०] 
| † “एलोकः-वाङ नाम” [निघ० १1३१] 
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( विश्वचषरिए:-अप्िः-हि ) सवद्रष्टा अप्रणायक परमात्मा: ही 
( विशे.) उस में विष्ट-प्रविष्ट उपासक प्रजाजन& के लिये (बाजिनं 
ददाति ) आत्मबल को देता हैँ. ( सः-अप्रिः ) वह. अग्रणायकः 
परमात्मा ( प्रीतः ) प्रसन्न हुआ ( राये स्वाभुवं याति) उसमें 
रमण करने वाले या रमणीय! प्रिय उपासक के लिये अपने: 
सम्यक प्रकटरूप--साक्षात्‌ स्वरूप को? प्राप्त कराता हैः ( स्तो- 
-तृभ्यः-इषम्‌. आभर ) स्तुतिकर्ताओं, के लिये एषणीय सुख को 
आभारित कर ॥ २॥ 


(४६९ ९ 3१२ २२३२३ 39 २ ३१२ 


“लो अशिया वसुगणेणे खं यमा यन्ति धेनवः। ` 
>. 
र 3२३ १ २३१२ र न व्यो ७ १२ द) 
समर्वन्तो रघुद्ववः ख सुजातासः सूरय इषं स्तोतम्य आभर ॥: 
S pr iR) | YR 

( सः-अझ्निः यः-वसुः-गृणे ) बह अगर परमात्मा जो 
मोक्षधाम में वसाने वाला उपासकों द्वारा स्तुत किया जाता है 
(यं धेनवः सम्‌-आयन्ति ) जिसे स्तुतिवाणियां ' सम्यक्‌ प्राप्त 
करती हैं. ( रघुद्रुव:-थवेन्तः ) सदुर्गात करने वाले एवं प्रेरणा 


& '“य्राद्या ही मनः प्रजाविशः' [श० ४।२।१।१७] 


† वाजिन शब्दोऽका रान्तोबलार्थः, यथा “वाजिना वाजिनम्‌ ' 
[सि० १।१०।१] 


गुं “राये”” [ऋ० १।द४।१७] अत्र निरुक्तम्‌ “राय-रणाय रमः 
रीय” [निरु १४।३६] 

० त्सु-आभुवम्‌' इति पदपाठः, सु-आभूः-पम्यक्‌ भ्रकटभावः, यथा 
“इयं निसृष्टियेत आबभूव’ [ऋ० १०। १२९७] "प्राण वा 
झनुप्रजा: पशव ग्राभवत्ति” [जे० २०२1२1४] 

§ याति-यापयत्ति भ्रन्तगंतणिजथंः । 

क «घेनु;-वाङ्नाम' [निघ० १1११] 
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बाले# अपने को अर्पित करने वाले ( सुजातासः सूरयः सम्‌) 
शुद्ध संयत स्तुतिकर्वा' सम्यक प्राप्त करते हैं ( स्तोठृम्यः-इषम्‌ः 
आभर ) उन स्तुतिकर्ताओं के लिये एषणीय सुख को आभरित 
कर ॥ ३॥ ` 


द्वितीय तुच 
ऋषिः-सत्यश्रवाः (सत्यस्वरूप परमात्मा श्रवणीय है जिसका) 
देवता--उषाः ( परमात्मा की दीप्ति या ज्योतिः ) | 
छन्दः--पूवेवत्‌ । 


२७१ २३१२ ७3२९ ३१ २ 
महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती | 
-१ २ 3 १२ 39२ 3 पर , २र३ १ २ 
यथाचिन्ो अबोधयः सत्यशवसि वाय्ये स॒जाते अश्वसून्नुते ॥१॥ 
० ८ ( देखो अथव्याख्या पू० ए० ३४७ ) 
१ २ ३१ २ 32र 


या सुनाथे शोचद्रथे व्यौच्छो दुहितर्दिवः 


S 


५ २ 3 १२ ३१२ . .3१र . २२७१ २ ` 
खा व्युच्छ लद्दीयलि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजात अश्वस्ञत ॥२। 
r Me: 2. ७८ 


` (या) जो तू परमात्मा की दीप्ति या ज्योति ! ( सुनीथे ) हैं 
अध्यात्ममांगं में शोभननेत्री--सम्यक ले जाने वाली) ( शोच- 
द्र्थे ) प्रकाशमान रमणीय स्वरूप वाली ( दिवः-दुहितः ) मोक्ष- 
धाम की तत्रस्थआन न्दंरस की दूहंनेवाली ( व्योच्छ ) तू मुझ 
Dy St) 7: 


अवेरण॒वाबु” [निर १०।३१] 
† “सूरिः स्तोतृनाम” [निरुं ३।१६] . hg, 
Tt (ती घातोः कथन्नु प्रत्ययः? [उणा०ः २२] Nima म: 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपासक के अन्दर प्रकाशिव हो (सा 22९ सि व्युच्छ) वह तू 
थापों अज्ञानों को अत्यन्त प्रसहन करने दबाने बाली मेरे अन्दर 
प्रकाशित हो, तथा ( सत्यश्रवसि) हे सत्यस्वरूप परमात्मा का 
श्रवण कराने वाली ( वाय्ये) वरणीय ( सुजाते) सुप्रसिद्ध (अश्वः 
सुनृते ) व्यापक परमात्मा की वाणी जिस में हो ऐसी परमात्म- 
दीप्ति या परमात्मञ्योति मेरे अन्दर प्रकाशित हो॥ २॥ 

१५% २ ४२३१ २३क२र 


खा नो भच्याभरद्वसुव्युच्छा दुहितर्दिवः । 


२३ 3 १२ 3 १२ ७१२ २२३१ २ 
७५ > A ०० ~ १ च 
यो व्योच्छुः लद्दीयांत सत्यश्रवसि > सजाते भुश्वसुचुते॥२॥ 
9(/ «rec 


(सा) वह तू परमात्मा की दीप्ति या ज्योति ! (आभरइसुः) 
चसाने वाले परमात्मा को आभरित करती हुई ( दिवःदुहितः ) 
है मोक्षघाम की दूहने वाली ( अद्य ) आज--इस जन्म में मुझ 
उपासक के अन्दर प्रकाशित (या-उ ) जो ही तू ( व्युच्छः ) 
भ्रकाशित हो चुकी पूव भी ( सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 
अश्वसुनते ) पापों अज्ञानों को प्रसहन करने वाली दबाने वाली 
सत्यस्वरूप परमात्मा का श्रवण कराने वाली वरणीय सुप्रसिद्ध 
व्यापक परमात्मा की वाणी जिसमें है ऐसी तू मुझ उपासक के 
अन्दर प्रकाशित हो ॥ ३ ॥ 


तृतीय तच 
ऋषिः--अवस्युः ( परमात्मप्राप्ति का इच्छुक ) 


देवता--अश्विनौ ( ज्ञानज्योविःखरूप ओर आनन्दरसरूप 
परमात्मा ) 


छन्द-पूवेवत्‌। 
३७ 
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3, १२ ४३१२३ २8१२ ३ १२ 

6 22- प्रति प्रियतम” रथं चृषणं वसुवाहनम्‌ । | 

(१ ७१ २ 3२३ १.२ ३ २३२ १२ ३१२ 
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेसिभूषति प्रात माष्वी मम थत हवम 


7८ -9,6 ५५ लो अथव्याख्या पू० ए० ३४५) 
१८.३. 3 ऽर रर 39२ श्र 
पी झत्यायातमश्चिना तिरो विश्वा अह4 सना । 
. २७ १२ 3 १२ 3 १ २ ७ २ ३1२ 3१२ 
i दस्रा हिरण्यवतेनी सुझुम्णा खिन्धुचाइसा माध्वी मम श्रुतं इवम्‌॥ 
८८ A 2(६ 9 ७ नट” 


2 ( अश्विना ) हे ज्योतिस्वरूप एवं आनन्दरसरूप परमात्मन्‌ ! 
FW (बह ख्य विश्वाःतिरः) मैं उपासक सदा सारी कामनाओं को-- 
वासनाओं चित्तवृत्तियों को तिरप्कृत करता हूँ, अतः तू ( आया- 
तमू) समन्तरूप से प्राप्त हो ( दखा ) हे दशेनीय (हिरण्यवतनी) 
हृदयरमण माग वाले ( सुषुम्णा) शोभन सुख वाले-शाभन 
सुखम्रद-( सिन्धुवाहसा ) स्यन्दशील--बहते हुए उपासनारसा का 
ग्राप्त करने वाला ( माध्वी) जीवन में अध्यात्म मधु लाने वाले 
परमात्मन्‌ ! ( मम हवं श्रतम्‌.) मेरे प्राथनावचन सुन ॥ २॥ 
२ ३ १२ ३ १ २३१ २३१ २ ३3२ 
१४८४ झा नो रक्षानि विश्वतावश्विना गच्छतं युघम्‌। 
२७ १२ 3 9 २ 3 २ 39२ 3१२ 
रुद्रा दविरण यदतेनी जुषाणा ००१5 नापी मभ सद IR 
बार टू 
छ त्‌ (अश्विना) हे ज्योतिखरूप एवं आनन्द्रसरूप परमात्मन! 
र -युवम-'युवाम!') तू (न: ) हम उपासकों के लिये ( रल्नानि 
is ) रमणीय सुख साधनों को घारण करता हुआ ( आग- 
तम्‌) आ--प्राप्त हो ( रद्रा ) हमें बुलावा हुआ» ( हिरण्य 
की 0 Rn SDR 2... 
“द्रो रौतीति सत?” [निरु० १०।६] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


te है «बा re 
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वतनी ) हितरमण मागे वाला ( जुषाणा ) हम उपासकॉ को प्रेम 
करता हुआ ( वाजिनीवसु ) अमृत अन्नवाला& मुक्ति में बसाने 
वाला ( माध्वी सम हवं श्रतम्‌ ) जीवन अध्यात्म मधु लाने वाले 
परमात्मन्‌ ! मेरे प्रार्थना वचन को सुन ॥३॥ 


चतुर्थ खण्ड 
ब्रम तूच 


ऋषिः--चुघगविष्ठरावृषी (ज्ञानी और स्तुतिवाणी में स्थिर) 
देवता--अग्नि: ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) ˆ 
५९३०: । छन्द:-त्रिष्टुप्‌ । 
£ १ २ ३ २ ३ २३ PR 3 २ 33 र 
*अवोध्यञ्षिः समिधा जनानां प्रति घचुमिवायतीमुषालम्‌ । 
39 २३ ` ३२३१ २३ २ 33 २ 3 २३१ २ 
यहा इव प्र बयासुञ्िद्दानाः प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥१॥ 
9 प० 
१४४९ ० 2-१ ॥ रत झाथव्याख्या पू० ए र) 


25-2 
१२३ १ २ ३१२ 3२७ २३२ बुट 
अबाधि होता यजथाय देवानूच्या अझिः खुमताः प्रातरस्थात्‌ । 


३२ 33२ ' २ १२ 3२ ७३र रर १२ 
साभद्धस्य रुशद्दाश पाजा प देजुस्तमसा निरमाच ॥२॥ ड 
£ /क-£7 


( होता-अभिः 3 स्वीकारकतो ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा 
( यजथाय देबान्‌-अबोधि ) अध्यास्मयज्ञ करने के लिये सुमुझ्चः 
उपासकों को सावधान करता है ( सुमनाः ) शोभन. मनोभाव ए 
जिससे हो ऐसा है ( प्रातः-ऊध्बे:-अस्थात्‌ ) जीवन के ग्रकृष्ट मागे र 
“'ग्मृतोऽन्न वे वाजः” जि० २1१९३] 


CC-0, Panini tanya Yaa on ४४४३६ (51m x ४२.) 
_ककृग्यसताहि वल्ड यान हित | 


हा Dob हॅ, 
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५८० ] सामवे | 


कटी है जरावश्था में नहीं ( समिद्धस्य रशत्‌ पाजः ) असिद्ध, हुए का 
प्रकाशमान बलस्वरूप!' साक्षात्‌ होता है. ( महान्‌ देवः ) महान्‌ 


he 


य | 
करते हुए बढ़ते समय में उत्कृष्ट रूप में आत्मा म साक्षात्‌ होता | 
| 

देव परमात्मा ( तमः-निरमोचि ) अज्ञानान्धकार से छुड़ा देता 


( यदू-ईम्‌-अञ्निः ) जब यह ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा 
ट्र /( गणस्य रशनाम्‌) स्तुतिकतो की रसीली स्तुति को* (अजीगः) 
प्राप्त करता है तो (शुचिः ) प्रकाशमान एव पवित्र परमात्मा 

57 ( शुचिभिः-गोभिः-अङक्ते ) प्रकाशमान वाग्ज्योतियों-ज्ञानधा- । 
> राओ से युक्त कर देता है, तब ( दक्षिणा ) उपासक की कामना" | 
( बाजयन्ती ) अश्तअन्नभोग को चाहती हुई* ( आयुञ्यते ) पूरी 
हो जाती है ( उत्तानाम्‌.) उस उत्कृष्ट कामना का ( जुहूमिः ) | 
स्तुतिवाणियों से' ( ऊध्व:-अधयतू ) ऊपर संरक्षक बन | 
अपना आनन्दरस पिलाता है॥ ३॥ | 


है॥२॥ - | 
५२७४१२ 39१२ रर 3 १ हे 3 घर न 
७८ यदी गणस्य रशनामजीगः शुचिरड्क्ते थचिसिगोभिराझे; । 
श्र 3१ २ ३ २३ a २ 3१9 क 
हु आइक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानासूष्वा अध पज्जुद्वाभः ॥३॥ 
८ यह MNT RP TO 


अटी हार गात, मो० १७ (युवेवे मंशीलः स्यातु' [महामारत शास्ति० मो० १७५] 
न “पश्जः-वलमाम' [निघ० २।६] 
तू “गणः, गणा-त्राङ नाम” [निघ० १।११] 
% (ऊब रशना” [तै० सं० ६।१।४।५] शि ~ >) 
ग “इ बिया” [मे १९४] १ सम 


ET '“यमृतो ऽन्न' वै वाज:” [जै ० २1१९३ 


| $ च जुहुः पपरष २।१७।२] करै 
Gf Panin a Maha Vidyalaya Collection. 


हक 
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द्वितीय तूच 
ऋषिः-कुत्सः ( स्तुतियों का कती उपासक® ) 


देवता--उषाः ( परमात्मदीप्ति या परमात्मञ्योति ) 


छन्द्‌ः--पूर्वचत्‌ । 
१९४८४ इ. १२३ २३१२३५ २३१ २ उ १ २ 


इदं श्रेष्ठं जयोतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा। 
२ ३३२ २ ३२३२उ ३२ 


~ 


यथा प्रसूता सवितुः सवायेवा सयले योनिमारैक्‌ ॥१॥ 


~ 


( इदं श्रेष्ठम्‌ ) यह श्रेष्ठ ( ज्योतिषां ज्योवि:-आगात्‌ ) ज्योतियों 
की ज्योति मेरे अन्दर आगई--साक्षात्‌ होगई ( चित्रविभ्वा 
प्रकेतः ) चायनीय-दश नीय मेरे अन्दर वाहिर व्याप्त चेतानेवाला 
प्रकाश है ( यथा सूता सव्रितुः सवाय ) जैसे सबिता--उत्पादक 
परमात्मा के साक्षात्‌ कराने के लिये समाधिप्रज्ञा होता ६ [ती 
( रात्रि-उषसे योनिमू-आरेक ) पापवासना दूर होकर परमात्स- 
ज्योति के लिये खान रिक्त कर देती है॥ १॥ 

१२ ३ २३१२ 3 ऽर रर 

10:20 दशद्धत्ला रुशती श्वेत्यागादारंगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 

se आमिनाने ॥२॥ 

समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्ण चरत आ ल 


k= 


( स्शद्दत्सा रुशती) ज्ञानप्रकाशक वेद दै वक्ता जिसका ऐसी 


परमास्मञ्योति चमचमाती हुई चमचमाती हुई ( श्वेत्या-आगात्‌) ( ल्य चान जी 
गई--होती र 
शुभ्ररूपा मुझ उपासक म॑ साक्षात्‌ हागइ- है 


“ऋषि: कुत्सो भवति कर्ता स्तोमानाम्‌” [निरु०), ३।१२] „ उस्र. 


ob 
“पाप्म हात्र [हो 212 १ 42208 ॥९९ गुड 
योगी आवी i 
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नानि कृण्णा-आरैक्‌-उ) इसके स्थानों-“मन, वुद्धि, चित्त, अहङ्कार? 
को पापवासना ने रिक्त कर दिया ( समानबन्धू ) ये दोनों पर- 
सास्मञ्योति और पापवासना समान आश्रयवाली-आत्मा में 
अनुभूत होनेवाली (अमृते) संसार में सदा रहनेवाली ( अनूची) 
एक दूसरे के पीछे अनुगत होती है-पयोय से अनुभूत होती 
है ( आमिनाने द्यावा वण चरतः) एक दूसरे की तुलना में 
आई हुई अपने अपने घने ज्ञानप्रकाश और_घने पापभाव को 


प्राप्त होती है॥ २॥ 


3 १२३ 3 ३३३ १ २ 3१२ 


3 ०३५ 
१ ७ हु | लमाना अध्या स्वस्ारनन्तमन्यान्या चरला देवशिष्ट । 


१२ 3 १ २ ३२३ २ ३२३१२ 3 27 
न मेथत ल तस्थतुः सुमेके नक्तोषला साताला रूप ॥३॥ 
2 /२- 


~ स्वश्लो: ) परमात्मञ्योति और बार सना दोनों बहिन 


अनत), 
I 


जैसियों का ( समान:-अध्वा ) समान अनन्तुभाग है) परम्परा से) 


प्रवाह्रूप ( तं देवशिष्टे-अन्या-अन्या चरत १ उसको मन& द्वारा 
प्रेरित या लक्षित दोनों भिन्न भिन्न हुई कायं करती है--अपवर्ग-- 
मोक्ष और भोग--संसार में ले जाती है ( नक्तोषसा ) नक्त-न- 

क्त--जिसमें कल्याण नहीं सूझता, वह पापवासना ओर उषा- 


बोध देने वाली परमात्मज्योति दोनों ( विरूपे ) भिन्न भिन्न रूप-, 


वाली--वस्तु को अलग अलग निरूपित करनेवाली ( समनसः ) 
एक अन से अनुभूत होने वाली ( सुमेके न मथेते न तस्थतुः ) 


|| ५ संवत्सर में! हिसित नहीं करते न ठहरते हैं--उपा- 


सक में परमात्मज्योति | भोगी नास्तिक में पापवासना/ 
रहती है ॥ ३॥ र 


“मनो देवः” [गो० १।२।१०] कि 
1. “सुमेक (१11314 CR छ्न 


PRIN ECT हीची 


TONY es Po Sia TS NT CIE 
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तृतीय तूच 


ऋषि:---अन्नि:४(इस जन्ममें तृतीयधाम मोक्ष को प्राप्त करने 
योग्य होजाने वाला उपासक ) 


देवता--अश्विनौ ( ज्योतिःखरूप परमात्मा एवं आनन्दरस- 
रूप परमात्मा ) 


छन्दः--पूर्ववत्‌ । 


५2, १ २ ३२३२३१२३ १२ रर 313२ र्र < 

WX [ ७५ (फी 1 च 3 हे 
खा भात्या हघलामनाकलु(ङप्राणा द्चया चाचा अस्थुः । 
३३ २ ७१२ ७५१ २ 3 १ २ ३१२ रर 


अवाश्ा नुतं रथ्ये यातं पीपित्रा् लमरश्विता च प्रेमच्छ ॥१॥ 


CN [ 


( उषसाम्‌) कामनाओं का (अनीकम्‌-अभिः ) आधार 
ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा (आ भाति) उपासक आत्मा में 
सम्रूज्रुरूप से भासित होता है-साक्षात होता है, जिसको (बि्राणा 
दँबया(वाचः-उदस्थुः ) ब्राह्मणो--त्रह्मज्ञानियो--उपासकॉ की 
देव तक जानेवाली--स्तुतिवाणियां उसमें आश्रित होती हैं वही 
( अश्विना ) ज्योविःखरूप एवं आनन्दरसरूप परमात्मन्‌ ! त्‌ 

12 ( र॒थ्या ) रमणीय मोक्षधाम के ख्वारि ) रमणीय मोक्षवाम के स्वामिन ! ( नूनम) ह 
( अवोञ्चा ) इधर प्रवृत्त हुआ (इद ) इस जीवन में ( पापिवास 
चसम्‌) प्रवृद्ध अध्यात्मयज्ञ को (आयातम्‌) सलीभाँति प्राप्त दो॥१॥ 
१८५३. ३२ ३३र रर २३१ २३२३१२ रर 3 


२ 
र्‌ gp 
न स<स्कृत प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमरििनोपस्तुतेह। 
eh Ris, 02 न टटटट- 


& “त्रैव तृतीयमृच्छतेत्युद्धस्तमादत्रिः ' [निरंश ३।१७] 
4 ८“+ “उषा वष्टेः कान्तिकर्मणः” [निरु० १२1६] 
+ ४ 'ब्राह्मस (ह्ये तिता? ति? जे, Collection. 


धरत 


का 
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२ 
दिवामिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यवर्तिं दाशुषे सम्भवि ॥९॥ 


( उपस्तुता-अखिना ) पास से स्तुत किया गया ज्योतिःस्वरूप 
एवं आनन्दरसरूप परमात्मा ( संस्कृत न प्रभिमीतः ) सम्पन्न 
अध्यात्मयज्ञ को हिंसित नहीं करता है अपितु बढाता रकित 


, करता है ( इह ) इस अध्यात्मूयरज्ञ में ( अन्ति नूनं गमिष्ठा ) 


समीप-आन्तरिक भाव से निश्चय प्राप्त होने वाल्ला है ( दिवा- 
अभिपित्वे ) दिन के अभिप्राप्त-उभयतः आ्राए-प्रातःकाल ओर 
सायंकाल में ( अवसा ) रक्षण ,साधन से ( आगमिष्ठा ) समन्त- 
रूप प्राप्त होने बाला है ( अवापि मरि ) वृक्तिरहित चित्त को लक्ष्य 
कर ( दाशुषे ) समर्पित करनेवाले उपासक के लिये ( झमर्विः 
छठा) कल्याणरूप होनेवाला है ॥ २॥ 


3२ 33र दर ३ २ ५३१२ 3 १२ 


ड 
१ ०.१ 22 डतायात* सङ्गवे प्रातरह्नो मध्यन्दिच उदिता सूयैस्य । 


री 
bs 


२३२३१२ ३ १ २ 3१२ रर 3२ 3 १र श्र 
४1. दिवा नक्कमवला शन्तझन नदाना पफावराशंवना ततान गा 


७ 


॥ Ae. 
> अश्िना ) हे ज्योतिःखरूप एवं आनन्दरसरूप परमात्मन्‌! 
-आयातम्‌ ) हमें आ--प्राप्त हो ( सङ्गवे ) जिसमें सूयकिरण 
सूयं में मिल जाती हैं या गौएं जङ्गल से चरकर घर में प्राप्त होती 
उस ऐसे सायं समय में, तथा ( प्रातः ) प्रातःकाल में ( चल्न" 
सध्यन्दिन ) दिन के मध्याह्न में ( सूय स्य-उदिता ) सूय के उदय 
ने पर ( दिवानक्तम्‌ ) दिन रात में जब भी ( शन्तमेन-अवसा- 


, आयातम्‌) कल्याणकारी माग से आ-प्राप्त- हो (इदानीं पीतिः 


न-आततान ) इस समय विषय पान--भोग को उपासक नर्ही 
सेवन करता है ॥ ३॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पञ्चम खण्ड 


प्रथम तुच 


ऋषि:--गोतसः ( परमात्मा में अत्यन्त गतिशील उपासक ) 
देवता--उषाः ( परमात्मज्योतिः ) 
छुन्द:--जगती । आख . >- त्थ 2 
१७४८२ ३ २७१३ ७7१२ ३२३२३१६९ २१ ` (द्र) 
एता उ स्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अघे रजला भाजुमजत । 
3 पर श्र ३ २३ २३१२ रेर यर बद हॉ 
निष्क्एवाना आयुधानीव ध्ृष्णवः अतिच मातरः 


> 


ह १ दा ति छ| 
( एता:-त्या:-उषस:-ड ) यह. वह. ही परमात्मज्योति& 


( रजसःनपुर्व-अधे ) रखनात्मक भोगापवगेरूप फल के छ रथा 
समृद्धां स्थान--मोक्षधाम र स्थान--मोक्षधाम में ( भायुम:अ जत ) प्रकाश अ कं 04 
को युक्त करती है (केतुम-अक्रत) सुक्तात्मा को जी तब ताची 292 
है ( दृष्णवः-निष्कृख्वाना-आयुधानि-इब ) जैसे शदु हील 2७2५ 
अपने झाखों को चमकाते हुए दृष्टिगोंचर हात हैं. ऐसे ( अर र 
गावः-मातरः प्रतियन्ति) आरोचन--भ्रकाशमान ज्ञानरश्मि र ह 
निर्माण करने वाली, परमात्मज्योति,मोगरूप संसार के निमा के निमोणाथ 
पुनः प्राप्त होता हे ॥ १॥ 

3 २३२३ १२ ३२३१२ रि १ २ 
क्य भानवो बृथा स्वायुजो अरयषीगो अयुक्षत । 


१२३१२३१२ ३२ ३ १२ ७१र रर Ih 
न्नषासे छै न्तं भ रुषीराशिअयुः 
अक्रन्नुषासा चयुनानि पूवथा Deen re का a डम र 


& “पूजार्थ बहुवचनम्‌" [तिरु० १२।७] 
† “आष्ेशक्रष्नोतेवी' [निरु० ३1९] 


anya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८६ ] सामवेद 


( उषासः-वयुनानि पूवंथा-अक्रन्‌ ) परमात्मञ्योति उपासक 
के सन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार को& पूववत्‌ वृत्तिरहित शुद्ध कर 
देती है ( रुशन्तं भानुम्‌-अरुषीः-अञिश्रयुः ) निर्मल प्रकाशमान 

ज्ञानवान्‌ आत्मा को रोचमान परमास्मञ्योति आश्रित हो जाती 
श्‌ > दै-भाप्त हो जाती है ( स्वायुजः-अरुषी:-गाः-बूथा-अधुक्षत्‌ ) खयं 

Tf युक्त होने वाली आरोचमान ज्ञानरश्मि अनायास स्वभावतः उपा- 

-सक में युक्त हो जाती है ( भानवः-अस्त्रा;डदपप्न.) यात्रे .. ( र टची ज्ञात्र से 
भासमान,-थपररोचमान हुईं--उपासकर्जन की मोच्धाम की ओ 
'इत्थान कराती हैं | २॥ द 
क 


१२ 3 १२३२ ३ २ ३ १२ २ १२३ १२ 
७४° अर्चन्ति नारीरपलो न बे, उम योजनेना परावतः । 

RS १२ 3१२ ३१२३२३ 3 २ ३२ 

-इषं वहन्तीः खुरत खुदातवे विश्वेद यजमानाय सुन्वते ॥३॥ 
र 2. १.0०- 

10२८? ( नारीः-विष्टिभिः ) नेत्री देवियां ।नि Fe 
लु/4 अबृक्तियां से जैसे ( समानेन योजनेन) समान धम्य प्रकार से 
~ (परावतः) परागत दूरदेश सः आए ( अपसः “अपखन्त? ) 
'कमवान्‌ की सेवा करती है ऐसे (सुकृते सुदानवे) सुकता--सुगम 
कर्सकता तथा शोभनदानी--आत्मदानी ( सुन्बत्‌_) उपासनारस _ 
निकालनेबाले-( यजमानाय ) उपासक आत्मा! के लिये ( इषं 
_चहन्तीः) कामना को ) कामना को वहन करती--प्राप्त करती हुई (विश्वा-इत्‌) 
सब सुखों को प्राप्त कराती है॥ ३॥ है 


कि तब & “वयुनं प्रज्ञानम्‌” [निघ० ३ 18] 


† “परावतः परागतादुवा” [निरु० ११।४८] 
‡ “आत्मा यजमानः” [कौ० १७।७] 
| CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्वितीय तूच व 
क्रषिः--दीर्घतमाः ( दीघेकाल से अज्ञानान्धकार जिस में है 
या आयु को चाहने वाला& ) 
देवता--अश्विनौ ( ज्योति:खरूप एवं आनन्दरसरूप पर- 
' मात्मा ) | 
४८८ छन्दः--पूववत्‌ । 


१९-३२ उप्र २९ 3 २७ २ २३ २ अकरेर 3 १ २ 
खवोष्याञ्चज्मं उदात सूया व्यूर्षाश्चन्द्रा मह्यावा आचषा । 
१२ 3 २३ १२३२३ १२ ७39१ २३२४९ ४ १२ 
आयुक्षातामाश्वना यातव रथ शाला साता त ॥ 


(अश्विना ) हे ज्योतिःखरूप एवं आनन्दरसरूप परमात्मन्‌ ! 
तू ( रथे ) संसार रथ में ( यातवे _) इसे चलाने के. लियर उसे चलाने के लिये.( आयु- 
च्षाताम्‌ आयुक्षाथाम्‌' )| ' समन्तरूप से युक्त होता हो तो ( से युक्त होता हो तो ( ज्मः- 
अस्िः-अवोधि ) प्रथिवी का अग्नि--पार्थिव अभि जागता है-- 
प्रकट होता है८ सूयः-उदेति ) सूयं उदय होता है ( मही चन्द्रा- 
उषा:-अचिषा यि-आवः) महती आह्ादकारी--प्रसन्नता दनवाला 
उषा प्रभातज्योति - तेज के साथ प्रकट होती है ( सबिता देवः ) 
चायुः देव ( एथक-जगत्‌ ). एथक एथक जगत्‌ जङ्गम रवास 
लेने वाला गति करने वाले प्राणीमात्र को प्रकट करता है॥ १॥ 


NN ३१२ ७ १ २३१२ 3 १२ 3१२ र 
यद्याञ्जाथ चूषणमश्विना रथं घृतेन नो मधुना चातरसुक्ततस्‌ 
इ २३ २३१२ २उ 3 १२ 


न 


& “आयुर्वेदीधेम्‌'' [तां० १३।११।१] “तमु कांक्षायाम्‌" [दिवादि०] 
121१ पुरुष व्यत्ययेन्‌ मध्यमस्थाने प्रथमः पुरषः । 
१ “बेन Meranda Collection. 


अस्माकं ब्रह्म पूतनाछु जिन्बत वयं चना अल चयं घना शूरसाता भजेमादे ॥२॥ 


(> 


4 - 
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( अखिना ) हे ज्योतिःखरूप एवं आनन्दरसरूप परमात्मन्‌! 

( यम्‌-बृषणं रथं युः्ाथे ) जब संसार रथ से भिन्न मन रथ& 

रमण स्थान को--में युक्त होता है ( नः ) हमारे लिये ( मधुना 

घृतेन क्षत्रमू-उत्ततम्‌ ) मधुर तेज से ओजाः आत्मबल को सींचता 

है ( अस्माकम्‌ 'अस्मासु! प्रतनासु ब्रह्म जिन्वतम्‌) हम उपासक 

जनों में{ अमृत" को प्रेरित कर ( शूरसाता बयं धना भजेमहि ) 
बलवान--प्रबल कामादि संघष? में अध्यात्मधनों--शम दम 

आदि को भजें-सेवन कर ॥२॥ 


७९? 3१ SRNR DS प A 3 0 3 ११ 
) डू तरिचक्रो मधुवाहना रथो जीराश्वो अश्विनोर्यातु खुष्टतः। 
२ ३१२ 3 १ ९ ४ २ ४ १२ ३२३ १२ 
त्रिबन्धुरो मघवा विदवसोभगः श॑ न आ वच्तद द्विपदे चतुष्पदे रे 


2(- 
(अश्विनो: ) ञ्योतिःस्वरूप एवं आन आ परमात्मा का 


( मधुवाहनः ) आत्मा को$ वहन करने वाला ( तरिचक्रः ) तीन 
तृप्तियां वाला--कर्मैंनिद्रियों ज्ञानेन्द्रियों और मन की तृप्ति करने 
बाला * ( जीराश्वः ) क्षिप्र शीघ्र व्यापन शक्तिवाला ( रथः ) 
रमणीय स्वरूप ( सुष्टुतः ) सम्यक, प्रशंसनीय ( अवोड्यातु ) 


® “वृषा हि मनः” [श० १।४।४।३] 

ग “मजः क्षत्रम्‌” [तै० सं० ५।३।४।२] 

| व्यत्ययेन सप्तमी स्थाने षष्ठी । 
२//”'पृतनाः-मनुष्या:” [निघ० २1३] 

* “अथ यद्‌ ब्रह्म तदमृतम्‌’ [जै० उ० १।८।१।१०] क 
° «घान: क्यु:” [उणा० २।८१] 

३ “आत्मा वे पुरुषस्य मधुः” [तै० सं० २1३1२1९] 


* ''्चत्तसज्ञकतरे | R9४ ॥२७]०/४कछर्धीतरिझ्तो. [स्वादि 
TE 
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हमारी होर गति करे-हमें प्राप्त हो ( त्रिबन्धुरः ) तीन बन्धन 
चाला - स्तुति प्राथना उपासना है बान्धने वाले जिसके ऐसा 
( मघवा ) ऐश्वयवान्‌ ( विश्वसौभगः ) सारे सौभाग्य जिसमें है 
जिससे प्राप्त होते हैं ऐसा ( नः) हमारे लिये ( शम्‌-आवच्षत ) 
कल्याण वहन करे-प्राप्त करावे ( द्विपदे चतुष्पद ) दो पैर वाले 
के लिये चार पैर वाले के लिये भी ॥ ३॥ 


तृतीय चतु ऋच 


अषिःअवत्सारः ( रक्षण करते हुए परमात्मा के अनुसार 
चलनेवाला उपासक ) 


देवता--पवमानः सोमः (धारारूप में प्राह होने वाला शान्त- 
स्वरूप परमात्मा ) 


छुन्दः--गायत्री । 


| २३ १२ 83 १२ 8४२ रर 332 


प्रते चारा असञ्चतो दिवो न यन्ति वृष्टय: 
२ 3 १२ 3 ३ 


अच्छा वाजं सहस्रिणम्‌ ॥॥ )।: - @ .८८-? 


वरस्य. (ते घाराः-असश्चतः ) हे परमात्मन्‌! तेरी आनन्दधाराएं 
रपर न टकराती हुई--न विरोध करती हुई ( सहस्तिणम्‌ः 
झन्ळ वाजं प्रयन्ति) सहत्नों में ऊंचे अच्छे अमृत अन्नभोग को 
करती हैं ( दिवः-न वृष्टयः ) आकाश से वषा धाराएं जैसे 

ल साधारण अन्न को देती हैँ॥ १॥ 


“बअसञ्चन्ती-असज्यमाने इति वा-अव्युदसुन्त्याविति चा” 


[निर० ५२] श२] 
† “मृतो अन्न वे वाज:” जि० २। १९]। त 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अति । 


क वी २ ३२.३ २ ३ २ ३१२ 
१५ टी न जर 


१027 


क 
0 ( २ 3 ५ २ इर 3१२३ ३ रर 


१२ 3149२ रर 


रि ॥२ । 
छरिस्तु्जान आयुधा ॥२॥ A @.¢ £ 2: 


( हरिः) दुःखहर्ता ( विश्वा प्रियाणि काऱ्या ) सारे प्रिय 
वेदबचनों को$ ( चत्ताणः-अभि-अरषेति ) उपदिष्ट करता हुआ 
अभि प्राह होता है जो कि ( आयुधानि तुःजानः ) आयु--ध-- 
स्तुतिकता मनुष्या को धारण करने बाले साधनों को पालित रक्षित 
करता हुआ अभिप्राप्त होता ह्वै॥ २॥ 

५ २ 3२ 8३२३२ 3 १२ 3२ 
ख मर्सुजान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः । 

च्य दि 2, 
शवेनो न व& सु षीदति ॥३॥ _,.. . ४. क र 
(सः) वह परमात्म 1 ( इभः ) स्वयं भयरहित तथा शि 
की भयरहित शरण भयरहित शरण( राजा-इव ) राजा के समान ( सुत्रतः ) 
श्रेष्ठ कमवान्‌ ( आयुभिः-मख् जान: ) डपासकजनों द्वारा स्तुति 
करके भूषित पूजित किया जाता हुआ ( श्येन न वंसु-सीदति ) 
शंसनीय गतिवाले पक्षी के समान सम्भागी--सम्भजन करने 
वाले उपासक आत्मा में विराजमान होता है॥३॥ 


स नो विश्वा दिवो वसतो पृथिव्या अधि। , _-// 
3 १ २ 3१२ व 2 (५ 
पुनान इन्दवा भर ॥8॥ ° i 
३ “त्रयी वे विद्याकाब्यम्‌” [श० ८।५।३।४] 
१” .† “इभेन गतमयेन” [निरु० ६।१२] 
३ “आयवः-मनुष्या:”. [ निघ० ३।२] 


पछ 
७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। १६१ 
= ९ ८ 
ह प १० br ! ( सः ) वह तू (न: )- 
१५. ~ प व्या:-अधि ) मोच्तघाम में स्थितः 


आ थिवा लोक में स्थित भी (विश्वावसु) सब बसानेवाले साधनों- 


उच्च ऐश्वयॉ--अध्यात्म ऐश्वयाँ को ( पुनान:-आभर ) हमारेः 
द्वारा स्तुत किया जाता हुआ आभरित कर ॥ ४॥ 


इति एकोनविश अध्यायः | 


03°50 
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अथ विंश ( बीसवां ) अध्याय 
प्रथम खण्ड 


प्रथम तच 
=ऋषिः--नृमेधः ( सुसुक्लु की सेघावाला उपासक ) 


देबता--पवमानः सोमः ( धारारूप में प्रा& होने वाला पर- 
सास्मा ) 


छन्दः--गायत्री । 


२ ४ १२ ७ १२ ३३9२ श्र 
१४५ 2. प्रास्य धारा अचरन्‌ वृष्णः खुतस्यौजसः । 


३३२ ररछऽ १ ९ 


देवाँ अनु प्रयूषतः ॥१ 2-2 € ` 


(अस्य सुतस्य वृष्णः-धाराः ) इस उपासित सुखवर्षेक शान्त” 

-खरूप परमात्मा की आनन्दघाराएं. ( प्रभूषतः-देवान-अलु ) स्तु- 
-तियों द्वारा अलंकृत करते हुए अशंसित करते हुए विद्ठानो-सुसुछ 
उपासकों के प्रति ( ओजसः-{भोजसा' ) ओज से खतेज से ( प्र- 
-अच्तरन्‌ ) प्रवाहित होरही है ॥ १ ॥ 

| १२ ३१२ ३१२ 89३ ऐ २ 

णि (७ ५१ सप्ति सजन्ति बेघलो एणन्तः कारवो गिरः। . 22 

८ १ « छर ३क रर ` oT 


ज्योतिजेज्ञानसुक्थ्यम्‌ ॥२॥ 2: ' € 
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( वेधसः ) मेधावी (गृणन्तः) गुणगान करते हुए (कारबः) 
स्तुतिकताजन ( सप्तिम्‌.) 'अचनीर्या' ( उक्थ्यम ) प्रशंसनीय 
(ज्योतिः ) ज्योतिखरूप ( जज्ञानम्‌ ) प्रसिद्ध-सात्षात्‌ होनेवाले 


परमातमा को ( गिरा सजन्ति ) सतुति द्वारा प्राप्त करते हे! ॥ २॥ 


८ ६.७ ३3१२ 3 १२ 8 १२ 
१४ ˆ खुषद्दा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवलो । 
१२ ३3१२ 


वर्धा खसुद्रसुक्थय ॥३॥ ९-2९३ 


( प्रभूवसो-उक्थ्य सोम ) हे भरपूर घनेश्वयंवाले प्रशंसनीय 
शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! (ते पुनानाय) तुझ अध्येषमाण-प्रार्थित 
किये जाते हुए या स्तुति द्वारा प्राप्त होते हुए के" ( तानि सुषहा ) 
वे सुशोभन सहन करने योग्य शान्त तेज हैं, उनसे ( समुद्र वधे) . 
सम्यक्‌-उरलास हाव भाव भरे उपासक पुरुष को? बढ़ा- 
ससद्ध कर॥ ३॥ ; 


द्वितीय दच 


ऋषि:--ऐश्ररयोधिष्ण्या: ( इश्वरज्ञान में कुशलवक्ताजनः) 
नृमेघो वाऽ ( सुमुश्लु बुद्धिवाला ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 


& ''वेघाः-मेधाविनाम'' [निध० ३1१५] 
† “सपति अर्चतिकर्मा” [निघ० ३1१४] 
१ “माष्टि गतिकर्मा” [निघ० २।१४] 
- * व्यत्ययेन षष्ठी स्थाने चतुर्थी षष्ठ्यथ चतुर्थीत्यपि । 
४ «पुरुषों वे समुद्रः [जै० ३।६-७] 
$ [पु० अ० ४।१०] सायणानुसारत; 1 
ऽ उत्तराचिके सायणभाष्यतः । 
३८ (०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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छन्दः--द्विपदा पंक्ति; । 


७ २३ 3२ 3२ ३ १२ ३२ ३२ 


3२ 
१ ८९: एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम चतो ग्रणे ॥१॥ 
BE ( देखो अथव्याख्या पू० प० ३६०) 
> 3H 
२ ४ २३ a = २ ३१२ 


१२ र 0 
१७% ८ त्वामिच्छुवसस्पत्ते.यन्ति गिरो न ख्यतः ॥२॥ 


(शबसः-पते) हे बल के खामिन्‌ परमात्मन्‌ ! ( संयत:-गिर:- 
न ) संयमी उपासक की स्तुतियां& ( पवाम्‌-इत्‌-यन्ति ) तुझे ही 


प्राप्त होती हैं, अतः तू ही स्तुत्य उपासनीय है ॥ २॥_ 
तर्या. 
२३२३१२ छरेड 3 १२ 39 ३ 


१ 090. वि सुतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥२॥ | 
~ ( देखो अ्थंव्याख्या पू० ए० ३७० ) 


Ne 2, 
तृतीय तच 
ऋषि:--प्रियमेधः ( प्रिय है मेघा जिसको ऐसा उपासक ) 
देवता--पूवेवत्‌ । 
छन्दः:--अनुष्टुप । 


२ ३ २४ २७१२ ३ १२ दु 
झा त्वा रथं यथोतये सुस्ताय वक्तेयामाल । 
च्या | १ २३२३१२ A R 
6५ तुविकूमिं सृतीषदमिन्द्रं शाविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥१॥ 
RS ons CN सक हे 2 (देखो अर्थव्याख्या पू० ४० २९३ ) 
०८ ० रणा क | -"ा?' 


% *“'स्तुतयो शरि गृणातेः" [निरु० १११०] .. 
नका रोशन सम्प्रत्यर्थो निश्चयार्थो वा, यथा [ऋ%०.€।६६। रे 
निरु० ६।५} 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 4 
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3 ११ ३ १ 


१ (7. १२ २३ १२ 
।४” तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । 
9 २ 3३२ 
आ पप्राथ माहेत्वना ॥२॥ Mf 


( तुविशुष्म ) हे बहुत& बलले! (तुविक्रतो) बहुत कर्म-- 
असंख्यात कमे] जिसके हैं ऐसे ( शचीवः) प्रज्ञावाले' ( मते ) 
मेधावी” परमात्मन्‌ ( विश्वया महित्वना ) विश्व को प्राप्त होने 
वालः—व्यापनवाली महिमा से (आ पप्राथ) समन्तरूप सें प्रसा- 
रित हो--व्याप्त प्राप्त हो ॥ २॥ 

१५ १ २ ५ ० 33२ र्र ७१ २ ३१२ 
“ यस्य ते महिना महः परिज्मायन्तमीयतुः । 
२ 39१२ उ १२ 


हस्ता बज्ं हिरण्ययम्‌ ॥३॥ 72/=`` ट्ट 


( यस्य ते महः ) जिस तुझ महान्‌ परमात्मा की--(महिना) 
महिमा से ( उमायन्तं हिरण्ययं वज्ञम्‌ ) दिव्‌-च्यलोक-मोक्षघाम 
से प्रथिवी तक$ पहुंचते हुए--चमकते हुए या अमृत ओज कोः: 


i 


( हस्ता परिइयतुः ) दस #साचेवाले दोनों“भोग संसार 
ओर अपवगे--मोज्च दोनों प्राप्त कर रहे हे ॥३॥ 


® “'तुवि वहुनाम” [निघ० २।१] 

| “शुष्म वलनाम” [निघ० २1९] 

{ “कतुः कर्मनाम” [निघ० २1१] 

* “शची प्रज्ञानाम” [निघ० ३।९] 

° वमतयो मेधाविनः” [निघ० ३1१५] 
$ “ज्या पृथिवीनाम” [निघ० १1१] 

5 “मृतं वै हिरण्यम्‌” [श० ६।४।४।५] 
४ “बच्चो वा ओज:” [श० ८।४।१।२०] 
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चतुर्थ तृच 


ऋषिं:--दीघेतमाः ( ऊंची आयुको चाहने वाला उपासक ) 
देवता- “अभ्निः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 
छन्द्‌-विराट्‌ । 


% श्उ ७ १ २४ २३१२ ७१३२७ २ १२ 
AA आ यः पुरं नामिंणीमदीदेदत्यः कविनेअन्यो३ नावा । 
२३१.२७३ २,७३१ २ 


सूरो न रखता KT 3: गा गए 


( यः) जो ( अत्यः ) निरन्तर प्राप्त--व्यापनशील ( कविः) 
सर्वेज्ञ (नभन्यः-न-अरवा)® आकाशीय विद्यत के समान गतिशील 
( सूरः रुरुकान्‌ ) सूय के समान तेजस्वी ( शतात्मा ) असंख्य 
अनन्त जीवों का आत्मा परमात्मा ( नामिणीं पुरम्‌) न--नर-- 
मुमक्षुजन! के मन सम्बन्धी या 'लुमन्‌-आगे बढ्ने वाले 

, उपासक सम्बन्धी मोच्तपुरी भूमि को ( अदीदेत्‌ ) प्रकाशित करता 
है* ॥ १॥ 
३२ ३२ 3 १ २३२३ २ ३ 3 9 
१७७४. भभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजार्छुसि शुशुचानो 
RE १ २ 3 २ 39१ २ 
अस्थात्‌ । होता यजिष्ठो अपा 2 आम स्थे ॥२॥ 


~ 


“वग्रर्वा-ईरणावान्‌'’ [निरु० १०।३१] 
ग “नरो ह वे देवविशः” [जै० १।८६] “नुणाँ मनः-चृमणः, तत्स 
म्बन्धिनीं तद्र चिकरीम्‌ । अथवा “नु नये” घातोः-मनित्‌ वितु 
छान्दसः । 
तुं नुमन्‌-नुमा नेता, उत्कृष्ट नेता हत्सम्बन्धिनीं मोक्षपुरीं भूमिस्‌ । 
* “दीदयति ज्वलतिकर्मा” [निघ० १।१६] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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>. नस 
गज्ञो! शाकलम्‌ 
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(हविजन्मा) दो--जप ओर अथमावन या स्वाध्याय ओर योग" 
के द्वारा अन्तरात्मा में प्रकाशित होने वाला परमात्मा (त्री 
“त्रीणि? रोचनानि) अपने दशन के तीन अभिप्रीणन करने योग्य 
आत्मा, मन ओर नेत्र--आंख को ( विश्वा-रजांसि ) सारे रख- 
नीय--प्रीणन करने तृप्त करने योग्य श्रोत्र, वाक आदि इन्द्रियों 
को भी ( शुशुचान: ) प्रकाशित करता हुआ। (यजिष्ठः) अध्या- 
स्मयज्ञ का महान्‌ विधाता--आधार ( होता) आदाता-अपनाने 
चाला परमात्मा ( अपां सधस्थे-अस्थात्‌ ) आप्तजनों के| उपा- 
सक आत्माओं के समान खान हृदयदेश में विराजित होता है॥२॥ 


७७१ 3 र्ड _ 8.३ ३२ 3१ २३१२ श्र 3२ 
१० "अय ख होता यो द्विजन्मा विश्वा दघे वार्याणि श्रवस्या । 
ला? 
२ उ व हर उन ४१ २ क 
मत्तो यो अस्मे खुतुकी ददाश ॥३॥ ` 
2 >” 1 पक 1४७९-५७ _ 


(अयं सः-होता) यह वह होता--अपनानेबाला (यः-द्विजन्मा) 
जो दो से--जप और अर्थभावन--या स्वाध्याय और योग से 
साक्षात्‌ होने वाला परमात्मा (बिश्वा बायोणि श्रवस्या दधे ) सब 
वरने योग्य बस्तुओं तथा ( श्रवस्या) यश योग्य प्रशंसनीय कर्मों 
को धारण कराता है (अस्मै ) इस परमात्मा के लिये (य+म ततः) 
जो मनुष्य (ददाश ) देता है अपने को समर्पित करता है वह 
( सुतुकः ) उस परमात्मा का सुपुत्र है ॥ ३॥ 

टी MISS 


* ८तजपस्तदर्थभावनम्‌” [योग० १।२८] तत्रेव “स्वाध्याद्‌ योगः 
मासीद्योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ । स्वाध्याययोगसम्पतत्या पर- 
मात्मा प्रकाशते । 

; & “जनी प्रातुर्भावे” [दिवादि०] 
+ “शोचति ज्वलतिकर्मा” [निघ० १।१६] 
i 1 “मनु लाप ७:0१. 
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पञ्चम तच 
ऋषिः-वामदेवः ( वननीय परमात्मदेव जिसका है ऐसा 
उपासक ) 
देवता- पूर्ववत्‌ । 
छन्द:--पदपंक्ति । 


2०222 ३ २३ २ उ २३ ज २ 3२३ १ २३ 9२ 
१७ अझ्चे तमद्याश्वं न स्तोमैः ऋतु न भद्‌ ९ हृदिस्पृशम्‌ । 


+ ३ १ २ ३ १२ १७ 
"> 
> ऋध्यामा त आहेः ॥१॥ जरर ig: “(५ 


देखो अथव्याख्या पू० प्र ३५८ ) 
२ उकरर३ १२३२ ३ १२ ड २ ० 


२७७८ रधा हृञ्च क्रतोभद्रस्य दक्षस्य खाधोः । 
3२३१ 3 3२ 39.२ 


र wD 
रथीःऋतस्य जहतो बभूथ ॥२॥ 21 Si 


( अन्ने ) हे ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! तू (अघ हि) 
छानन्तर ही--बस अब ही ( भद्रस्य क्रतोः) कल्याण सुल्प% 
का ( साधो:-दक्षस्य ) अच्छे-सच्चे बलसमृद्धि का (बृहतः-ऋत- 
स्य ) महान्‌ अमृतः मोत्तानन्द का ( रथी:-बभूथ!) नायक है॥२॥ 


& “स यदेव मनसा कामयते-इदं मे स्या दिदं कुर्वीयेति स एवक्कतुः 
[श० ४।१।४।१] 
“हृत्सु त्ययंक्रलु्मेनोजवः प्रविष्टः” [श० ३।३।४।७] -३ 
1 “अथ यदस्मै थत्समृध्यते स दक्षः” [श० ४।१।४।१] र 
“दक्षः:-बलनाम” [निघ० २1९] 


1 “ हहतुमसुत मिस जि ३)३88 bolecion. = 


Digitized By Slddhanta eGangotri क Kosha 
अध्याय २० छण्ड २ [ vee 
ण ७१ २ 99र रर 3२ भ्र २२ 
१७७.८- एसिनी अर्केपेवा नो जर्वाक्‌ स्वारेण ज्योति: । 
२३ १ २ 3२ ३ १२ 


छा विश्वेभिः खुमना अनीकैः ॥३॥ Sc Ot 


( अग्ने ) हे परमात्मन्‌! तू ( न» एभिः केव) )) हमारे 
इन अर्चेनमन्त्रो& द्वारा (न:-अवोक-भव) हमारी ओर हो ( खः 
न ज्योतिः ) सूर्यं समान ज्योति है ( विश्वेमि:-अतीकः सुमताः ) 
सारे अपने प्रमुख तेजों के द्वारा सुमन हमारे लिये कल्याण मन 
बाला-कल्बाणकारी होजा ॥ ३॥ 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम ड्युच 


ऋषि:--प्रस्कश्वः ( अत्यन्त मेघावी उपासक ) 
देवता--अझिः ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 
छन्दः:--विषसा बृहती । 


७ २३ १२ 39 २ 308२ र्र 
1९ ज विवस्वढुबसक्चित्र« राघो अमत्ये । 
३ ७ १२ इ २९३ २ Bg 
आ दाशुषे जातवेदो बहा स्वमा देवा उबबुंच: ॥१॥ 
( देखो अव्याख्या. पू० ९ ३५) 
>- रु परे 
र] २७ २ ७१२ रर 3२३३3 RR ; 
रे || जुष्टो हि दूतो अलि दृव्यवाहनोउप्ते रथीरध्वरायाम्‌ | , र 2 
४२३ १ २३१२ ३१२३१ २3) १२३२ ?- : 


. खज्रश्विभ्यासुषला खुवीयेमस्मे धि अबो इद्‌ _ भि अवो बृहत्‌ ॥२॥ 
® “र्कः मन्तो/मबतिःतरलवः, ति] 


0 
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. (अग्ने ) हे परमात्मन्‌! तू ( जुष्टः-हि) हम उपासकों द्वारा 
सेवित हुआ उपासित हुआ ( दूतः ) प्रेरक--आगे लेजाने वाला 
( हव्यवाहनः ) स्तुतिरूप दातव्य को लेनेबाला एवं आदातव्य 
सद्गुण सुख शान्ति को लाने वाला ( अध्वराणां रथीः ) अध्यात्म 
यज्ञों--योगाज्ञों का नेता रथ स्वामी के समान आधार ( असि ) 
तू है ( अश्विभ्याम्‌-उषसा सजूः ) श्रोत्रो।' प्रकाश प्रज्ञा के द्वारा]; 
( अस्मे ) हमारे अन्दर* (सुवीय-ब्रृहत-भ्रवः-घेहि ) शोभनबल-- 
आत्मबल और महान्‌ श्रवण घारण करा ॥ २॥ 


द्वितीय तच 
ऋषि:--बृहदुक्थः ( महती बाक्‌-ओरेम्‌ उपास्य जिसका है 
ऐसा उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्रयवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः-त्निष्टुप्‌ । 


27: 3१२ 3१२ रर 3१र रर 3 १२ 3 १२ 

bo चु दद्राण« समने बहुनां युवान सन्तं पलितो जगार । 
IY 9१ २ ३ १२ ३२४ ३3२३ पर ग्र 

> देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार ख ह्यः समान ॥१॥ 


क 5 Fi pe jp TTT पण ण ५१९ "५५-५७ देखो झधेव्याख्या पू० प्र २६८) 


% “छन्दसीवनियौ वक्तव्यौ” [अ्रष्टा० ५।२।१०६ वा.] रथ शब्दात 
ई प्रत्यय ॥ . 
† "'शरोत्रे ग्रश्चिनो” [श० १२।६।१ ।१३] 
१ “सजुः सहार्थ” [ग्रव्ययाथ निबन्धनम्‌ ] 
७ “ुपां सुलुक्‌-पू्वेसवर्णाच्छि” [भ्रष्टा० ७॥ १1३९] इति शे प्रत्ययः, 


अस्समदु-शब्दात्‌ । - * 
CEC-0, नात, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Pa 
१ २ 3 a rE २,३९ अ 3१र २र ३१र रर 
शाक्मना शाका अरुणः सुपण आ या मदः शूरः सनादनीडः । 
२७१२ जजन ०३ १२ 3२३२ड उप्र रर 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वस स्पाहदंसुत जतोत दाता ॥२॥ 
ग ८5: 


[६०१ 


ye पा A. uA ०८- 

: (यः ) जा इन्द्र ऐश्वथवान्‌ परमात्मा ( शाक्मना झाकः ). 
कम के लिये जगदूरचन के लिये& शक्त--समर्था'.( अरुणः 
सुपणः ) आरोचन; ज्ञानप्रकाशक शोभन पालनकर्ता ( महः )- 
महान्‌ ( शूरः ) पापदोषनाशक ( सनात्‌) शाश्चतिकसनातन 
( अनीऽः ) गृहरह्वित` एकदेशरहित--सवेव्यापी (आ ) आवे? 
( यत्‌ सत्यम्‌-इत्‌ चिकेत ) जिसे सत्य ही जाने-जानता है (तत्‌- 
न सोघमू ) वह व्यर्थ नहीं है ( स्पाह वसु जेता-उत ) स्पृहणीय- सतीम 
करपनीय अध्यात्म धन को स्वाधीन रखता है ( दाता-उत ) दान- 
कुता भी वह है॥ २ ॥ 

01 ३२ ३ ३ २३ २ 3 १२ 39 रे 3 २ 
ऐसिढ्दे दृष्ण्या पौंस्यानि येभिरीक्षद्वुत्रहत्याय वञ्ची । 
पुर FR य २ ३१ 8 ३२9७३२ 3२ 

कमणः कियसाणस्य मह ऋते कमसुद्जायन्त देवाः ॥३॥ 

)०-% X= 


( ये देवाः ) जो मुमुक्षु उपासक (क्रियमाणस्य मह्नः कर्मणः) 


& “शक्म कर्मनाम” [निघ० २1१] यहां कमंशब्दो जगद्वाची “जगः 
द्वाचित्वात्‌'' [ वेदान्त दर्शनम्‌ ] “शकधातो कनिन्‌ प्रत्ययः 
[ उणा० ३1१४७ ] 'वृद्धिश्छान्दसी' विभक्तिव्यत्ययेन चतुर्थी 
स्थाने तृतीया । द 
† “शक्ल शक्तौ” [स्वादि०] ततो राः प्रत्ययश्छान्दसः । 
'  “अरुण-झारोचन” [निरु० ५।२१] 
* “नीडं ग्रहनाम” [निघ० ३।४] ; 
° उपसर्ग बलएद्‌, योग्यक्रियाष्र्याह्कार ।॥0/15/5 00॥00101. £ 
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“किये जाते हुए महत्वपूर्ण कमे के (ऋते कमेम्‌) कर्मे के& अमृत 

फला को ( उदजायन्त ) उद्घावित करते हैँ--सम्मुख लाते है 

-( एभिः-येभिः ) इन जिनको हेतु बनाकर या इन जिनके लिये; 

( वजी ) 'ओजस्वी?, परमात्मा टया पौंस्यानि ) सुखवषण 
mi -योग्य बलों को ( ॥ ) ग्रहण करें उन्हें ( वृत्रहत्याय ) पाप- 
£ नाशनः: के लिये ( ओक्षत्‌ ) बरसा देता है॥३॥ 


i 
४५ 


तृतीय तच 
ऋषिः--बिन्दु: ( खबानसाओं को छिन्न भिन्न करने वाला) 


देवता--मरुतः ( समस्त बासनाओं को -अमृत जीवनदाता 
परमात्मा 


छन्दः--गायत्री । 


२ ३ ३ र 3२ 39२ श्र 3१7३ 
आस्ति सोमो अय खुतः पिबन्त्यस्य मर्तः ।-/ 
३२ ३१ २ ३ १ २ 0४: 


उत स्वराजो अश्विना ॥१॥ टा 
( देखो अर्थव्याख्या पू० ४० १४१ ) 

१२ ३ १ २३१२ रर 3२ 8 १२ 

पिबन्ति मित्रो अर्यमा तना पूतस्य वरुणः । 

ड २ ३ १२ °, , ९४ ० 

निषधस्थस्य जावतः॥२ ˆ” , 

& कर्मेण ऋतम्‌’ ऋते कर्म॑म्‌ छान्दः प्रयोगः । 

१" ““ऋतममृतमित्याह'” [जै० २।१६०] 

मु चतुर्थीस्थाने तृतीया व्यत्ययेन । 

° "जो वा ओजः” [श० ८।४।१।२०] 

९ “पीजी थे aos CRY a 


sir Nd 


प्रित: - पतात! 


[ति द्वारा ( पूतस्य) सम्पादित- जावतः ) 


उपासना, प्राथेना स्तुति द्वारा ( पूतस्य) सम्पादित? जावतः ) 
उपासक जनताले (तना) धनरूप सोम--अध्यात्मरस का 
(मित्रः ) प्रेरक परमात्मा .( अयंमा ) आनन्ददाता परमात्मा 
( वरुणः) वरणकता परमात्मा ( पिबन्ति ) पीता है स्वीकार 
करता है ॥ २॥ 


९ (८०:७१ २ ३२३ क्र रर 3२ 3 १२ 


उतो न्यस्य जोषमा इन्द्र; खुतस्य गोमतः । 
3१२ द श्र 
प्रातहेंतिव मत्खति ॥३। ` - ट-९४ ६: 


( उत-ड लु) और हां फिर ( इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ परमात्मा 

( अस्य गोमतः-सुतस्य ) इस स्तुति वाणी वाले निष्पन्न उपासना 

रस के (जोषं मत्सति ) प्रेम को चाहता है? ( प्रातः-होता-इव ) 

अ 'में जैसे होता उपासक चाहता हैःः बसे तुझे चाहता 
॥३॥ 


ट € 
चतुथं दृधृच 


ऋषिः--जमदभ्निः ( प्रकाशित ज्ञानरूप परमात्मा जिसमें 


हो ऐसा उपासक ) 
ESE २ २ 


० द्वितीयास्थाने षष्ठी व्यत्ययेन | 


1 “तना घननाम' [निघ० २।६०] 
० '«मदि स्तुति मोदमद स्वप्न कान्तिगतिषु” [म्वाष्टि०] 
“मोदमहि याश्चाकर्मा” [निघ० ३1१८] 


‘® 32 
: “आत्मा वे होता” [ऐ० ६1८] 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवता-सूयेः ( अपनी ज्ञानरश्मियों से शरणशील व्यापक 
परमात्मा ) 


छन्दः--विषमा ब्रहती । 


£~ २ 39१9 २ ३ १ २ 3 प २ 
४27 बण्महाँ आलि सूर्य बडादित्य माँ आलि । 
१ 3h ३१२३ ३१ २३१ २ I NR 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महा देव महा. आलि ॥१॥ 
( देखो आर्थव्याख्या पू० प्र २२२) 
अ २१ ॥१- ११ 


१ २३१२ 3 १ २ ३ 9 हे ड ३ २ 
१७ -८-€- बदू खूब अवला महा अलि सत्रा देव मही आसि । 
3२ ४३१ २ उक रर 39 २ ३२३ 3१ २ 
सल्ला देवानामसुर्य: पुरोहितो विशु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥२॥ 
Ns Zs १ ११ (न 81 
( सूये देव ) हे ज्ञानरश्मियों से सरणशील परमात्मदेव ! 
( बद्‌ श्रवसा महान्‌-असि ) सच तू श्रवणीय ज्ञान के कारण से 
महान्‌ दै वह तुमे महान्‌ सिद्ध करता है ( सत्रा महान्‌-असि) 
तू सवभाव से महान्‌ है ( मक्ता ) महंत्ता से ( देवानाम्‌-असुयः 
पुरोहितः ) उपासक विद्वानों का साधुप्राणप्रद है।' ( अदाभ्यं विसु 
ज्योति: ) अदस्य व्यापक ज्योति है॥ २॥। 


& “सर्व वै सत्रम्‌” [श० ४।६।१।२५] “सत्रा-सत्रेण” तृतीयाया 
झाकारादेश: । “सुपां सुलुक्‌ पुवेसवर्णाच्छे” [प्रष्टा० ७1१1३६] 

१. “असु: प्राणनाम”. [निरु० ३1८] असूच प्राणाद्‌ राति ददाति" ड 
कमसुराक तमा साध्नु?-श्रासुगे£010/9 Collection. : क 


१७३३ 
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° 
तृतीय खण्ड 
प्रथम तच 


ऋषिः-सुकक्तः ( शोभन अध्यात्मकक्ता वाला उपासक ) 


देवता-इन्द्रः ( ऐश्वयवान परमात्मा ) 
छन्द:-गायत्रा | 
१७९०१९३ १२ ३२ ३१ २ 
१ ड़ उप नो हरिभिः छुते याहि मदानां पते । 
© १२३ १२ 3२ | 
उप नो दरिभिः सुतम्‌ ॥१॥ ९-९३-३ 
( देखो अथव्याख्या पू० प १२६) 
१७) 3 १२ रर 3१ २ 3३११ रर 39५9२ 


| द्विता यो बुत्रहन्तमो विद्‌ इन्द्र: शतक्रतुः। 


१२ 93) २ 


उप नो इरिभिः खुतम्‌ ॥॥ 7. . 2 - € २-३०. 


( यः-इन्द्रः ) जो परमात्मा ( हिवा विदे ) दो भावों से जाना 
जाता है ( इतरहुन्तमः ) एक तो पाप का अतिनाशक ओर दूसरा 


I रा छ रू हा रम पा फु पक न जहर TSS 


याहि! ) अपने दुःखनाशक गुणों के हमारे पास उपासित हुआ 


आप्त हा ॥२॥ 
१ 10 ` 3 से श्र उ दि 
त्वं हि वत्रहनषा पाता सामानामलि । 
१२ प २ 3२ € ८2 ३ 


__ उपना हरिभिः सुतम्‌ ॥३े॥ 


(त्वं हि ) हे परमात्मन्‌ ! तू ही (एषां सामाना पाता-असि) 
इन उपासनारसों का पानकतौ--खीकारकता है ( वृत्रहन्‌ ) हे 


त 

हा. 

® र CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
ह 
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पापनाशक ! ( सुतं 'सुतः' ) तू उपासित हुआ ( हरिभिःनः-उफ 
याहि ) दुःखहरणकता गुणों से हमारे पास आ॥ ३॥ 


द्वितीय तूच 
नऋृषिः-बसिष्ठः ( परमात्मा में अत्यन्त बसनेवाला उपासक) 
~ < 
देवता--पूवंवत्‌ । 


छन्दः-विराद्‌। 
3 १ २३१ २३१२ 3 १२ 3 २३३ २ 
] (४... प्र वो महे मदेवृधे भरध्वं प्रचेतले सुमति छणुध्वम्‌ । 
१२ 38१२ रेर 3 


२ 
327 विश; पूर्वीः प्र चर चर्षणित्रा: ॥१॥ 7४ (०-३१. १३ 
( देखो अर्थव्याख्या पू० प्र २७२ ) 


८, 3 १२ ३११ 39२ रर3 ) २ 3 25 २ 
७८ ` उरूव्यचले मद्दिने स॒व॒क्षिमिन्द्राय ब्रह्म अनयन्त विग्राः । 
9 जप ब्‌ ब्र १ २ - 4.) 
तस्य बताने न मिनन्ति घीराः॥२॥ _/ ७. ३ 
. (विप्राः) मेघावी उपासक ( सहिने-उरुव्यचसे-इन्द्राय) 
महान्‌ तथा बहुत व्याप्त परमात्मा के लिये (सुवृक्ति ब्रह्म जनयन्त) 
शोभन स्तुति9 को और प्रार्थना मन्त्र को प्रदर्शित करते 
( तस्य प्रतानि ) उसके कर्मों--नियमों को ( घीराः ) ध्यानी जन 
(न मिनन्ति ) हिंसित नहीं करते हैं ॥२॥ 


; २३ २३१२ ३२ 3२१२ द्र 3 १२ 
0७ 4 इन्द्र॑ बाणीरञुत्तमन्युमेब खत्रा राजानं दधिरे सहध्यै. 
57 7 06: 227: 0: 2714 19 
® “सुवृक्तिमिः सुप्रवृत्तामिः शोभनाभिः स्तुतिभिः” [निरु०२॥२४] 


a मन्त्र = ड 
| “ब्रह्म वे मन्त्रः” [ जे० १।८८] 9 
0 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१३ 3 २३२ 
इयंश्‍वाय बहेया समापीन्‌ ॥३॥ 
Dr ORL 

( सत्रा राजानम्‌.) सत्य राजा-(अनुत्तमन्युम्‌) अबाधिकः „~र 
तेजवाले+ ( इन्द्रम्‌-एव ) परमात्मा को ही (वाणीः ससृध्ये दधिरे) श 
स्तुति वाणियां काम आदि बाधकों को सहने दबाने के लिये हमें 
घारण करती हैं ( हर्योश्वाय-आापीन्‌ संवहय ) दुःखापहती सुखाः 
हता व्यापनशील घसवाले तुझ,परमात्मा की प्राप्ति के लिये प्राप्त 
सम्बन्ध अक उपासकां को तू परमात्मन्‌।सम्यक्‌ बढ़ा ॥ ३ ॥: 


ठुतीय इयु 
ऋषि:--वसिष्ठः (परमात्मा में अत्यन्त वसने वाला उपासक) 
देवता--पूर्वेवत्‌ । 
छन्दः--विषमा बृहती । 
१ ७८४५ २ 3 १२३ २३१२३१२२२ 
यदिन्द्र यावतस्त्वमतावद्हम शीय । 
३ : ड २३१२ ड १ २३ १२ र्य 
स्तोतारमिद्दाधिषे रदावसो न पापत्वायर* सिषम्‌ ॥१॥ . ८. २२. 
( देखो अर्थव्याख्या पू० प० २५४) ¬ 
७९४ ५२३१ २ ३२३१२ ३१र रर 3 १-२ 
ट्ट शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिडिदे । 
र्ड ३२१२ ७ १ ३ ३ ४ १ २३२२ 


fe > च 
न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता च न ॥२॥ 
के गॉट ७. ३९ 1 नना पक्की यय भे 


( सघन) हे ऐश्वयबन परमात्मन्‌! ( -विदे 
भी सत्र विद्यमान--( महयते ) तुम पूजा को प्राप्त होते इए 
nN RNR, Sb की: 
% “मन्युसंन्यते दीतिकमंणः” [निरु० १०।२१] 
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पूजनीय& के लिये ( दिवेदिवे ) दिन दिन--प्रतिदिन। ( रायः 
“रायं! ) देने योग्य--समपण करने योग्य स्तुतिवचन हावभाव को 
५ आशिक्षेयम्‌ ) मैं उपासक भली प्रकार देता हुं--समर्पित करता 
हूँ ( त्वतू-अन्यत्‌ ) तुझ से भिन्न ( आप्यं न हि ) प्राप्त करने 
योग्य नहीं ( न वस्यः पिता च न-अस्ति ) न ही अधिक वसाने 
'चाला--साथ रखने वाला पिता है॥ २॥ 
चतुर्थ तच 

ऋषिः--बसिष्ठ: (परमात्मा में अत्यन्त बसनेवाला उपासक) 

देवता--पूवेवत्‌ । 

छन्द्‌:-विराद्‌। 


3 पर रर ३२ ३ २ ४ २३ १ २ ३ २ 


2. ७ ° ~ 
७८ श्रुघ्री इवं विपिपानस्याद्रेबोघा विप्रस्याचेता मनीषाम्‌ । 


~ 


3 रः 3 १ २३२ 3 २ र 
कृष्वा ढुवा&ैस्यन्तमा खचेमा ॥१॥ (,_92.- 


( विपिपानस्य ) विशेष अध्यात्मरस पान करने वाले-- 
( अद्रे) शलोकक्कत्‌” स्तुतिकता के ( हवं श्रुधि ) आमन्त्रण को 
सुन--खीकार कर (अचतः-विप्रस्य) अचना करते हुए मैघावीः 
विद्वान्‌ के मनोभाव को सुन ( बोध) जान (इमा दुवांसि-अन्तमा 
क ___, 

& “मह पूजायाम्‌” [स्वादि०] ४ 

न “दिवे दिवे ग्रहर्नाम” [निघ० १।६] 

३. “शिक्षति दानकर्मा” [निघ० ३1२०] 
~_ ° “अद्विरसि शलोककृत्‌” [काठ० २५] 

९६ “विप्रःमेघाविनाम” [निघ० ३।२५] 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सचा कृष्व ) मेरे इन नम्र वचनों& या अर्चनीय कथनों या अभी- 
टो को समीप- साथ देने वाले कर ॥ १ ॥ 


२ ३२ ७-१४ २३१ २ उकरर ३२ 


~ 


पि स्वुष्ये तुरस्य न सष्टतिमसयंस्य विद्वान्‌ । 
म स्वयशो विवक्मि! 2. - ८-227 


( तुरस्य ते ) हे परमात्मन्‌ ! संसारसागर से तारक--तुम 
तराने वाले की ( गिरः ) स्तुतियां ( विद्वान्‌ न-आपि मृष्ये ) में 
जानता हुआ उपेक्षित नहीं करता ( असुयस्य सुष्टुतिं न ) प्राण 
अदा मं साधु तुम वास्तविक प्राणप्रद्‌ की शोभन स्तुति करने को 

भी उपेक्षा नहीं करवा ( सदा ते खयशः-नास ) सदा तेरे स्वाधीन 
यशोरूप “आहम्‌? नाम को ( विवक्मि) पुनः पुनः उच्चारित करता 
हुँ--जपता हूं ॥ २॥ 
[८४०२ 3 ९ 3 १२ 3 १२३१२ ३१२ ड २ 


सूरे हि ते सवना मानुषेषु भरि मनीषी इवते त्वामित्‌ । 
रज ३.१ २ ७ 


मारे अस्मन्मघवन ज्योकः ॥३॥ 20: -८- 22 / ¢ 

( सघवन्‌ ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( ते मानुषेषु भूरि हि 
सवना ) तेरे लिये मननशील जनों में बहुत ही श्रड़ास्थाच! दै 
( मनीषी तवाम्‌ -इत्‌-भूरि हवते) स्तुति करने वाला उपासक तुमे 
ही बहुत? आमन्त्रित करता है ( अस्मत्‌-आरे ज्योक-मा कः ) 
हमारे से दूर” सम्प्रति-अब अपने को मत कर ॥ ३॥ 


| . 0 ® “समिघाररि दुवस्यतेति समिधाश्नि नमस्यतेत्येतत्‌" (श.६॥८1१॥६] 
0 † “दुस्य॑ति-राध्नोहिकर्मा” [निरु० १०२०] 

| + “सवना स्थानि” [निरु० ५1२५] 

° “भुरि बहुनाम” [निघ० ३1१] 

* «रे दुरनाम” [निघ ३।२६] 

३९ 


१ 
च 
२ 
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प्रथम तच 


ऋषिः-सुदाः (परमात्मा के लिये अपने को उत्तम रूपसे देने 
समर्पित करने वाला उपासक ) 
« देवता- इन्द्र: ( ऐेश्रयेवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः--शक्करी । 


१ २ 9१९0 ११२०/१२) "22 24 5 8 3 २ घर, 
1००1 प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शुषमचेत | अर्भाक चिडुलोककत्सङ्ग 
ः 3 प्र ब्र 8१२३ 


39 २ 3२ 3 १२ 
समत्सु दृत्रह्या । अस्माकं बोधे चोदिता नभन्तामन्यकेषां 


उश्ड 3 १ २ 
ज्याका अधि घन्दसु ॥॥ 7८ 10 ! 2 <१ 
खुद शी - २-० C4 


a ( अस्मै “अस्य! इन्द्राय इन्द्रस्य' ) इस ऐश्वयबान्‌ परमात्मा 
~ केको रमणस्थान--सोक्षघाम से पूर्व जगत्‌ में वतमान ( शुषम- 
अचंत) जगद्रचन धारणादि बल पराक्रमको उपासकजनो (अचित 
क्रो--प्रशंसित करो (अभीके चित्‌-लोकक्कत्‌ ) जो समीप में दी 
प्रथिवी आदि लोकों का करने रचने पाका, है तथा जो (सङ्ग 
| सो त्रा ) सदा सुज्ञ मे- शरीर में और शरीर से बाहर 
| सम्मोदन स्थानों में! खास्थ्यवारक रोगों और पापों का हनन. 
' ( अस्माकम्‌ “अस्मान! बोधि) हमें बोधित करता 
_(चोविता ) प्रेरक है ( अन्यकेषा ज्याका:-अधि घन्वसु ) 7 चोदिता ) प्रेरक है. ( अन्यकेषां ज्याकाः-अधि घन्वसु ) अन्य 
, ® षष्ठ्यर्थे चतुर्थी व्यत्ययेन । . | 
न ''अभीके-ग्रम्यते” [निरु० ३1२०] 
“समदः सम्मदो वा मदते:” [निरु० ९1१७]. 


० “पाप्मा वे वृत्रः” [श० ११।१।५।७] 
0 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हु १ 
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कुत्सितजनों& की हमें अभिभव करने दबानेवाली दुमोबनाएाँ 
उनके हृदयावकाशों में! नष्ट होजावं' या न होव--न रहें? ॥१॥ 


1८४२ रेड २ अं व ३२ 3 २३१२ 3 १२ १1 /२०२ 

त्व: [तपूरवाखज[उघराचा अहन्नाइम्‌ । अशत्रारन्द्र जा जव 

१ २ ड १२ २ 3३ 3२ ३ १२ ३१२ 

भवं पुष्यालि वायम्‌ । तं त्वा पारिष्वजामहे नभन्तामन्यकषां 

डे २उ नड १ २ = 1 
ज्याका आ घन्बखु ॥॥ २/९7 - /०- 9३२-३ प 
३० yh बह क 3 
( इन्द्र) हे परमात्मन्‌! ( त्वम्‌.) तू ( सिन्धून्‌-अधराचः- 


अस्ज:) स्यन्दनशील एक दूसरे के पास पहुँचनवालं दसरे के पास पहुँचनवाली वेदवाणियां 


13 नोचे-अपने अन्दर स ऋषियां के अन्तःकरण में सजन . 
करता है-ोड़ता है ( अहिम-अहन्‌ ) सवत्र प्राप्त अज्ञान को 
नष्ट करता है ( अशन्रुः-जज्ञिषे ) तू शन्रुर हित प्रसिद्ध है ( विश्वं 
वाय पुष्यसि ) हमारे लिये सव वरणीय वस्तु को पुष्ट करता 
(तं खा परिष्वजाभहें ) उस तुमको हम सवंतः आलिङ्गित करते 
हैं अन्य कुरिसतजनों को दर्भावनाओं को उनके हृदयावकाशां मे 
ही नष्ट हा जावें या न रहें ॥ २॥ 


& “कुत्सिते-ग्रकच्‌" [ग्रष्टा० ५।३।७४] 

† “ज्मा ज्यतेर्वा” [निघ० ६1१७] “'जि-अभिमवे” [स्वादि०] 

प “घन्व-अन्तरिक्षनाम” [निघ० १।३] 

* ''णाभ हिसायाम्‌” [म्वादि०] 

है” ° “न भन्तां मा भुन्‌” [विरु० १०।६] 

$ “समुद्र न सिन्धवः उक्यशुष्मा उदव्यचसंगिर भाविशन्ति 
[काठ० ३८।७] उपमाया 


~ 


1 ` ` «वो असि बण यस्यते स सिन्धवः, अनु क्षरन्ति आ 
१ ऋ"० ८1६1१२] किक लकी त्‌” [निरु० १३ 0 
लू 4 ८ 7“ 
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३१२ उ १ २ 3 १1२ १ २३ १ 
वि ष विश्वा अरातयोऽर्यो नशन्त नो घियः। अस्तासि शत्रवे 
रर ३ १ २ १ २ २ ३उरेउ 3 १२ १ 
बघं यो न इन्द्र जिघांसति। या ते राति दादिवेखु नभन्तामन्य- 
१.२ ४ २उ ३ १ २ 9 न 
ऊ ह ऱ्य श्र ST 
कषां जयाका आधे चन्वछु ॥ ३॥ वी र दा 1 अप 


(इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमारे लिये ( विश्वाः ) सारी 


( अयः ) आक्रमणकारी# ( अरातयः-धियः ) न देनेवाली अपितु 


जीवनीय तत्त्व लेनेवाली अन्य दुवु द्धियां ( सुविनशन्तु ) भली 
प्रकार नष्ट हो जावं (यः-न-जिघांसति) जो हमें पापभाव से मारना 
चाहता है ( शत्रवे वधम्‌-अस्ता-असि ) तू परमात्मन्‌! उस शत्रु 
के लिये हिंसासाधन को फंकनेवाला है ( ते या रातिः-बसुः-ददिंः)' 
तेरी जो दानक्रिया है वह वसानेवाले धन को दे, शेष पूर्ववत्‌ ॥२॥ 


द्वितीय तुच 


ऋषि:--मेधातिथि: प्रियमेधी वा. ( परमात्मा में मेधा से 
गमन अतन करने वाला या प्रिय है मेघा जिसको 
ऐसा उपासक ) 


देवता--पूववत्‌ । 
_ छन्दः--गायत्री । 


NY ३७२३ १२ ७१२ श्र 33२९ 


रवा इद्रवत स्ताता स्यात्‌ त्वावता मघान: । 


७)३ १२ १ प्त 
प्रू) हरिबः सुतस्य ॥॥ >(८ “८-८2 ` शेत 


७४४ aA ~, १तब्दु जब 


ण 
( हरिवः ) हे दुःखहरणकतो सुखाहता परमात्मन्‌ | (-देबतः 


| 
# “ग्ररी' इत्यस्य बहुवचनम्‌ । 
0 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. + 


जौ 


क 


RF. 
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स्तोता रेवान्‌-इत्‌ स्यात्‌ ) धनवान्‌ का स्तोता--प्रशंसक  घनवान्‌ 
ही होजाता है पुनः ( त्वावत:-सुतस्य मघोनः ) तेरे जैसे साक्षात्‌ 
किए हुए ऐश्वयेवाले परमात्मा का खोता ( प्र-इत्‌ ) प्रकृष्ट घन- 
वानू--मोक्षेश्रय वाला अवश्य होजावे ॥ १॥ 


११००- § a 3: ४ १२ 3 9 ह ड १२ स 
~~ उक्थे च न शस्यमानं नागो रायिरा चिकत। 
१ २३२ 39१२ ५ vw 
न गायचे गीयमानम्‌ ॥२॥ _ 7६ ८ २- 
( देखो अथव्याख्या पू० पु० १७८ ) 


"० / 
86-८9 कि १२ ३२ ३ १२ दर्‌ ३२ टा न 
। मान इन्द्र पोयकदे मा शघेते परा दा! ! Ls 
३ २ ड १ २ SD) हर, 
शिक्षा शचीवः शचीमिः ॥३॥ ^ˆ “5 2 22. 


( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌! तू ( नः ) हम उपासकों को (पीय- 
लबे ) हिंसक के लिये ( मा परादाः ) मत त्यागना (श्धतेमा) ७८ 
दबाते हुए के लिए! महत्याग ( शचीवः शचीभिः शिक्षा) है प ` 
प्रज्ञानवाले!! परमात्मन्‌! तू प्रज्ञानों द्वारा मुके शिक्षा दर: 
शिक्षारहित हिंसक के हाथ में न पडू पाप कर दर्ड का भागी 
न बन सकूं तेरी शिक्षा में रहूं ॥ ३॥ 


तृतीय ठच 
ऋषिः--काण्वोनीपातिथिः ( मेधावी से सम्बद्ध परमात्मा के 

निकट ' पहुंचने वाला ) 
र ` ® “पीयति हिसाकर्मा [निरु० ४२१] 
. † “ज्युधु प्रसहने” [चुरादि० ] ; 
1 “शची प्रज्ञातनाम” [निघ० ३8] र 
* “निकम्‌ ीपा'घनताासपसेक्षान्छा्[ भार]. | 


के जन 2९३ 


॥ 


६ 
a 


न्तीति नोनि: "चळ नयचीा ला. 


जनताहरु पाताल तयार 


६१४ ] सामवेद 


देवता--पूर्ववत्‌ । 
छन्दः--अडुष्टुप्‌। 
२ १२ ४ १२७२३१ २ ३ २ 
१८८- ` एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टतिम्‌ । 


८-7 ३२ ३२३ १२३ १९०१२ र 
a दिवो अ्रसुष्य शाखतो दिवे यय दिवावलो ॥१॥ 


A ट ( देखो अथव्याख्या पू० ए० २८८ ) 


२ ३ २ ३५२४३२७३ १२ 3 १२ 
120 न्रा बि_नेमिरेषासुरां न धूचुते बुकः । 
3 २ ४२३ १२७ १२३१.२ 
दिवो असुष्य शाखतो दिवं यय दिवावल्लो ॥२॥ 
De "ट_ "39 

( अत्र ) इस अध्यात्मयज्ञ में ( एषां नेमिः ) परमात्मन्‌ ! इन 
हरियां अज्ञान पाप हरनेवाली शक्तितरज्ञों की नयनप्रवृत्ति७ गति- 
विधि ( उरां न )ऊन के लिये)भेड़ को जैसे (बृकः-घूनुते) भेड़िया 
विकम्पित कर देता है-नि:सत्त्व बना देता है ऐसे पापत्रासना! 


को बिकम्पित कर देता है--निःसत्त्व बना देता है]! ( दिवावसो ) . 


हे प्रकाश धनवाले या प्रकाश में बसानेवाले परमात्मन्‌ ! ( अमु- 

ष्य द्विः शासतः) उस प्रकाशमय 'अमृतलोक मोक्षधाम के 

शासन करते हुए के अपने ( दिबं यय ) प्रकाशमय अमृत्तघाम 

को मुझ उपासक को लेजा ॥ २॥ | 
2. १ ७8 २७१२३१२ 3४२ र्‌र 


1०० आ त्वा ग्रावा वदन्िह सामी घोषण वक्षतु । 
ट 3 २३२३ १२७ १२ 39 २ 


ज्ज्ल्ल्ल््खश्ल्ज्क्क [उणा० डाडा नेम तत. | 
† “वृकः-उरामथिः-उरणमथिः-उरण अर्णावाचु” [निरु० ५॥२१] 
3 अर्त्र'लुसोपेभाि किरिः Nfaha Vidyalaya Collection 


A रो असुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥३॥ 


४. 
द ५ 


Rs, 


रर 
2 


अ Rr 
हु प डाळ १ 
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, . ( त्वा) हे इन्द्र--परमात्मन्‌ तुझे ( ग्रावा) अर्चना करने 
दाला® विद्वान ( सोमी) उपासना रसवाला ( इह्‌ ) इस अध्या- 
स्मयज्ञ में ( घोषेण वदन्‌) अव्यक्त-मानसिक जप से बोलता 
हुआ तेरी स्तुति करता हुआ ( आ-वक्षतु ) भली भांति ग्राप्त करे 
शेष पूववत्‌ ॥ ३॥ 


चतुर्थ तच 


जट्षिः--जमदप्निः ( प्रज्वलित-प्रकाशित क्षानाभि जिसमें हो 
ऐसा उपासक ) 


देबता-पवमानः सोमः ( धारारूप मं प्राप्त होने वाला पर- 
सात्मा ) 


छन्दः--द्विपदा गायत्री । 


१२ ३२३१ २३ १२ 


१८३९ पवस्व खोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥१॥ ४1. १५९ 


( सोम ) झान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त 
मधुर रसवाला ( इन्द्राय) उपासक आत्मा के लिये ( मन्दयन्‌ ) 
आनन्द देने के हेतु ( पवख ) प्राप्त हो ॥ १॥ 

SR बहन मा 


1८) ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वासय ॥२॥ र ८0 
(ते) वह ( सुतासः) उपासितई ( विपश्चितः) सववज्ञ 
: ५ '$) वह. (सतात आ 9 


` “ग्रावाणो-गृणातेर्वा/ [निरु० ६८] 
१ “गृणाति-प्रचतिकर्मा” [निघ० ३।१४] 
` “विद्वांसो हि ग्रावाणः” [श० ३1९1२१४] 
I बहुवचत्तत्राकचश्रप् 0.० Maha Vidyalaya Collection 


Sr 
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( शुक्राः ) शुभ प्रकाशमान शान्तस्वरूप परमात्मा ( वायुम्‌-असू- 
क्षत) उपासक आत्मा को& मोक्ष पाने योग्य सम्पन्न करता है 
बनाता है॥ २॥ | | 
9.२ 33 २ 3२७ १ २ 
१ ~ अस्रृग्रन्‌ देववीतये वाजयन्ता रथो इव ॥३॥ 20: १७ 
७ ~ 2 (70 च र ~ 
( वाजयन्तः ) उपासक के लिये असूत अन्नभोग को चाहता 
हुआ परमात्मा ( देववीतये ) मुक्तात्माओं की तृप्ति जिसमें हो 
जाती है उस मुक्ति के लिये! ( अस्रग्रन्‌) धारारूप में प्राप्त 
होता है ( रथाः-इव ) रथों के समान जैसे रथ प्रवाहरूप से गति 
करता है तू भी कर ॥ ३॥ 


पञ्चम खण्ड 
प्रथम तूच 


९ 
ऋषि:--परुच्छेपः (पव पवु--अवसर अवसर पर परमात्मा 


€ ~ > 
का स्पश या स्तुतियों में पवे-प्रन्थि बनाने वाला 


उपासक ) 
देवता--अप्मिः ( अग्रणायक परमात्मा ) 
छन्दः:--अत्यष्टिः । 
0 आल, त 3 9 २ 3 9 २ ३१र श्र ३०२ ` 
अश्षिश होतारं मन्ये दास्वन्तं वलो सूचु« सहस्रो जातवेदलं-- 


॥ (> 
AY बि 8 २ 839२ २ ३ १ २ 3२ 39 शि न जावेद व र्य टैग च्या! २ 8 २९ र 


प्र न जातवेदसम्‌। य ऊध्यया स्वध्वरो 


हि & “वायु:-आत्मा” [ते० आ० २ Bal 
† छन्दसि पिरेच्छ्धिामषिव्वेधेरच 19०92 tion: 
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3३२३ १ २३१२३. २ 3१२ 39 २ $ 
घृतस्य विश्राष्टिमचु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः ॥१॥ 
~ ५९ 

" ५१ न्यत हा ना पू९३० ३८२) 
१२ 3 १२ 3 २१३१२ 3 १२३१२ 
यजिष्ठं रवा यजमाना इवेम ज्येष्ठमङ्गिरखां विप्र मन्मभिविंग्र्रिः 
39२ १२ ३ १र रर च र्‌ 3 9 
शुक्र मन्मभिः । परिज्मानमिव चाददोतारं चर्षणीनाम्‌ । शोचे-- 
२३१२३ २३३उ 3 १२ ३२३ १२ २ 
ष्केश वृषणा यमिमाविशः प्रावन्तु जूतये विश: ॥२॥ 
“(न - ?. 7२ ८- 
(विप्र) हे विशेष कामनापूरक परमात्मन्‌ ! ( त्वा यजिष्ठम्‌ )- 
` तुझ अत्यन्त यष्टा--अध्यात्मयज्ञ के आधार ( अङ्गिरसां ज्येष्ठम्‌): 
अज्ञों को रसीला बनाने वालों में अत्यन्त  शस्त को ( विप्रेमिः-) 
न्मभिः) विशेष कामनापूरक मननीय स्टुतिसमूहों से» ( यज-- 
सानाः-हुवेम ) हम अध्यात्मयज्ञ के यजमान उपासक आमन्त्रित 
करते हैं ( झुक्र मन्मभिः) हे शुञ्न परमात्मन्‌ ! मननीय स्तुति- 
समूहों--( चषंणीनां होतारं द्याम-इव परिज्मानम्‌ ) दशक सङः 
ष्यों के अध्यात्म होता ऋत्विक को सोच्तघाम को आर परक 
( शोचिष्केशम्‌ )] ज्ञानरश्सि? वाले ( वृषणम्‌) सुखवषक (यम्‌) 
जिस तुम को (ऊतये ) रक्षा के लिये ( इमा: विश“ प्रावन्तु ) 772 
ये उपासक ग्रजाएं प्रकृष्टरूप से प्राप्त हं ॥ २॥ छ 


eA 
र्ड... डर 3.१.२ 3१ २) 3 0२ 1000 311 3 
` सहि पुरूचिदोजला विरुक्मता दीद्यानो भवाते द्वुहन्तरः पर- 


& “'मन्‍्मभिः-मनंनीये: स्तोमः” [निरु० १०२०] 
1 “इवोदकि हश्यते पदपूरण.” [निरु० ११9] 
उ “शोचिः-ज्वलतोनाम” [निघ० १1१७] ग य नकती 
० "केश: रवय” निर १२२४१५१ Collection. 270: 
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र रर 3२ 3३२ ३२ 3 १२ 3 २३१२३ २ शर 
. जश द्रदन्तरः | वीडु चिद्यस्य खमृता श्रुवद्वनेव यत्स्थिरम्‌। 


98: 9 २ ३२३ १२ 
“निष्षहमाणो यमते नायते घन्वाखद्दा नायते ॥३॥, 
( सः-हि ) वह वायक मात्या हौ ( [जसा ) खात्म- 

-बल से (विरुक्मता ) विशेष तेजस्विता से ( पुरुचित्‌-दीद्यान 
“अवति ) बहुत ही द्योतमान है ( द्रहन्तरः ) द्रोही--नास्तिक को 
तरने--वाड़ने बाला है ( परशुः-न द्रइन्तरः ) कुठार गा द््- 
काष्ठ का हननकता होता है ( यस्य सुमतौ) जिस की 

९ वोडु चित्‌ स्थिरम्‌ ) दृढ स्थिर भी पाप -पापी ( श्रवत्‌ ) शीण 
-होजावे ( बनाइव ) जल जैसे ताप से बिखर जाता दै--भाप 
_बन जाता है ( निष्षहमाणः) पापों को नितान्त हटाता हुआ 
-( यमते ) स्वाधीन करता है ( न-अयते ) उपासक से अलग नहीं 


होता है ( धन्वासंहा न-अयते ) हृदयाकाश पर आसहदन--आश्रय 
बनाता हुआ अलग नहीं होता है ॥ ३॥ 


डितीय षड़च 


=ऋषिः-पावकोऽसिः ( पवित्र अमगन्ता उपासक ) 
देवताः-पृषेवत्‌ । 
छन्दः--विट्टर पंक्तिः । 
७ २ ३२३२३२३ १ ३ 
१८ | “ अचे तव अवो वयो महि जन्ते अर्चयो विभावो । 


१२ ३ १२३ १२३ 


दवारो आ ताय दा षे कवे ॥१॥ 
( विभॉवसा बृहद्धानो-अग्ने ) हे विशेष ज्ञानज्योति,मैं वसाने 
“वाले महादीप्िमान अर्मशेती "परमाम! (मवि भव कुट“ ) 
$° 4 
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तेरा श्रवणीय यश® ज्ञान महान है (अचेयः शवसा भ्राजन्ते) तेरी 
ज्ञानरश्मियां जगद्रचन विषयक जगत्‌ में प्रबलरूप से भासित हो 
रही हैं ( कवे ) हे क्रान्तदर्शी ! ( दाञुषे ) आत्मदानी उपासक के 
लिये तु (उक्थ्य वाजं दधासि ) प्रशंसनीय अमृतान्ञ--मोच्चानन्द 


| को घारण करता है॥१॥ करात 
(219३ १२ 39५२३ १२ ३ १ ER 
. पावकवचा शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियिर्षि भाइुना। 
३ २ ३१ २ ३ २३१२ ३२३ १२ ७२ 


_ ह: मेक 8. ० ASN र 
पुत्रो मातरो विचर डपाचसि इया भा अ क्क 
(पावकवर्चाः) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! तू पवित्रकारक-- 
तेजवाला ( शुक्रवर्चा: ) शुभ्र तेजवाला (अनूनवर्चाः ) पूणे तेज 
चाला हुआ ( भागुना-उदियबि ) अपने ज्ञानप्रकाश से उपासक 


के अन्दर उदित रहता है या ,उस आस्तिक को संसार में सदा 
भासता रहता है ( पुत्रः-मातरा विचरन्‌-उप-अबसि ) पुत्र जैसे तै 


साता पिता के पास विचरण करता हुआ उन्हें तृप्त करता 

मुझ उपासक को भी तृप्त कर, (उमे रोदसी एणक्षि ) दोनों 

लोक और प्रथिवीलोक को--अपवगे स्थान मोचचधाम को? और 

भोगस्थान ह संसार को अभ्युदय को आत्मा के दोनों आश्रय ८ 

को ( प्रणक्षि ) हमारे लिये सम्प्रक्त कराता हैः सम्वद्ध कराता 
_उनके भोग ओर अमृत को सुगाता है॥२॥ 


& “'श्रव:-श्रवणीय यशः” [निरु० ११1६] 
† “बी गतिव्याप्ति"*” [ग्रदादि०] ततः असुन । ; 
~ ‡ «झव रक्षणगतिकान्तिप्रीति तृति”””” [म्वादि०] लुत्तोपमावा- 
चकालङ्कारः । ` 
° “रोदसी द्यावापृथिवीनाम' [निघ० ६1१] 
“न्निपादस्यामृतं दिवि’ [ऋ० १०।६०।२] 
st “ची संम्पके” [सथाद] Maha Vidyalaya Collection. 
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इषः सन्द्घुमूरिवप लश्चित्रोतयो वामजाताः ॥३॥ 
190-3) शु )2-7०८- 


( त Ee ) हे उपासक के बल को न गिराने 
वाले अपितु बढानेवाले उत्पन्न मात्र के ज्ञाता परमात्मन्‌ ! (सुश- 
स्तिभिः-घीतिभिः) उत्तम प्रशंसाओं स्तुतियां और योगाभ्यास 

मॉ से& ( हि धारण किया हुआ ( मन्दस्व 'मन्दयस्व' ) 
आनन्दित कर ( भूरिवपसः ) बहुत रूप में उपासना करनेवाले-- 
बहुत प्रकार वरने वाले! ( चित्रोतयः ) अद्भुत प्रीति वाले 
( वामजाताः ) श्रष्ठयुणजात - श्रेष्ठ गुणों से संजात प्रसिद्ध उपा- 
सक ( त्वे ) तेरे अन्दर ( इषः ) कामनाएं ( सन्दधुः) सन्धानित 
कर देते और हम उपासकों ने तुझे ही ऐसा अपना आधार 


बनाया है ॥ ३॥ 


€, 3 9 र्‌ 2 १२३ रर र र 
१ 7.“ इरज्यन्ञझे प्रथयस्घ जन्तुभिरस्मे रायो अमत्ये । 
१२३२७१२३१२ 3 3 २ ' 3 १र रर 
स दशततस्य वपुषो विराजलि पणात दर्शत ऋतुम्‌ ॥8॥ 
षु १८ कै लु १2-] 10) 


( अमत्ये-अग्ने ) हे मरणधमरहित प्रणेता परेमात्मन ! 
तू (इरञ्यन्‌ ) स्वामित्व करता हुआ (अस्य जन्तुभिः “जन्तुभ्यः) 
हम उपासक अनुष्यों के लिये? ( राय: प्रथयख ) धनों--अभध्यात्म 
ऐश्वयाँ-शम दम आदियों को प्रथित कर--प्रसारित कर (सः) 

FURS क. SE SCS 


— 


७ “धीतिभिः कमभिः' [निरु० ११।१६] 

† “वर्षं इति रूपनामवृणोतीति सतः” [निरु० ५।८] 
{ “'इरज्यतिःऐश्वयंकर्मा” [निघ २।२१] . 

° चतुर्थीस्थाने तत वीया व्यत्ययेन 


० ८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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चह तू (दशेतस्य वपुषः) दशेनीयरूप--खरूप--मोक्ष का (बिरा- 
जसि) विशेष राजा होरहा है ( दशतं कु प्रणक्षि ) दशनीय 
कम--जगत्‌& को सम्पृक्त करता है--हमारे से मिलाता है ॥४॥ 

१ 04 ५ २३२ 3 र टो ३२३ १२ सा 
~ ह्ष्कतारमध्बरस्य प्रचतस कयन्त< राघलो महः । 

3२ ३१ २ ३१२ ३२३ ३ १ २ ड २ 3२ 

रातिं वामस्य सुभगां मद्दौभिष दधासि सानसि रयिम्‌॥५। 

>" १०३ ११:९2 स: 22 -022 

( अध्वरस्य-इष्कतारम्‌ ) हे अग्रशेता परमास्मन्‌ ! अध्यात्म 
यज्ञ के तुझ निष्पादकां ( प्रचेतसम्‌ ) ज्ञान देकर सावधान करने 
चाले--( महः-राधसः क्षयन्तम्‌ ) महान्‌ घन का स्वामित्व करते 
हुए को! ( वामस्य रातिम्‌) बननीय अध्यात्म सुखलाभ के 
दाताको स्तुत करते हैं--स्तुति में लाते हैं ( महीं सुभगाम्‌ 
इषम्‌ ) महती सुभाग्य करने वाली.कामना को, तथा ( सानसिं 
रयिम्‌.) सनातनःः शाश्‍वतिक--स्थिर ऐश्वय मोक्षेश्वय को 
{ दधासि ) तू धारण कराता है ॥ ५॥ 


१८३) र 3२ 39९ ३२ ३१२ 3५र रर 
ऋतावानं महिष विश्वदशंतमञ्चिX सुखाय दधिरे पुरोजनाः । 
१ २ 33 ३ 3 २उ' 3 १२ 3 ९ 


श्वतकर्ण< सप्रथस्तर्म त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा ॥६॥ 
32 5१०५ ए०- ६5 मऊ (२ 292 
( जना: ) उपासकर्जन ( ऋतावानम्‌ ) यथाथ ज्ञान अथात्‌ 
& “जगद्वाचित्वात्‌” [वेदान्तद० ] 
† “निष्कतारमु” नकारलोपश्छान्दसः । 
पै "क्षियति-ऐश्वयकर्मा” [निघ० २1२१] 
° “रा दाने” [अदादि०] ततः, क्तिच्‌, अन्तोदात्तत्वात्‌ । 
४ “पृणक्षि सानसि क्रतुमिति पृणक्षि सनातनं क्रतुमित्येवेतत्‌" 
[श० ७।३।१।१२] 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वेदवालेऊ ( महिषम्‌) महान अनन्त ( विश्वदशेतम्‌) सबके 
दो नीय (त्बा-अझिम्‌_) तुझ अग्रणेता परमात्मा को (पुरः:-दषिरे) 
पूर्वे से--आरस्भ सृष्टि से धारण करते है ( माजुषा युगा ) मनुष्य 
सम्बन्धी युगल--खी पुरुष सत्र ( श्रुतकणम्‌ ) सुन चुके हुए . 
कान जिससे होजाते हैं--1 अन्य श्रवण की आवश्यकता नहीं 
रहती- श्रवण से ठप श्रोत्र होजाता हे ( सप्रथस्तमम्‌ ) सप्रथु-- 
अत्यन्त विस्तारवाले सावधान ( दैव्यम्‌ ) देवो -सुसुक्षरओ के इष्ट 
अग्रणेता परमात्मा को ( गिरा ) स्तुति से धारण करते हें ॥ ६॥ 


षष्ठ खण्ड 
प्रथप छदच्चच 


ऋषिः--सौभरिः ( परमात्मा को अपने अन्दर भरने धारण 
करनेवाला उपासक ) 

देवता--अमिः ( अग्रशेता परमात्मा ) 

छन्दः:--विषमा ककुप्‌ । 


ष्र ग्र 3 २३:१२ 939१ २ 3 9 


[a 


३ 
~ ° ७ 
प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति घाजकप्रोमिः। 
२३ २ 3 9२ रेर 


_ यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥१॥ त: ०2-21: 30 


( देखो अथेव्याख्या पू० ए० ९४ ) 


& ''ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसो5्ष्यजायत” [ यजु० 3 
ऋतं वेदज्ञानम्‌ दयानन्द ]_.... € 

† “महिषो सहन्नाम” [निघ० .३।३], kd 

कुं “अआतो-श्र्‌ तव॒न्तो, कणौ यस्मात्‌-यस्य ज्ञानाद्वा स ्नतरास्तं | 
श्र्‌ तकरणंम्‌ ' ति 2 रं 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“3270 Wc), 
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र्‌ द्र द्‌; 
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3 १२ उ १र श्र 3९२ उ २ 
१ > इ १ २ 


तव द्रप्लो नीलवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धानः खिष्णवाद्दे । 


२ ३१२३१२ 3२ ३१२ श्र 
त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षापो वस्तुषु राजसि ॥२॥ 
A. - 

(सिष्णो) हे सवत्र प्राप्$ अग्रणेता परमात्मन्‌ | ( तव 
द्रप्सः) तेरा अणु-† अणु परिमाण चाला उपासक आत्मा, तू तोः 
विझुईहै ( नीडवान्‌ ) शरीररूप घर में]; रहनेवाला एकदेशी है 
(वाशः ) तुझे चाहने वाला ( ऋत्वियः) पितरां-माता पिता 
आदि से सम्वन्ध रखने वाला? ( इन्धानः ) उपासना द्वारा तुमे... 
अपने अन्दर प्रकाशित करने के हेतु (आददे) ग्रहण करता है--- 
अपनाठा है ( खम्‌ ) तू ( महीनाम्‌-उषसां ग्रियः-असि ) कामना 
करने वाली” उपासक प्रजाओं का प्रिय है ( क्षप:-वस्तुषु-राजसि )» 
रात्रि में वसनेबालों अन्धकार में रहने वालों के उपर राजमान. 
है-प्रकाशमान है.उन्हें प्रकाश देता है ॥ ३॥ 


द्वितीय एकचे 
ऋषि:--अरुणः ( आरोचमान तपस्वी उपासक ) 


देवता--पूबेवत्‌ । 
छनन्‍्द:--बृहती । 


® “सिसति गतिकर्मा” [निघ० २।१४] 
न “द्रप्सः सम्भृतः” [निरु० ५।१४] “स्तोको वे द्रप्सः! _ 
हः [गो० २१॥२२]: 
. शु "नीडं ग्रृहनाम” [निघ० ३।४] 
` ० “पितरो वा ऋतबः” [मै० १।१०।१७] 
ळ «उषा वष्टेः कान्तिकमेणः” [निरु० १२।६] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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|... तमोषघीदोधिरे गर्भेसत्विय तमापो अभि जनयन्त मातर: । 
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तमित्लमानं वनिनश्च वीरुघो5न्तवेतीच्य खुबते च विश्वहा ॥१॥ 
2 १० प्‌ हा 

( वम्‌-क्रखियं गमेम्‌-अभ्निम्‌.) उस प्रत्येक ऋतु स--सवदा 

वर्तमान गर्भसमान ग्रहण करने योग्य अग्रणेता परमात्मा का 
ii (ओषधीः-दधिरे ) (दैवी विशः? जीनन्मुक्त प्रजाः धारण 
करती हैं ( तम्‌-आपः-मातरः-जनयन्त) उस परमातमा को आप्त 
मनुष्य]; निमोण करने वाले अपने अन्दर गृहस्थ म भ्राङुभूत 

८ करते हैं ( तमू-इत्‌ समानं वनिन:-च ) उस ही परमात्मा को बल 
दर ही अपने अन्दर प्रादूभूत करते हैं बनी जन- वानप्रखाश्रमीजन 
.( बीरुधः-अन्तवेतीः-च विश्वाद्दा सुवते) जीवन से विशेष रोईण 

करने वाली” अन्दर ज्ञान धारण करती हुई ब्रह्मचारी? व्यक्तियाँ 

सर्वदा त्रह्मचय में वतमान उस अग्रणेता परमात्मा को सम्पन्न 

सम्यक्‌ प्राप्त करती है ॥ १॥ 


५ तृतीय एकच 


a eGangotri Gyaan Kosha सामवे द्‌ 


ऋषिः--प्रजापतिरभ्िः ( प्रजा स्वामी-इन्द्रियों का स्वामी 
विद्वान्‌ ) 

देवता- पूवेवत्‌ । 

छन्दः--गायज्नी । | 
नत न 000४020 न -----्पपपपप्क एप 

क॑ “दैवी प्री एता विशो यदोषधयः” [काठ० २५1१०] 

गुः “मनुष्या आपश्रन्द्राः” [श० ७।३। १।२० ] 

० “बीरघः-विरोहणात्‌” [निरु० ६1३] 

% “यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति” [कठो० २।१५] 


केटि 
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अपर. रर , ३२.३१र रर 


/. 
६. 
1४““+अश्लिरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो बि राजति । ` 
महिषीव वि जायते ॥१॥ 20- नै को. 


( अभिः ) अग्रणेता परमात्मा ( इन्द्राय पवते) उपासक 
आत्मा के लिये प्राप्त होता है ( शुक्रः-दिवि वि राजति ) जो कि 
शुञ्र प्रकाशमान हुआ मोक्षधाम में विशेषरूप से विराजमान 
है ( महिषी-इव वि जायते ) महिमा® वाला विशेषरूप से या 
विविध युणयोग से साक्षात्‌ होता है ॥१॥ 


चतुर्थ एकचे 


अषिः--अवस्सारः ( रक्षण करते हुए परमात्मा के अनुसार 
' आचरण करनेवाला ) 
देवता--पूवेवत्‌ । 
तर्के तरिषु 
र 3 २७ १र रर . ३ २ 3२9७२३ १२ 


यो जागार तखुचः कामयन्ते यो जागार तसु खामानि यान्ति । 
3 २३२३१२ श्र 3२३ १२ 3 ३ २ 


२ 
यो जागार तमय* सोम आइ तवाहमस्मि दे रयोः ॥ शा 


( य:-जागार ) जो सदा जागरूक है ( तम्‌-ऋचः कामयन्ते ) 
उस उपासक को स्तुतियां चाहती हैं. ( यः-जागार ) जो सदा 
जागता है सावधान हे ( तमू-उ ) उसके प्रति ही ( सामानि 
यन्ति ) उपासनाएं भी प्राप्त होती हैं (यः-जांगार ) जो जाग रहा 

है (तम्‌) उसकी ( अयं सोमः-आह ) यह सौम्य धर्मयुक्त उपा- 7 
' &, “महिषी महन्नाम” [निघ० ३1३] तद्वान्‌ महिषी । 
* »,इवो$पि इश्यते पदपूरणः” [निरु० १1१०] 
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सक कहता है कि ( तव सख्ये ) तेरी मिन्नता में ( न्योका:-अस्मि) 
निश्चित स्थायी हूँ& प्राणवाला हूं ॥ १॥ 


पञ्चम एकचे 


ऋष्यादय:--पृ्व वत्‌ । 


“४१ २ ४ ररर 3 १ २ छ २७३ 9-२ 


झाञ्चजांगार तसूचः -कामयन्तेऽञ्िजोगार तसु खामानि यन्ति। 
3१ २ उ २३१२ र्र्‌ 3 २३१२. 3 
आय्निर्जागार तमय ९ सोम आइ तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१॥ 
SONNE 

( अभ्निः-जागार ) अग्रणेता परमात्मा जागता है सदा जाग” 
रूक है ( तम्‌-ऋःचः कामयन्ते ) उसे उपासक की स्तुतियां चाहती 
हैं ( अभिः-जागार ) परमात्मा जागता है (तम्‌-ड सामानि यन्ति) . 
उसे ही उपासनाएं प्राप्त होती है ( अभिः-जागार ) परमात्मा 
जागता है-सावधान है ( तमू) उसे ( अयं सोमः-आह ) यह 
सोम--सौम्य खभाव उपासक कहता है (तव सख्ये) तेरी मित्रता 
में (अहं न्योकाः-अस्मि ) में निश्चित स्थान वाला या स्थायी प्राण” 
बाला हूं--अमर जीवन वाला हूँ॥ १॥ 


षष्ठ तच 


ऋषिः-सृगा ( परमात्मा का अन्वेषक ) 
देवता--अभिः ( अग्रणेता परमात्मा ) 


वित्र ] 
छन्दः--गायत्रा । 1.0. 


रट 


[जे० १1२१४] 
ग सायण भाष्ये ।. 
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त 
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७ 


70.1 २ ड १.३ ७२ ३ १२ ३१ २ 


१"ट--बमः सखिभ्यः पूर्वसद्वयो नमः खाकन्निषेभ्यः । 
39२ रर 3१२ 


युक्षे वाच € शतपदीम्‌ ॥१॥ ४८ - जे -72 ) 


( पू्वसङ्कयः सखिभ्यः-नमः ) पूव से विराजमान-मोक्ष- 


4 घाम में विराजमान& अग्रणता मित्र परमात्मा! के लिये सागत. 
हो ( साकन्निषेभ्यः ) इस जन्म में निषण्ण साथ रहने वाले परः 
सात्मा के लिये खागत हे ( शतपर्दी वाचं युञ्जे ) उसके लिये 
बहुत पदा--जहुत प्रापञ्य फलवाली स्तुतिवाणो को में प्रयुक्त 
करता हुँ॥ १॥ 
पू 3११२ शर ४१२३ ३२ ३१२ गे 
| युञ्जे वाच शतपर्दी गाये लद्द उतेनि । 
। 3 १र ६१ ३ १२ त द 
| गायत्र जेएमं जगत्‌ ॥२॥ > 7४: 
। ( शतपदी वाचं युञ्जे ) बहुत प्राप्तत्य फज्ञवाली स्तुतिवाणी 
| मैं प्रयुक्त करता हूँ ( सहश्नवतनि गायत्रं त्रेष्ठभ॑ ज गत्‌-याये ) 
बहुत ज्ञानमाग वाले गायत्री सम्बन्धी त्रिष्टभ सम्बन्धी जगती 
| सम्बन्धी स्तोत्र या साम को परमात्मा के लिये में गाता ईं ॥ २ 
~ 


है 3 र रर 8 २३७ १ २३९३ १२ 
\ ~~ गायत्रं त्रेष्टुमं जगद्‌ विश्वा रूपाणि सम्भृता । 
39र रर 


देवा ओकार्छलि चक्रिर ॥॥ 01: ^ ॐ) 
( गायत्रं त्रेष्टुभं जगत्‌) गायत्रीसम्बन्धी त्रिष्टुपसम्बन्धी 


१ & “क त्पानि नौ सख्या वभूवुः सचावहे यदवृक पुराचित्‌" 
[ऋ ७1८८५] 
† बहुवचनमादराथंम्‌ । 
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जगतीसम्बन्धी स्तोत्रां या सामों को ( सम्भृता विश्वारूपाणि ) 


अपितु सम्यक्‌ भरण धारण किए सब रूप--सब प्रकार के छन्दां 
वाले स्तोत्रों या सामों को परमात्मा के लिये गाता हूं ( देवाः" 


ओकांसि चक्रिरे ) उपासक विद्वान्‌ अपना आश्रय करते हें 


बनाते हैँ॥ ३॥ 
खतम तूच 


ऋषिः-अवस्सारो बस्सप्रीवां ( रक्षा करते हुए परमात्मा के 
अनुसार चलने वाला या वक्तावन परमात्मा को 
प्रसन्न करनेवाला उपासक ) 


देवताछन्द्सी--पूववत्‌ । 


A ७३२३ १ IR DR ३ 3 3१ २ 
भै अझ्निज्यातिञ्यातिरझ्िरिन्द्रो ज्यौतिज्योतिरिन्द्र; । 


२ <)? 
सूर्या ज्योतिज्योतिः सूर्थः ॥१॥ 2 ३/९. 


( अभिः-ज्योतिः ) एथिबी स्थानी अभि ज्योति है ( ज्योति 
अभिः ) वह्‌ ज्योतिःस्वरूप परमात्मा है वही आग्नेय शक्ति उसमें 
देता है ( इन्द्रः-ज्योतिः ) मध्यस्थानी विद्यत्‌ ज्योति है ( ज्योतिः” 
इन्द्रः ) वह ज्योतिःस्वरूप परमात्मा है बही उसमें चमक देता दै 
( सूयः-ञ्योतिः ) स्थानी सूय ज्योति है ( ञ्योतिः-सूयः ) वह 
जे हं परमात्मा है उसकी ज्योति से सूय प्रकाशित होता 

।१॥ 


—— 


& "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तमेव भान्तमन्दभाति सवमु 
[कठो० ५1१५] 
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पुनरूर्जा नि वतेस्व पुनरझ इषायुषा। 
३ २ ३३ २ 


{ ) 4 । 4 मळ द 
पुनन पाह्य* हल! ॥२॥ ` => १7.४० 


(अग्न) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! तू (पुन:-ऊजी निवतेख) 
हमें पुन; आत्मबल देने के लक्ष्य से नितरांवत-प्राप्त हो ( पुनः- 
इषा-आयुषा ) पुनः कर्मनापूति -मोच्चप्रापति के लक्ष्य से तथा 
वहां की आयुप्राप्ति के लक्ष्य से नितरां प्राप्त हो (नः) हमें (पुनः) 
फिर ( अंहसः पाहि.) बन्धनकारण पाप से बचा ॥ २॥ 


१८ 


= Y भनि 


२३ १२ 3२3 १२३७ १२ जग्म 
१=~ सद्द र»वी नि वतस्वाझे पिन्वस्व घारया। ˆ^ ` 
३ १ २ ३ २३१२ > 
॥ ३ 2८2६ 
विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥३ ॥ 2 9>- 00... 
श ~ 2 1 प्रज द्र, ; 


( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! तू ( रुश्र्वा सह निव- 2 
तस्त्र ) रमणीय गति से नितरां प्राप्त हो ( विश्वतः-परि ) सब के 
परे उत्कृष्ट ( बिश्वप्स्न्या धारया पिन्व ) समस्त भोगप्रद आन” 
न्द्धारा से हमें सिञ्चित कर--वृप्त कर ॥ ३॥ 
५. 
| सप्तम खण्ड 
प्रथम तच 


\ ऋषिः-गोषक्तयश्बसूक्तिनावृषी (इन्द्रियों की संयमरूप उक्तिः 
वाला और व्यापनशील मनकी शिवसङ्करपरूप उक्ति” 
के .वाला उपासक ) 
| देवता-इन्द्र: ( ऐश्वयवान परमात्मा ) 


५, ब 
छन्दः -त्त्यायत्री त्रा] Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ees दिन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्व पक इत्‌। 


3 १ 3 $२ 
] ता मे गासखा स्यात ॥१॥ > -८/ १४५९ 
( देखा अथंव्याख्या पू० पृ० १०६) 
ROE vos 0328 8 | 
डा सम, दे कल शचीपते मनीषिण । 
यदह गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ 2/८ ८.25 ^ 


( शचीपते ) हे प्रज्ञा प्रज्ञान--प्रकृष्टज्ञान के स्वामिन्‌ पर- 
सात्मन्‌ ( यदू-अहं गोपतिः स्याम्‌ ) यदि मैं गो--स्तुति वाणियों 
का स्वामी बन जाउँ- कुशल स्तुतिकता बन जाउँ, तो ( अस्मै 
सनीषिशे ) इस बुद्धिमान्‌ तेरे स्तोता के लिये जो मेरे पास धन है 
इसे ( दित्सेयम्‌ ) देने की इच्छा करू, और ( शिच्षेयम्‌ ) देदू 
भी तब परमात्मन्‌ तू भी जितना ऐश्वय तेरे पास है मुझ अपने 
स्तुतिकता को देदे- दे देता है ॥ २॥ 

८ 3१२ २३ १२ ॥ 
^~ चेचुष्ट इन्द्र सूननुता यजमानाय सुन्वते । AN 
| १र श्र 8 १२ १ * हः 
गामश्वं पिप्युषी डुहे॥श 2: टश ~ 

(इन्द्र ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( ते+) तेरी ( सूनृताधेनुः ) 
झघ्यात्मयज्ञ[रूप गौ ( सुन्वते यजमानाय ) देवपूजन करनेवाले 
अध्यात्मयज्ञ करते हुए उपासक के लिये (पिप्युषी गाम्‌-अश्वं उपासक के लिये (पिप्युषी गाम्‌-अश हुदै), 

“शची प्रज्ञानाम” [निघ० ३।६] 

† “शिक्षति दानकर्मा” [निघ० ३।२०] 

पै “यज्ञो वे सूनृता” [तै० सं० १।६।११।२] 

० र “यज देवपुजासज ah कुरर नेषु वाड 2101 
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_बढ्ती बढ़ाती हुई उत्तम वाणी को और आशुगामी मन को दूहता 


हूँ॥ ३।। 
द्वितीय तुच 
ऋषिः-त्रिशिरः सिन्धुद्दीप: ( तीन ज्ञान श्री७ वेद्त्रयीवाला 
स्यन्द्मान दो प्रबाहो-संसार ओर मोक्ष में वते- 
मान उपासक ) 


देवता-आपः ( आप्तव्य परमात्मा ) 
छन्द्‌:-पू वत्‌ । 


२ 3 १२ रर 3२७ १ २ ३१ २ 


“१८” आपो हिष्ठा मयोसुवस्ता न ऊजे दघातन । 


39२ रर ३ १२ 


१०. १% | म 
(आपः ) हे आप्तव्य--प्राप्त करने योग्य परमात्थन्‌ | † 
( मयः-सुवः-हि स्थ ) सुख! भावित करने वाला निश्चय है (ताः: * 
नः) वह तृ हमें ( ऊजे ) मोक्षानन्दरस के लिये" ( महे रणाय 
चक्षसे ) महान्‌ रमणीय अपने दशन के लिये? ( दधातन ) 
घारण करा ॥ १॥ 
| ट २ १२३ २३ १ २ 
|... वट यो बः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । मभु ४03 
3 १२ 39२ 0 0 2 न 

उशतीरिव मातरः ॥॥ »(- “०-९ 
| & “श्रीवे शिरः” [श० १।४।५।५] 
| † “आपो वै प्रजापतिः परमेष्ठी” [श० ८।२।३।१३] 
ल्‌ बु “समयः सुखनाम” [निघ० ३।६] 
। 


महे रणाय चक्षसे ॥१॥ १०-९८ > 9 ३६ 
zo 12 


= * “ऊर्वं रसः” [मे० ३।१०।४] 


'रणाय/ पक्ष: फ़रीयात च. अम agra २९] 
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(बः) हे प्राप्वव्य परमात्मन्‌ ! तेरा (यः शिवतमः-रसः ) जो 
अत्यन्त कल्याणकारी रस--आनन्दरस है ( तस्य “तम! इह न; 
भाजयत ) उसका हमें भागी बना ( उशतीः-इव मावर: ) हित- 
कामना करती हुई माताओं के समान पुत्र की हित कामनाएं 


माताएं करती हैं॥ २॥ ) 
€) 3 १२ ४ २ 3 १२३ १२ £ 
१८ तस्मा अरंगमाम वो यस्य च्याय जिन्वथ। 0422. 37 


9१२ ७9२ 4-£ 4.7 
आपो जनयथा च नः॥३॥ ० १०-१3. 


( तस्मै वः "तवाम्‌! अरङ्गमाम ) उस तेरे आनन्दरस के लिये 
तुमे हम भली भांति या सामथ्यं से प्राप्त होते हैं ( यस्य क्षयाय 
जिन्वथ ) जिसके हमारे अन्दर निवास कराने-वसाने के लिये 
प्राप्त होता है# ( च) और ( आपः-नः-जनयथ ) हे प्राप्त करने 
योग्य परमात्मम्‌ ! तू हमारे लिये उस आनन्दरस को प्रादुभूत 
कर ॥ ३ ॥ 

तृतीय तृच 


ऋषि:--वातयन उल्लः ( अध्यात्म वात के अयन-बातावरण . 
स उल्लास को प्राप्त उपासक ) 

देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 

छन्द: पूर्ववत्‌ । . | 

२३१२ ३२ ३ १ २३१ 
EE बात आवातु गो शस्सु मयोभु नो हृदे । १४ ५) 

प्रन भयूशसि तारिषत्‌ ॥१। 7)“) पूव 

अथव्याख्या पूट १० १४९ ) 

E ना उ नह कज ” [निघ० २।१४] ` 


06-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 
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अध्याय २० खण्ड ७ [ ६३३. 
कु डे १ २ 39 २ ३२३ 3२१ उ १ २ ड 
(८४ डत वात पितालि न उत सरातात नः लखा | 
4 011 हट 
ख॒ नो जीवातवेकाघे॥॥ १५-7८६ -२ ` 


(वात ) हे वि-भुगतिमन्‌ परमात्मन्‌ ! तू ( नः ) हमारा 
( पिता-अखि ) पिता है ( उत ) अपि ( भ्राता ) भ्राता है ( उत ): 
ओर ( नः) हमारा ( सखा ) समानख्यान मित्र है ( स.) वह 
तू ( नः ) हमें ( जीवातवे कृधि) जीवन के लिये योग्य कर-- 
बना ॥ २॥ 


0 2221: २ 353 रे द जर २३ १२३ १२ 
ढा वात त ग्रहरेसत निहितं गुहा । 
१ २ A 3 १२ 
तस्य नो घडि जीवले ॥३॥ 
(९ ८६-४2 


_ (बाव) है विभुगतिमन्‌ परमात्मन्‌ ! ( ते गृहे ) तेरे घर में--- 
माक्षघास में ( यतू-अद: ) जो वह अमुक ( अमृतम्‌ ) अमृता- 


नन्द ( गुहा निहितम्‌ ) सूक्ष्म स्थिति में छिपा हुआ रखा है (तस्य 


न:-जीवसे धेहि ) उसे हमारे जीवन--दीघ जीबन अमर जीवन 
के लिये धारण करा ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ तृच. 


hy ९ 
ऋषिः-सुपणेः ( सुपणवान-उपासना द्वारा सम्यक पालक 
कर्ता परमात्मा को धारण करने वाला उपासक ) 


देवता--अभि: ( ज्ञानप्रकाशखरूप परमात्मा ) 
छन्दःठ्ठत्निद्रपू ०, Maha Vidyalaya Collection. ' | 


SPLIT GN 22 
न्न 27213 ४४ कक छिः (ग) 


६३४ ]1“ल ४ टि -पलग्रा€ब अद्रक) त नोड 


अत्‌ रदी ह नह (कम क) ली दावने क 
33 ७ २ 3 ५२ ड ३ २३ २३9१२ ३२ रण ry 
करे बनि वाजी विश्वरूपो जनित्र दिरण्ययं बिश्नदत्क* छुपः (17: )01९ 


१२ ३१२३३२ श्र 3 १२ 39२ र२र३ १ २ छित]? 
-्सूयेस्य भाजुखतुथावलानः परि स्वयं मेघरु जो जजान ॥१॥ = 
ए - दर अन्ती 9 
~ ( सुपणः ) शोभेन पालन गुणंवाला परमात्मा (बाजी) 
2, अमृत अन्नभोग का खामी& ( विश्वरूपः ) विश्व को रूप देने- 
'बाला--विश्व रचयिता ( हिरण्ययं जनित्रम्‌) सोवणं--सुनहरे 
जनन साधन--( अत्कमू-अभि बिभ्रत्‌) गमक--अण्ड--ब्रह्मांड 
को सव प्रकार धारण करने के हेतु, तथा ( ऋतुथा सूयस्य भानु 
चसानः ) ऋतु के अनुसार सूय के प्रकाश को वसाने फैलाने के 
हेतु ( ऋजः) तेजस्वी परमात्मा ( मेधं स्वयं परि जज्ञान ) सङ्ग- 
-सनीय संसारयज्ञा' को स्वयं परिपूणं करता है ॥ १॥ 
है 3 र रर 3 १२३१२ ४२३ ४१ २ ४७१२ 
८८ अप्सु रेतः शिधिये विश्वरूप तेजः पृथिव्यामधि यत्‌ सम्बभूव | 
3१२३ १ २३२७ १२३ १२ 3 २३ १२ 3 १२ 
-झस्तरिच्षे स्वं महिमानं मिमानः कनिक्र स्वि वृष्णो अश्वस्य रेत॥२ 
बभ्र अपिर 
( अप्सु रेतः शिश्रिये ) ज्ञानप्रकाशस््रूप परमात्मा त्रह्माण्ड 
र्‍या सृष्टि के रचनाथ द्यलोक* में रेत--प्राण को आश्रय देता 
है. एथिव्याम्‌-अघि विश्वरूपे तेजः-यत्‌ सम्वभूब ) थिवी में 
-सब प्राणी वनस्पति को रूप देनेवाले तेज को जो कि जब प्रकट 
इआ ( अन्तरिक्षे स्रं महिमानं मिमानः) अन्तरिक्ष में निज 
MER SeN: Sher SS 55 


® “'ग्रमृतोऽन्न वे वाजः” [जै० २1१९३] 

औ “मेघो यज्ञनाम”. [निघ० ३1१७] 

* “्रापो वै द्योः” [श० ६।४।१।६] 
| ० “प्राफेरेत>51[ऐ९०२१॥३७]० Vidyalaya Collection. : i 
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श ~ = 
अध्याय २० खण्ड ७ [ ६३५ 


अहिसा को महत्त्व को मापता हुआ--फैलाता हुआ ( बृष्णः-अ- 

नवस्य रेतः-कनिक्रन्ति ) सुखवषक व्यापक परमात्मा बल प्रगति 

करता है॥ २॥ 

२ 3२ ३ १२३१२ रर 3३ १२ 3३२ 39 २ 
सहस्रा परियुक्ता वलानः सूयस्य भाजु यज्ञो दाघार। 

चे १ ४३३ १२७१२ ३२ 3 १र रर 3 १९ 
खहस्रदाः शतदा भूरिदावा धता द्वो सुवनस्य विश्पातिः ॥३॥ 

। रभा जोग 

| ( अयं यज्ञ: ) यह सङ्गमनीय परमात्मा ( युक्ता सहस्ना परि- 
चसानः) असंख्य उपयुक्त या अपने साथ संयुक्त गुण बलों को 
"समाविष्ट करता हुआ ( भानुं सूयस्य “सूय दाधार ) प्रकाशमान 
सूय को धारण करवा है ( दिवः-घता ) मोच्चधाम का धारणकता 
( भुवनस्य विश्पतिः ) जगत्‌ का प्रजापालक परमात्मा ( शतदा:- 
सह्दाः-भूरिदावा ) सँकड़ों सुखों का देनेवाला सहखो सुखें का 
देनेवाला बहुत ही सुखं का देनेवाला है॥ ३ ॥ 


= ९ eg 


पञ्चम तच 


a ऋषि:--भागेवों वेनः ( तेजस्वी पिता या गुरु से सम्बद्ध 
| परमात्म सत्सङ्ग कामना करने वाला उपासक ) 


| 
|” . देवता--वेनः ( कमनीय परमात्मा ) म 
टु र करट 
१०७ ८८८ छन्‍्द:--त्रिष्ठुप्‌ । | fe 
ट 
१२ उ 3 प्र श्र 3१२ श्र move Om?’ 
“जके सुपर्णसुप यत्पतम्तं दावेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा! _. 


3१२ 3९ 3२ 8 १२ ४9 २३२ हणम 

द्विरण्यक्षं वरुणस्य दुतं यमस्य योनो शकुनं भुरण्युम्‌ ॥॥ - २ 
(७-0, Ranini (० 1! अभ्रेन्याइल्या पू, २६३ ) जे ५ 

| Ee, हवन 2 
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६३६ ] F सामवेद 
{० २३ २३२४ 3 ३२ _ ७२, 3१२ सर ३१ 
“2 ऊध्वो गन्धवा आले नाके अस्थात्‌ प्रत्यङ्‌ चित्रा बश्नद्स्या- 
२ ` १२ क RR १र्‌ रर र 
युधाने । वसानो अत्कं लुरभि इश क॑ स्वारेण नाम जनत 

3 १ २ / 

~ Cs ~ a 23% 

प्रियाणि ॥॥ ५" `! ५ ` 


( ऊध्वंः) चेतन आस्माओं में उत्कृष्ट या उन पर रक्षक 
( गन्धवे: ) गति करनेवाले लोकों& पिण्डों का थांरणकतां पर- 
मारमा ( नाके-अघि प्रत्यङ-अस्थात्‌ ) ठुःखरहित नितान्त सुख- 
पूणं मोक्षधाम में साक्षात्‌ स्वरूप स्थित है ( चित्रा-आयुधानि 
बिभ्रत्‌.) भिन्न भिन्न-आयु धारण करनेवाले शरोरों को भरण-- 
आत्माओं से पूरित करता हुआ विराजमान है. ( इशे-अत्क 
सुरभिं क॑ वसानः ) आत्माओं को दिखाने सुगान के लिये के लिये सर्वत्र 
प्त शोर्भन सुख का आच्छादन करता हुआ (खण नाम ग्रियाशि 
जनत ) सुनहरे आकषक नाम-नमाने वाले प्रिय भोग वस्तुओं 
को प्रकट करता है॥ २॥ 

22 “३ १ २३२३१२ रर 9२ ३१२ 590 9:९9 
८८.८ द्रप्सः खसुद्रमभि यज्जिगाते पश्यन्‌ गृश्रस्य चक्षला विधमन्‌। 
3२ 3१२ 3 9 रे 3२ ३१२ 33२ SR 

भानुः शुक्रेण शोचिषा लानत ब इजालि प्रियाणि ॥३॥ 
>. -७- ८-७. ७० 

(द्रप्सः) सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमात्मा ( समुद्रम-अभि ) समुदुभूत 

संसार को ( यदू-जिगाति ) जब प्राप्त होता है--गति देता दै 

( विधसन्‌ गृ॒धस्य “गृध्र? चक्षसा पश्यन्‌) विविधं रूप में वतमान 

% “इमे वै लोका गौः” [श० ६।१।२। ३४] ु ‘३ 
१) “'समुद्रमनु प्रजा: प्रज्ञायन्त” [तै० सं० ५।२६।१] 1  :ॐ 
‡ “ज्रि गतिका ति? 


3 Rf 
ha Vidya >] Collection. 


अध्याय २ ०B) Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ ३ 
६३७ 


भोग के चाहने वाले को ज्ञान दृष्टि--सवज्ञता से देखता हुआ-- 
जानता हुआ ( शुक्रण शोचिषा ) शुश्रदीप्ति से ( भानुः-चकानः ) 
अकाशस्वरूप दीप्यमान परमात्मा ( तृतीये रजसि प्रियाणि चक्रे ) 
तृतीय रखनात्मक धाम--माच्ष में उपासक आत्मा के लिये प्रिय 
सुखों को सम्पादन करता है॥ ३॥ 


इति विश (२०वां) अध्याय! । 


-0-०-(0-- 


७ ०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शशि | ही त म > 
(श आयी रश [वनिक्षाम| ध्य त 
-ीङ्गतग्ममल्करा # | ८7८ 0) (00०00 2, 


अथ एकावश अध्याय 


प्रथम खण्ड 
अथम तुच 
ऋषिः--प्रजापति:& (इन्द्रियों का स्वामी शरीररथ से उपरत 


इन्द्र- परमात्मा का उपासक ) 
देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 


छन्दः-त्रिष्टुपू । 
7 ३१ २२ 3 १उ' 39 १ ३१२ श्र 3 २ 
छ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः च्ञोभणश्रषणीनाम्‌। 
3 १ २ 8१ २ 3१ 3५र रर 3१२ शेर 


खड्क्रन्द्नो.5निमिष एकवीरः शतं सना अजयत्साकमिन्द्रः ॥१॥ 
7९-- १०.१०३) अथ )€ -३- 

( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ( आशुः शिशानः) व्यापक 
सुखदाता ( वृषभः-न भीमः ) दुष्टों-नास्तिकों के प्रति साण्ड 
के समान भयङ्कर ( चषणीनां घनाघनः ) ज्ञानी उपासकों का 
अत्यन्त प्रेरक है ( अनिमिषः सङ्क्रन्दनः ) निरन्तर सम्यक्‌ 
अपनी ओर आमन्त्रित करनत्राला ( एकवीरः ) स्वपराक्रम म 
अकेला ( शतसेनाः साकम्‌. अजयत्‌ ) उपासक आत्मा के बान्धने 
बाली सैंकड़ों कामादि वासनाओं को जीतने- नष्ट करनेवाला दै। 

३१२ ३ १ २ ३१२ ७3१२ 3 १ २ 


प्‌ स ङ्कन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन श्वृष्णुना। 
ह RM मा RUNES Ss खि की 


& सायणाः 1 
"शिशु: शिशीतेर्दानकमेणः |) | [निरु० १ ०1३ ९] ) 


०० og aha 0१०७७ एक 7 भपक ot ०३75 श 
नत neh टे / 


कि त्‌ 


अध्याय २१ खण्ड १ 
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तदिन्द्रेण जयत तत्लददध्वं युधो नर 1 धृष्य ॥२॥ 


( अनिमिषेण संक्रन्द्नेन Jere फो (i शा |. 

करनेवाले ( युत्कारेण जिष्णुना ) काम आदि से युद्ध करनेवाले 
जयशील--(दुश्च्यवनेन धृष्णुना ) अजेय धषेणशील ( इन्द्रेण ) 
एश्रयवान्‌ परमात्मा के साथ ( इषुहस्तेन वृष्णा ) वरण हाथोवाले 
जैसे सुखवषक के साथ (तत्‌-जयत) उस काम को जीतो ( तत्सह- 
भ्वम्‌ ) उसे अभिभूत करो-दबाओ--नष्ट करो॥ २॥ 

4६21२ श्र व्र १ २ ३३ थी ति र ; २२३ २३ ३ 3 Rt 3१२ नि ; 
ख इष॒हस्तेः ख निषज्ञिमिवेशी सस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । कुळ ळल 


as 


I FR 


3 १ २३१ २ उ २ १ २ 3 १ २ 3४१ रे 
९ सष्टजित्‌ सोमपा बाहु शध्यूरेग्र घन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३७ 
१०,१०१ १३ | 20४9. 2600, 

( सः-इन्द्र:) वह ऐश्वयवान परमात्मा ( निषङ्गिभिःइषु- रे 3५. 
हस्तैः-गणेः ) निरन्तर सङ्ग करनेवाले प्राप्तव्य मोक्ष है हाथों में = 
जैसे जिनके हें ऐसे अभ्यास कमंशील उपासकगणों के द्वारा. 

(वशी ) वश में आनेवाला उनका स्नेही ( सः-संखष्टा ) वह उनसे 
सङ्गति प्राप्तकर्ता ( युधः ) काम आदि दोषों से युद्ध करनेवाला 


बुराइयों से समझोता न करने वाला ( संसष्ठजित्‌ ) अपने साथ, 
-सङ्गत होने योग्य को जिवानेवाला-. होने योग्य को जितानेवाला --सफल बनानेबाला (सोमपाः): 


.उपासनारस का पानकतो--स्वीकारकता ( बाहुशधी ) बांधने-- 
दोष निवारण करनेवाला बल& जिसमें है ऐसा ( उग्रधन्वा ) पापः 
के लिये तीक्ष्ण ध्वंस शक्तिबाला (प्रतिहिताभिः-अस्ता) प्रेरणाओं: 
द्वारा उपासक को ऊंचे मोक्ष में पहुंचाता है॥ ३॥ 


Fe “शद्ध :-बलनाम” [निघ० २।६] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सामवेद 
द्वितीय तच 
ऋषिः--पू्व बत्‌ । 
देवता--ब्रहरपतिः ( स्तुतिवाणी का रक्षक परमात्मा ) 
र 
छन्द्‌:--पू वं बत्‌ । 
9२ 8 3२ ३3२ 33२ श्र ३ १ २ 
टो बृहस्पते परिदीया रथेन रक्तोद्दामित्रों अप बाघमानः । 
3 9२ श्र ॐ २ 3१२ रर 3 १२ ३३र रर 


अभज॒म्त्लना: प्रसुणां युधा जयज्नस्माकमध्यावता तत सा ॥ 


१०- [१% १९-१३-८१ थळ 
( बृहस्पते ) हे लुरे रक्षक-स्वोकारकता परमा- 


स्मन्‌ ! तू ( रक्षोहा ) जिसकी रक्षा करनी चाहिए ऐसे दोष का 
हननकता. ( अमित्रान्‌ बाधमानः ) शत्रुआं को दूर करनेवाला- 
“ रथेन परिदीय ) अपने रमणीय स्वरूप से परिप्राप्त हो# (सेनाः 
प्रभखन्‌ ) बान्धनेवाली वासनाओं को नष्ट करता हुआ ( युधा 
म्रसृणः) संघष करनेवाला को हिंसित कर ( जयन्‌ ) जीतता 
हआ ( अस्माकम्‌) हमारे ( रथानाम्‌) रमणीय भोगां का. 
( अविता एधि ) रक्षक हो॥ १॥ 


ऋषिः-पुवेवत्‌ । 
देवता-इन्द्रः ( ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ) 
छन्दः--पूवबत्‌ । 
७8 . १र श्र3 १२७ १२ ३ 39२ रर 3२ 
| बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्र: |. 


3 १९ 8४१२ ` ३१र शर 3 २७१ २ 
~ 


3२ 
मति रीस Aen सरोजा RAR सयमा तिल गो अभिसत्वा सहोजां जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥२॥ 


# “दीयति गतिकर्मा” [निघ० २।१४ NZ 
अ १८ व्र 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ign १ ७ = 


| 
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नं (इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! तू ( बलविज्ञायः ) समस्त देवों को 
ष जाननवाला& अतएव ( स्थविर: ) शाश्वतिक ( प्रवीरः) 
प्रकृष्टरूप से प्ररणाप्रद ( सहस्वान्‌ ) ओजस्वी--योजप्रद (वाजी) 
अमृतान्नवाला अमृतान्नप्रद।' ( सहमानः ) सब सहनकर्ता--सर्वा- 
घार ( उप्र: है प्रतापी ( अभिवीरः ) सर्वोपरि राजमान ( अभि- 
सत्त्वा ) सवव्यापक ( सहोजाः ) उपासकों में आत्मबल को प्रादु- 
भूत करने वाला ( गोवित्‌ ) स्तोता जनों को प्राप्त होनेवाला 
(जैत्रं रथम्‌-आतिष्ठ ) जितेन्द्रिय रमण करनेवाले उपासक में झा 


निर बज ॥ २॥ 


10 ति 4090 0 ३२३ ३२ 
गोत्रभिद्‌ गावेद्‌ं वज्बाइ जयन्तमज्म प्रसृणन्तमाजला | 
3१२ 3 १२ 3.1 २ ३ २३ १२ 


इस सजाता अनु अ ल्यायो अचु सं रमध्वम्‌ ॥३॥ 
२-१०-१५२-६ ह 
( गोत्रभिदम्‌ ) सरोता{ उपासक के त्राण खान मोच्त को 


खोलने वाले ( गोविदम्‌ ) उपासकों को प्राप्त होने वाले-( व्रः छह 
बाहुम्‌.) ओजरूप भुजाबाले? (जयन्तम्‌) खामित्व करते हुए. शत्र 
( ओजसा-अज्म प्रसृणन्त म ) ओज से न को नट विरोधी को नष्ट = 
करते हुए--( इममू-इन्द्रमू ) इस ऐश्वयवान्‌ परमात्मा को (अनु) 

आश्रय बना ( सजाताः सखायः ) समान प्रसिद्धिवाले समान 


-ख्यान ज्ञानवाले--उपाउको ! तुम ( वीरयध्वम्‌ ) अपना प्रेरक 


बनाओ ( अनुसंरभध्वम्‌ ) अनुरूप उपासित करो॥ ३॥ 


` ® “बले विश्वेदेवाः” [मँ० ४।७।८] 
† “ग्रमृतोऽन्न वे वाजः" [जे० २1१९३] 
+ “गौः-स्तोतृंनाम'” [निघ० ३।१६] 
० “धवो वा ओजः” [श० ८।४।१।२७] 


४१ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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६४२ ] सामवेद 
तृतीय तूच 


र 
ऋष्यादय:--पूव वत्त्‌ । 
07 2- ३२ 3 २७ १२३ १२ ३२ ७२ क 
7” अभि गोत्राणि सहला गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्‍्युएरेन्द्र:। 


डे १ २ ३१२३ २ २ a) २ 38 २३ 


इच्यवनः पृतनाषाडयुध्यो३स्माक सना अवतु प्र सुष्ड ॥शाः 
20520. १०३ ॥, | गणे -१९-१४. ७ (ग ८ हक रर 5 दो 
( इन्द्रः ) परमात्मा ( गोत्राणि ) तोता के त्राण स्थानों व 
(सहसा) अपने ओज से ( अभिगाहमानः ) अभिव्याप्त हुआ 
॥ ( अदयः-वीरः शतमन्युः ) अन्य की दया उपेक्षित न करता हुआ 
स्वयं समर्थ वीर बहुत दीप्तिमान% ( दुश्च्यवनः ) अबाध्यः ( एत- 
नाषाद्‌ ) विरोधी भावनाओं को दबानेवाला ( अयुध्यः ) किसी 
से युद्ध करने-हराने योग्य नहीं पूण शक्तिमान्‌ (अस्माक सेनाः) 
हमारी सद्‌गुण प्रबृत्तियों-इमारे साथ सम्वद्ध सद्भावना को 
( युत्सु ) संघषाँ में ( अवतु ) वह सुरक्षित रखे ॥ १॥ 
६२१२ इरड ३ २३१२ ३२३१२७१२ 
> ° इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिदक्षिणा यज्ञः पुर पतु सोमः । 
3 र २ ऱ्य र्र्‌ a र मती र 9२ रश 
224 1220 तीम जयन्तीनों भक्त व्या र 


ta 2 
तो “( आसां अ ) इन हम सुसुक्ु - 
Ee ' ( असि भखतोनां जयन्तीनाम्‌ ) कामादि शज का 
$ भेभ जन करने वाली जय पानेवाली हैं, उन ) नायक 
( इन्द्र: ) ेश्वय॑बान्‌ ( बृहस्पति: ) सवेज्ञ ( :) उत्सा- 
हक प्रबृत्ति के -साथ सङ्गमनीय ( सोमः ) शान्तस्वरूप परमात्मा 
८525 Sse eS SE 0112 वि 24028 101: 23072: TT 


€ 
औ बहुवचत्तमादराथम्‌ । - - 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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अध्याय २१ खण्ड १ [ ६४३ 
( पुरः-एतु ) आगे हो--है, ( मरुत:-अग्र यन्तु ) वासनाओं को 
सार दूनवाली परमात्मा की स्तुतियों से प्राप्त ओज आदि गुण 
आग,हा॥ २॥ / टं 


अस्नत्नट >) 


3२3 २ ३१२ 3 9२ 3 1 २ ३२३ १ २ ३२ ० ७ टकल 
इन्द्रस्य बृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्ध उग्मम। छदः 
३१२ 3२३ १२ ३3 २ 3 9 २३१२ 


महामनसा सुवनच्यवानां घोषां देवानां जयतासुदस्थात्‌ ॥३॥ 


१०, 1४ 
( इन्:स्य ) इश्चयवान्‌-( रह दुर ) राजमान AR 


( आदित्यानाम्‌ ) अदिति-अखण्डसुखसम्मत्ति मुक्ति के 
स्वामी--( मरुताम्‌) बासनाओं को मार देनेवाले-परमात्मा का 
( उग्रः शद्धः ) तीव्र प्रभावकारी बला है ( महामनसां सुबन- 
च्यवानां जयतां देत्रानाम्‌) महामना महान्‌ ज्ञानी-सवेज्ञ लोकों 
को गति देने वाले अभिमत करने स्वाधीन रखनेवाले दीप्यमान 
परमात्मा का ( घोषः-उदस्थात्‌ ) आाशीर्वाइबचन ऊपर है ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ तच 
* 
ष्यादयः- 
ल्दुध्यादय: पूर्ववत्‌ । 
3२ 3 9 १ ३१२ श्र 3२३१२ 
उद्धषय मघवन्नायुघान्युत्‌ स्वानां मामकानां मनांसि । 


3, ३ 3२ ७ १२ 39र श्र 39 ९ 3 १२ 
उदूचृच्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्‌ रथानां जयतां यन्तु घोषा!॥१॥ 


( वृत्रहन्‌ सघवन्‌ ) ES क oe 1 तू ` 
( आयुधानि-उद्‌-हषय ) आयु धारण कराने वाले चरित्रों को 
हमारे अन्दर उच्चरूप से विकसित कर ( सायकानां सच्चा . 
मनांसि-उदू ) सेरे से सम्बद्धजनो के भी स्नो को उच्चरूप से चिः मनो को उच्चरूप से विर 


† “शद्ध :बलनाम? [निघ० २। श] | < 
< CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectign. 


CREAT 
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६४४ [ | सामवेद 
_ कसित कर कल्याण सङ्कुश्प वाले वना. ( वाजिनां वाजिनानि- 


०) हम अमृत अन्नमोगी उपासको के& वारज्ञेयां-ज्ञानों को 
उच्चरूप से विकसित कर--उन्नत कर (जयतां रथानां घोषाः-उदयन्तु) 
कामादि पर जय पानेवाले परमात्मा में रमण करने वालों के 
मानसिक जय ओर सङ्करप उन्नत हों ॥ १॥ 

9९० ७ २७ ९ ३ LS द | RNR १२ टॅ 
१“ अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्बस्माकं या इषदस्ता जयन्तु । 
७ १२ ३१र रर 3 १ २ 3 १२ १ 


छस्माकं दीरा उत्तरे भवन्त्वस्मॉ उ देवा अबता दवेषु ॥२॥ 
नव ५ १७४७) 

( इन्द्रः ) परमात्मा ( अस्माक सम्रतंषु ध्वजपु ) हमारे समु- 
री प्रज्ञान- ( याः-इषवः ) जो सदिच्छाएं ( जयन्तु) समथ 
हो।( अस्माक वीराः ) हमारे a भवन्तु) उत्कष्ट 
हो के [न-अवर्तु:) विद्वान आमन्त्रणा में हमारी 
रक्षा करो ॥|२॥ [ 

ch? 8 १र श्र 3 १२ 3 पय १ ५ 
१:८४ ० सौ या खेला मरुतः परेषामभ्येति च ओजसा स्पद्धेमाना । 
धार १२ 3७ २७३१२ ३२३१२३२ 3३२उड 3 २ 


Fe र तां गृहत तमसापत्रतेन्‌ यथैतेषामन्यों अन्ये न जानात्‌॥२॥ 


हि क 


प्र 


नी ` अती अश (पेष 
PS ( मरुवः ) हे पापमारक ओजं वीय साहसं गुणों" (परा 
इ /या-असो सेना ) उपासकजनों से भिन्न नास्तिक दुष्टजनो की 
७. 
५ 


वह सेना- इन्हे बान्धनेवाली काम आदि प्रवृत्तियाँ ( नः-अभिः 
(सहसेना हन्छ बान्यनेवार्ला कात 0. वा 


& “्ममृतोऽन्न वे वाजः” [जे० २1१९३] 

न “वाजिनेषु वाग्ज्ञेयेषु' [निरु० १।२०] 

तँ प्रथमायां संतमी व्यत्ययेन । 

० प्राणा बै दश वीराः” [श० ६।६।१०।२] जी । 


° जननीय वीमे मिर? [जे ७३ ३४९१०” 
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ओजसा स्पद्धमानएति ) हमारे अन्दर भी स्पद्धा से वेग से 
आती हैं तो ( ताम्‌) उसे (अपत्रतेन मसा) निष्कम--निष्फल- 
निर्बल कर देनेवाले न जा व& सङ्कदप से ( गृहत ) लुप्त करदो 
(यथा ) जिसे ( एषाम्‌) इनमें से (_अन्यः-अन्यं न जानात्‌ ) 
एक-दूसरे को न जान सके परस्पर बल पाकर न उमर सके.॥३॥ 


पञ्चम तच 


ऋषि:--पूव वत्‌ । 
देवता--अप्वा ( भीति भयप्रद परमात्मशक्ति ) 
छुन्दः--न्निष्टुप्‌ । प 
3 १२ 399२ ३ १२ ३ १२ 20. 
अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती ग्॒द्याणाज्लान्यप्वे परेद । ट रुपा 
२ >>>: द 


3 रेड 3 १ 3 १र रर 3 २ 3 २ उ १२ 
आशि प्रेहि निदे हत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥१॥ ठ 


] मी छ 

( अप्वे ) हे भयप्रद र क्त न तू ( अमीषॉँ चित्तम्‌) श) 
उन काम आदि शज्लुओं के चित्त को! क्रियाशक्ति को ( प्रति ९.० ५ 
लोभयन्ती परेहि) घबराहट देती हुई जा ( अङ्गाति गृह्ण ) हँ 
उनके अवृयबों-पुवेरूपों को पकड, को पकड़ ( अभिप्रेहि. )'सामने जा ु 

.हृत्सु निह ) सन्तापी से हृदर्यो में-हृदयों को भस्म ज़ 
कर ( अमित्राः ) काम आदि शत्रु ( अन्धेन तमसा ) घन अन्धः 
कार से ( सचन्ताम्‌ ) युक्त होजावे ॥ १॥ 


0000. द्रः ( ऐश्रयेवान्‌ परमात्मा ) 
“तमु कोसयाम्‌'” (दिवादि०] ककार 


“झप्वा व्याधिवी भयं वा” [निरु० ६1१२ कप एप । 
¶ जडेषु चेतनवद्‌ व्यवहार झालङ्कारिकः कूलं पिपातेषतिः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रेत (क्ले टे अल Ee ग्य 
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६४६ ] सामवेद 
छन्दः-अनुष्टुप । 
८७” ३३१९ ३१ २३५ 


प्रत जयता नर इन्द्रो बः शर्म यच्छतु । 
3 १ २ ३३१ te ३ १२ श्र 
उग्रा बः सन्तु बाहवोऽनाश्चृष्या यथासथ ॥२॥ 


2010 ¢ 
(नरः) हे जन र्त ( रतन ) प्रगति करो ( जयत) 
कामादि को जीतो ( इन्द्रः ) परमात्मा ( वः) तुम्हारे लिये (शम 
यच्छतु ) सुख as करे ( बः) तुम्हारे ( बाहवः-उम्राः ) 
पाप के बाधक बल प्रबल हां, तथा (अनाधृष्या: ) अबाध्य (यथा- 
तरी, असय जिससे तुमो तुमो योग्य जीवन्मुक्त होजाओ ॥ २॥ 


< 
र 
& 


ऋषि:--पूब व॒त्‌, भारद्वाजः पायुवा ( पूववत्‌, या भरद्वाज से 
सम्बद्धः आत्मरक्षा कुशल उपासक ) 


देवता--इपुः ( एषणा सङ्करपशक्ति 


छुन्द;--पूववत्‌। 
209 ११२ ३१२ उ १२ 3 १२ 
ल अवस्रष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 


aA sR १२ उरडख ४२७१ २ 


CR राच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां कञ्चनोच्छिषः ॥२॥ 
ARE आर १८:०५ i अञ! १७.४४. 
22 ( ब्रह्मसंशिते शरव्ये) हे मन्त्र विचार से सिद्ध कामादि के 


हिसन करने में समथ सङ्कल्पशक्ति | तू (अवस्रष्टा) छोडी हुई 
प्रयुक्त की हुई ( परापत) दूर दूर तक जा ( अमित्रान्‌ रच्छ ) 
“काम आदि शन्नुओं को प्राप्त हो ( प्रपद्यख ) उन्हें दबादे (अमीषा 
कङ्चन मा-उच्छिषः ) उन काम आदि में स किसी को मत. 
| हने दे॥ ३॥ 


T+ “न्रे ह्‌ 'े।प्रेत्नलिश 1200 0 2] Collection 


[नर्कको गक? भी 272 
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अध्याय २१ खण्ड १ [ ६४७ 
षष्ठ तच 
ऋषि:--पूववत्‌ । 

. देववा- इन्द्र: ( ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा 0120 मात | | 
_/छन्दः-ात्रिष्टुप | ` कर्म सनम पा | 
१८८- CECT नक ) त 
छ १ २३ ५१२ रर ४ १२३३१२३१२ 2 १) 

कङ्काः खुपणा अनुयन्त्वेनान्‌ ग्रघाणामन्नपत्वावस्तु खेना।_ >ए 


१२ 3२3२ ३१ २ ३१२३ १२ 
जैषां मोच्यघद्दारश्च नेन्द्र वया<स्येवाननु संयन्तु सवान ॥१॥ 


~ (१ 
- 7६०५-००. * F 
( एनान्‌) इन काम आदि शत्रुओं को ( सुपणाः कङ्काः ) 
सुन्दर पालन करनेवाले परमात्मा के प्रति पालन करनेवाले परमात्मा के प्रति ङकलप विकह्प# (अनु- ट 
यन्तु ) प्राक्त हो (असो सेना-णप्राणमत्थ नम्‌-अस्तु) पदा का ड 
सेनाक्रम--श्रबुि) परमात्मा को कांता रखनेताने सड को कांक्षा रखनेत्राले सड्डरर्पो का. < *_ 
ञ्चेजिन--खादरूप हो जाव ( अनार आ ला 
जाने वाला शिवसङ्करप. (इन्द्र न-एवा मा म ) हे परमात्मन्‌! न 
सम्प्रति इन में से किसी को मत छोड़ (एतान सवान) इन सव | 
को ( वयांसि-अनु संयन्तु ) प्राण: इन्हे सम्प्राप्त हा ॥ र 99. | 
१ 2 3 १ २ 3 २३२ " 
(न ४. मितर्ेनां मघवन्ञस्माड्डुत्रुयतीममि । 
3१र रर 3 0 ३ ३३ 2. 
उभौ तामिन्द्र बुत्रहजम्चिश्च दतं माव FS 
( मघवबन्‌-इन्द्र-अभिः-च ) दुद्ययवन्‌ परमात्मन्‌ तथा ज्ञानः 
प्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ( उभो ) दोनों रूपों बाले तू ( अस्मान अ 
असि) इमारे जसि (चा सकट 7 ) हमारे प्रति ( दां शब्रुयतीम:अमित्रसेनामू ) उस शयु | 
३ ब [मा प्टनपेलती. | 
० "आणो लख ति? १॥१५१,०४,० Collection. + ; क नर 
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६४८ ] ; सामवेद. 


भाव को प्राप्त हुई काम आदि शत्रु सेना को ( प्रति दहतम्‌) प्रति 
दग्ध कर--सवंथा भस्म कर--नष्ट कर || २॥ 


७०७९१२ 3२ ३ १२ 3१ २ ४ १२ 
| यत्र वाणाः खस्पतान्त कुमारा [वाशखा इव । 
3२३१२७३२३१२३ १२ 3 २३१२ 


तत्र नो ब्रह्मरस्पातिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छत ॥३॥ 
४ 22 

(यत्र) जिस अवसर पर ( दि) कामवाण--काम आदि 
दोषों का वाण-प्रहारक प्रभाव ( कुमारा:-विशिखा:-इव ) 
शय मार करने बल सार करने वाले दिलाया समान त ज्वालाओं के समान ( सम्प- 
तन्ति ) प्रहार कर रहे हें (तत्र) उस अवसर पर ( त्रह्मणः-पतिः- 
अदितिः ) ब्राण्ड का स्वामी अविनाशी समस्त देवों की माता 
निर्माता परमात्मा (न:-शम यच्छतु) हमारे लिये सुख शरण दे॥३ 


ससम तूच 


ऋषिः-भरद्ठाजः शासः ( परमात्मा के अचंनबल को धारण 
करनेवाले से† सम्वद्ध अध्यात्म शिक्षक ) 


देवता- इन्द्र: ( ऐश्वयं वान्‌ परमात्मा ) 
छन्द:--अनुष्टुप्‌ । 
रड 3 १र श्र 3 २ ३२३ १२ 
2८.० वि रक्षा वि सुधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 
ब्‌ 3 १२ 
घि मन्युमिन्द्र उब अस्ता भिदा ॥९॥ 
\ ९८2५ 
रॅली ( वृन्नहन्‌-इन्द्र ) हे ताला परमात्मन्‌ ! 2 रत्तः-विः 
,जहि ) जिससे अपनी रक्षा करनी चाहिए उस ) जिससे अपनी रक्षा करनी चाहिए उस काम आदि को , 


†“बाजयति अचंतिकर्मा” [निघ० १।१७] 


0 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विशेषरूप से नष्ट कर ( मृध:-वि ) दूसरे के प्रति होने वाले 
हमारे अन्दर संग्रामभावों हिंसाभावों को! नष्ट कर ( वृत्नस्य हनू 
विरुज ) पापःः के हनन साधनों लोभ और मोह को विनष्ट कर 
( अभिदासतः-अमित्रस्य मन्युं बि) हमें अभिक्षीण करते हुए. 
- शत्ररूप इंष को विनष्ट कर ॥ १॥ जाळ्या 
८ 
ब्‌” १ २ 3 १ २ डे १ २ 83९ 
वि न इन्द्र उथो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः 


र 3 ३ २३२३ १२ 3१२ 
या अस्म! अभिदाखत्यघरं गमया तमः ॥ २॥ ब्‌ 


( इन्द्र ) हे प्या ! तू र न ) हमारे प्रति (कम्‌) कैसे _ ) कै 
भी ( सृधः-वि जहि ) हिंसक दुभावनाओं को विनष्ट कर ( प॒त- 
न्यतः-नीचा यच्छ ) हमारे प्रति संघष करने वाले विचारों को 
नीचे पहुंचादे ( यः-अस्मान्‌-अभिदासति ) जो दोष हमें अभिक्षीण 
करता है, उसे ( अधरं तम:-गमय ) नीचे गहरे अन्धकार में 
पहुँचादे ॥ २ ॥ 

।4टछैन्द विराट्‌ जगती । 
१ २ 9५9२ २२३ १२ २ 3 9 २३ २ 


इन्द्रस्य बाहु स्थविरौ युवानावनाध्रृष्यो खुप्रतीकावसद्दौ । 


४२३ ६-| १२३ १ २ 99र श्र 3 १ २ 
तो युञ्जीत प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमखुराणां सहो 


मदत्‌ ॥३॥ 2205 2) 


( इन्द्रस्य ) परमात्मा के ( बाहू ) काम आदि को बांघनेवाले 


$ “'मुघः संग्रामनाम" [निघ० २1१७] 


४ “पाप्मा वै वृत्रः” [श० ११।८।५।७] 
७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 
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ज्ञान और आनन्द गुण ( खबिरौ ) खिर ( युवानो) जरारहित 
बलवान्‌ ( अनाशृष्यो ) न दबाए जाने वाले ( सुप्रतीके ) सुस्पष्ट 
& असह्यौ ) न सह्‌ सकने योग्य ( तौ प्रथमौ युःजोत ) हे उपा- 
“सको ! उन प्रमुखों को युक्त होओ ( आगते योगे ) प्राप्त अवसर 
या योग प्राप्न होने के निमित्त ( याभ्याम्‌.) जिनके द्वारा ( असु- 
राणां महत्‌ सहदः-जितम्‌) अनृतो--अनर्था पापों के महान्‌ बल 
-को जीता है--जीता जाता है॥ ३॥ 
| अष्टम तूच 
ऋषिः--पूर्व वत्‌ । 
देवता--लिज्ञोक्ता: ( मन्त्र में पढे नामपद्‌--सोम शान्तख- 
रूप वरणकता परमात्मा ) 
. छन्दः--त्रिष्ठुप्‌ । 
gb? ३ पि 89 २ 3 १२ ड २३२३१ २ 
मर्माणि ते वमंणाच्छाद्यामे सोमस्त्वा राजास्रतेनाजु बस्ताम्‌। 
परोरी 3 9२ द 3 १२३ १२ दे ११ 
ऱ्डरोवराय i स्ते छृणोतु जयन्तं त्वाचु देवा मदन्तु ॥ १॥ 
मजे ध्य रं 2 (400 76 के 
(त ममाणि वसणा छादयामि) हे काम आदिके बाधक सत्य- 
'सझ्कल्पीजन ! तेरे निबल प्रसज्ञों को वरणीय परमात्मदशन से 
सुरक्षितं रखता हूं ( सोमः-राजा त्वा-अमृतेन-अनुवस्ताम्‌ ) राज- 
'सान शान्त परमात्मा तुझे अमृत ज्ञान प्रकाश से अनुरक्षित रखे 
(वरुण; ) बरणकर्ता परमात्मा (ते) तेरे लिये ( उरो वरीयः ) 
हंद्य के महान्‌ अभीष्ट को करे (त्वा न्य लेना मइ मद्न्तु) . 
सुम जय करते हुए के साथ परमात्मदेव हषित करे॥ १॥ . 


ye अनघा मिज अताशीयीस उदक इव 


शो)” $ र्‌ १ 


क ३ चन्दः त्रिष्डप्‌ | 
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9२ 8 १ २ 39 २ 3१२ 
तेषां वो आझिनुन्नानामिन्द्रा इन्तु वर॑ वरम्‌ ॥२॥ 


( अमित्राः) हे काम आदि शत्रुओं | तुम ( अशीषीणः 
अन्धाः-अहयः-इव भवत ) छिन्न शिरवाले या फण रहित अन्धे 
सपो के समान हो जाओ ( तेषां बः-अग्निचुन्नानाम्‌ ) उन तुम्हारे. 
_ज्ञानामि से पडाडे--दबाए हुं से ( इन्द्रः-वरं वर न्तु ) पर- 
सात्मा बड़े बड़े दोष को नष्ट करे-करता है ।। २॥ 

(७ २ “> २ ३ पय डे १ २ 

यो नः स्वा 6रणा यश्च निष्ठया जिघांलति | 

3 १र श्र 3 २.३ ३७० १२ २२७ १ 3 २७ २ रर 
देवास्तं सवै धूवेन्तु घ्रह्मवमे ममान्तरं शमे वमे ममान्तरम्‌ ॥३॥ 


१ - {OX TL Hid 2,2९ 
(यः) जो दोष स्रः ) जप अ रहनेवाला ( अरणः ) 040 


'परसम्वन्धी ( च) और ( यः) जो ( निष्यः ) गुप्त-अज्ञात-- 
होनेवाला ( नः-जिधांसति ) हमें मारना चाहता है ( सर्वे देवा: ) _() 
सारे देव--देवाँ का देव ( घूषैतु ) नष्ट करे (ममान्तरम्‌ ्रह्म- ह 
चमं ) मेरे अन्दर विराजमान ब्रह्म--महान्‌ परमात्मा तथा रक्षक 
परभात्मा नष्ट करे ( शम वम मम-अन्तरम्‌ ) सुखस्वरूप रक्षक 
परमात्मा नष्ठ करदे ॥ ३ ॥ 


नवम तूच 


ऋषिः--एऐन्द्रो जयः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा का उपासक 
इन्द्रियजयशील ) 


देवता-इन्द्रः ( ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ) 


FF 
डे २३ ७१ 31 ४१ २३२३३ १ रे ४ १३२ 


स्ुगो न भीः कुख्रो गिरिछाः परावत ' Collection परस्याः । 4 र टर | 
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RRR 0 3 १२ श्र ३ ष्र भ्र र 
सुकं खंशाय, पविमिन्द्र तिग्मं विशत्रून्ताढि वि मुथो चुद्स्व ॥१॥ 
21८ -१७ - १८०. A 3240 “८-४० ३ र्य ट "ण 

, (इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! तू ( गिरिष्ठ गन कुचरः ) पव- 
तीय सिंह के समान अयङ्कर दुष्प्रवृत्तियों के लिये है, कहां तू 
विचरता विभुगतिमान्‌ है ( परावतः परस्या:-आजगन्थ ) दूर देश 
दूर दिशा होने पर भी प्राप्त होता है ( सक तिग्मं पर्वि संशाय ) 
मरणशील तीक्ष्ण वाग्वज्ञा' ज्ञान प्रवृत्ति को प्रखर करफे.( शत्रून्‌ 
विताढि ) काम शत्रुओं को ताइन कर--नष्ट कर ('मुधः-विनु- 
दस्व ) हिंसक प्रवृत्तियों को विच्छिन्न कर ॥ १॥ 


ऋषिः राहुगणः-गोतमः ( दोपरहित स्तुतिबाले से सम्वद्ध 
परमात्मा में अत्यन्त गति करनेवाला उपासक ) 
देबता-विश्वेदेवाः (समस्त देवों के गुणों से युक्त परमात्मा) 


८ उउर रर क hy RL 2 (- 
१ . भद्र कणाभः शटणुयाम द्वा भद्र पश्यमाच्ताभेयंजचा* । 
3 १र २२ 3 १ २ 3 २उक २र 39२९ 3 १२ रर 


स्थिरिरड्ेस्तृष्टुवालस्तनूभिव्यशिमाह देवहितं यदायुः ॥२॥ 


5 ५? 2 | - 

( यजत्राः-देबाः ) र सबेदे Br 
( कर्णेभिः-भद्रं श्वणुयाम) दम काना से शम अवण क करें (अक्षमिः- 
भद्रं पश्येम ) आंखों से शुभ दशेन करें ( ख्थिरे:-अङ्गै:तुष्टवांस?) 
इृढ--शक्त मन वाणी आदि साधनों से तेरी स्तुति करते हुए 
( देवहित यत्‌-आयुः ) तुझ देव द्वारा निर्दिष्ट जो आयु है सो व. सो वष 
या इससे भी आगे--अधिक से अधिक है| उसे (तनूभिः व्यशे- 
सहि ) शरीराङ्गों से विशेष सेवन करे--प्राप्त करें ॥ २॥ 


1 “पविः-वाइनाम” [निघ० १1११] 


` ‡ “जीवेम शरदः शतं भूयञ्च शरदः शतात्‌” [ क] 
0 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. डे 


` ( स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ) ॥३॥ १: 


हैः "० है Ry पी 0 


Digitized By SlIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय २१ खन्ड १ > [ ६५३ 


क. 
भे छनन्‍्दः-विराद । 


2... 3 २ ३५ २३१२ 3 १२ 3२ 3 १२ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रत्राः स्वस्ति नः पूषा विश्ववदा: । 
"३ २ 3 रे 3 १ २ डे * ३ ३२३१ २ 


Ne 


“स्वस्ति नस्ताचयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो म 
5 €, 
; त्य 


A ? 
( बृद्धश्रवाःइन्द्रः-नः स्वस्ति ) प्रबृद्ध- महान्‌ यश जिसका 
दवै& ऐसा परमात्मा हमारे लिये कल्याणरूप हो (विश्‍ववेदाः पूषा 
नः स्वस्तिः) सबको जानेवाला सर्वज्ञ पोषणकता प्रजास्रामी 


. हमारे लिये कल्याणरूप हो ( अरिष्टनेमिः-ताक्ष्यः-नः स्वस्ति ) दुष्ट 


प्रवृत्तियों को ताडने में अहिंसित-अकुण्ठित बज्र दण्डरूप शक्ति: 
जिसकी है ऐसा तुरन्त कल्याण काय सम्पादक _व्यापनशील काये सम्पादक व्यापनशील? 
“परमात्मा हमारे लिये कल्याणरूप हो ( ब्रृहस्पतिः-नः स्वस्ति 
दधातु ) महान्‌ ब्रह्माण्ड का खामी परमात्मा हमारे लिये कल्याण 


को धारण करे-प्रदान करे | ३ ॥ 


खामवेद-ग्राध्यात्मिक सुनिभाषय एकविश अध्याय समाप्त । 


& पूणं सामवेद भाष्य समाप्त & 


& कोष्ठान्तर्गंत पाठेः साम सम्प्रदायिनां स्यात्‌ काल्पनिकः । कचिद्वः 

+ “रवः श्रवणीयं यशः” [निरु० ११।९] तेऽपि न 
“यस्यनाम महद्यशः” [यजु० ३२।३] 

ग “पूपा विशांविट्पतिः” [ति० २1९1४७] 

“० “नेमि:-वज्ञनाम” [निघ० ३1२०] 


“तायः तुरम रक्षति अश्नोतेर्वा” [निर १०२६] 
पारि ९०h Collection. 
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वक्तव्य . -# 


| jn 

उस “सामवेद-आध्यार्मिक मुनिभाष्य” उत्तराचिक पार्चिक" के. 
दिन चौदह चौदह घण्टे लिखने से मूत्र बन्द होगया श | | 
शन के लिये बहुत महंगे पन्त हस्पताल के नरसिंग होम . 
हस्पताल से डाक्टर लेगए, धन तो बहुत व्यय हुआ: १०९०). 
परन्तु सजन डाक्टर ने आपरेशन में भय बताकर आधः मन, | 
आपरेशनस्थगिव कर दिया, जयपुर के बने तीन इजेक्श ५००) 
सूए जैसे गुदा के मागे से लगाए गए | सवा मास तक इ: | 
की पीड़ा रही डेढ़ मास पश्चात्‌ मूत्र चाळू होजाने पर हस्प” ` 

. मुक्त हुआ। आये .समाज में ऐसे सन्यासीका रोगी होजाना : 

दायक है जिसने कि विवाह न किया हो, कोई अपना र... ५००) 
या आश्रम न बनाया हो, ऐसी स्थिति में अपने पुत्र ० 

या अपने गुरुकुल या आश्रम के शिष्य और सेवक काम आते हैं । 
लगभग डेढ मास तक हस्पताल में पड़ा रहा परन्तु दिल्ली, नई 
दिल्ली जैसे खान में दो सौ आय समाजें होने पर भी आयसमाज 
के नाते कोई भी सज्जन सेवा के लिये तो क्या पूछने मिलने तक 
न आया । साथ में पुस्तक की प्रेस कापी लेखन कर बनवाना, 
छपवाना भी अपने ही व्यय से करना पड़ा, बिना आपना पारि- 
श्रमिक घन या फल लिये भी पुस्तक प्रकाशक छापने को तैयार 
नहीं । उत्तर आता है कि हम वेद की पुस्तक नहीं छपा सकते, : 
सभा, संस्थाओं में उदासीनता है, स्यं छपवाना पड़ता है मूल्य | 
भी प्रेस लागत या पुस्तक विक्रेता कमीशन लगाकर रखने पर भी... 
| वेद खाघ्याय के प्रति लोगों की रुचि न होने से पुस्तकें अधिकांश | 
में पड़ी रहती हें । अनेक महानुभावों ने प्रेरणा की थी कि ऋषि 
)  दुयानन्द से. वचे सामवेद और अथवेवेद पर भाष्य करदो, सो || 


दै CC:0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | ° 
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भाष्य किया, अब अथववेद का भाष्य मेरे द्वारा 

' वसा ही है, एक तो में अभी पूण रोगमुक्त नहीं 
:.. 1 में असमर्थ और आंखों में सफेद मोतिया आगयाः 
` पास से घन व्यय लेखन और पुस्तक प्रकाशन. 


अघ्पा॥ | 
ढ स्वामो ब्रह्ममुनि 


( परित्राजक विद्या मातण्ड ४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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TT 


इस “सामवेद आध्यात्मिक सुनिभाष्य उत्तरारचिक के 
लेखन कायाथ सहा यता-- 


श्री० मिट्ुनलालजी मिश्रा, जयपुर ` . १०९०) |: 
` .श्री० चौधरी प्रतापसिंहजी, ५७, एल. माडलं टाउन, | 
करनाल ५००) | 
| 
-सामवेद के छात्रों को आधे मूल्य में परिमित | 
पुस्तकें देने को-- | 
श्री अजीतसिंहजी ( मेटलकि गेस ) जयपुर : ५००) 


-किन्ही विशिष्ट सन्यासी विद्वानों को सीमित 
पुस्तकं भेंट देने को-- 
-श्री० युलाबसिंहजी आये, भरतपुर २५०) 


इन सब को हार्दिक धन्यवाद | 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
Er + 
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